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भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 
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प्राकक्यन 


न्याय एवं विधि के अध्ययन की भाँति भारत में राजनीतिशास्त के अध्ययन की 

परम्परा यजरहवी शताव्दों तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित द्ोती रही । आचाय सोम- 
देवसूरि का भीतिवाष्यामृत' भी इसी परम्पण में बिरचित राजशास्त्र का एक महत्व- 
पूर्ण ग्रत्थ हैं। आचार्य सोमदेव का द्वितीय महत्त्वपूर्ण प्रन्य यशस्तिलक अरम्पू' हैं। इन 
दोनो ग्रन्थों में राजनीतिक आदशों एवं संस्थाओं का विस्तारपूर्वक भतिपादन किया गया 
है। राजनीतिक दृष्टि से 'मश्स्तिलक' का तृतीय आश्वास अवलोकनीय हैं । ये दोरतों 
ग्रत्थ एक-दूसरे के पूरक हैं. और ये सोमदेव के सूक्ष्म अध्ययन, महान अधुभव, अद्वितोय 
विह्ञत्ता तथा बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक लखन विश्वविद्यालय द्वारा पी एच-डही के लिए स्वोकृत 
छेखक के शोध-प्रबन्ध 'तोतिवाक्मामृत में राजनीतिक आदर्श एवं सस्याएँ' का संशोधित 
#प है। हस में नीतिवाक्मामृत में प्रतिपादित राजनीतिक आदर्श एवं सस्याओं का 
पैज्ञामिक और घुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया हैं। राजशास्त्र का यह्‌ महत्त्वपूर्ण 
प्रन्य भभी तक उपेक्षित हो था । इस प्रन्य के उद्धरण कुछ राजनीतिअप्रान द्रन्यों में 
उपछ्ध होते हैं तथा पत्रसत्रिकाओं में भो इस के कतिपय विपयो पर छेख प्रकाशित 
हुए हैं। किन्तु सांगोपाग रूप से इस सम्पूर्ण ग्रत्प के आधार पर कोई प्रत्य 
प्रकाशित नहीं हुआ है। वैज्ञासिक ढंग से इस ग्रन्थ के वियेचत का यह सर्वप्रधप्त प्रयास 
हैं। इस के विवेचन फी मोलिकता को सुरक्षित रखने के किए लेखक ने सोमदेव के 
मूल ग्रत्थों--/नीतिवाक्यामृत' एवं 'यशस्तिलक चम्पू” का ही आशक्षय किया हैं । 

प्रस्तुत शोष-प्रबन्ध के निदेशक एवं प्रेरक डॉ रामकुमारती दीक्षित--भूत- 
पूव डोन, फैक्टदी ऑफ आठ स तथा अध्यक्ष, प्राचीत भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 
विभाग, लखन विश्वविद्यालय, रुक्ृवक--हझा लेखक हृदय से आश्ारी है, जिन्होंने 
अत्यन्त स्तेहपूदेक इस शोघ-प्रवन्‍्ध का निदेशन किया । शोध-प्रबन्ध को प्रन्प-रुप देते 
समय पूज्य विदस्पूर्षन्प डॉ भादिताथ नेमिताथ उपाध्येजो ने बहुमूल्य सुझाव दिये, जिन 
के सुझावों से यह रचना ओर भी उपयोगी हो गयो है। परिशिष्ट में “रोतिवज़्यामृत' 
के सम्पूण समुददेशों का समावेश उन्हीं के परामर्श पर किया गया है। दोनो विद्वानों के 
चरणों में लेखक अपने श्रद्धा-सुमन बपित करता है । भारतीय ज्ञानपी5 को परामक्षदात्री 


ई 


सोमदेव के अनुसार राजा को योग्यतामों अथवा गुणों का विवेचन 
६८, राजा के दोप ७०, सोमदेव के अनुसार राजा के दोपों का 
विवेचन ७१, राजा के कतंव्य--१ प्रजा की रक्षा एव पालन- 
पोषण ७३, २ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना ७४, ३ आध्िक 
कर्तव्य ७५, ४ प्रशासकीय कर्तव्य ७५, ५ न्याय-सम्बन्धी 
कर्तव्य ७७, राज-रक्षा ७७, राजा का उत्तराधिकारी ८०, 
राजत्व के उच्च आदर्श ८३॥ 


मन्त्रिपरिषद्‌ ८७-१०९ 


दुगे 


राजशासन में मन्त्रिपरिपद्‌ का महत्व ८७, मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना 
८९, मन्त्रियों की नियुक्ति ९०, मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्यों की योग्यता- 
१ द्विजाति का विधान ९१, २ कुलोनता ९१, ३ स्वदेश वासी 

९२, ४ चारित्रवान ९२, ५ निर्व्ययनता ९३, ६ राजभक्ति 

९३, ७ नीतिज्ञता ९३, ८ युद्धविद्या विशारद ९३, ९ 
निष्कपटता ९४, मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्यों की सख्या ९४, मन्त्र का 
प्रधान प्रयोजन. ९६, मन्त्र के अग--१ कार्य प्रारम्भ करने के 
उपाय ९७, २ पुरुष और द्रव्य सम्पत्ति ९७, ३ देश ओर काल 

९७, ४ विनिपात-प्रतिकार ९७, ५ कार्यसिंद्धि ९७, मन्त्रणा के 
अयोग्य व्यक्ति ९७, मन्त्र के लिए उपयुक्त स्थान ९९, गुप्त 
मन्त्रणा प्रकाशित हो जाने के कारण ९९, मन्त्रणा के समय 
मन्त्रियों के कर्तव्य १०१, मन्त्रिपरिपद्‌ के कार्य १०२, राजा और 
मन्त्रिपरिषदर._ १०४, अमात्यो के दोष---१ अत्यन्त क्रीपी १०६, 
२ बलिंप्ठ पक्ष वाला १०६, ३ अपविश्र १०६, ४ व्यसनो 

१०६, ५ अकुलीन १०६, ६ हटठी १०६, ७ विदेशी १०६, 
८ क्ृपण, १०६, अधिकारी वनाने योग्य व्यक्त १०७, कुटुम्बी और 
सहपाठी को श्रधिकारी बनाने का तिषेघ १०७, असात्यों के अन्य 
दोष १०८, राज्याविकार्रियो के घनवान्‌ होने का निषेध १०९, 
राज्याधिकारियों को स्थायी नियुक्ति का निपेधष. १०९ ॥ 


११०-११६ 


राजधानी * १११, दुर्ग का महत्व ११२, दुर्ग के मेद ११२--ओऔदक, 
पर्वतदुर्ग, धन्वदुर्ग, बनदुर्ग ११३, दुर्ग के गुण ११४, दात्रुदुर्ग पर 
अधिकार फरने के उपाय ११४--१ अभिगमन "११४, २ उपजाप, 
३ चिरनिवन्ध, ४ अवस्कन्द, ५ तोक्ष्णपुरुपप्रयोग ११५॥। 


कोष “ ;॒ १९१७-३० 

कौप की परिभाषा ११७, कोप का महत्व १९७, उत्तम छ्ौप 

११८, कोपविहीन राजा १९९, रिक्त राजकोप की पूर्ति फे उपाय 

१२०, आयच्यय १२०, राजककर के सिद्धान्त १९१, राज-कर 

साधन था से कि साध्य १९३, साजन्कर राजी को देठव था 

१२३, आय के स्रोत १२४, इपक वर्ग के प्रति उदाज़ा १२४, 

अस्य प्रकार के कर १२५, आयात और तिर्याठ कर (२५, इुस्क 

ध्यानों को सुरक्षा १२५, राज्य की आय के अन्य साधन ११९६, 

उत्कोच ठैने वाले राज्याधिकारियों से घन प्राप्त करने के उपाय-- 

१ छित्य परीक्षण १२६, २ फमविपर्ययथ १२६, हे प्रतिपत्रदान 

१२७, राजस्व विभाग के अधिकारी ११७, आय-च्यय लेखा १२८, 

व्यापारी वर्ग पर राजकीय नियन्रण १२८। _ 
सेना अथवा बल १३९-१३८ 
हाथियों के गुण १३२, अधिक्षित हाथी १३२, हामियों के काय 
१३२, अण्यों की जातियौ १३४, रघसेता १३५, सेनाध्यक्ष १३६, 
औत्साहिक सैन्य के प्रति राजा का कतव्य १३७, सेना के राजा के 


विषय होते के कारण - १२७, सेवकों का वेतन तथा उन के कंतंव्य 
१३८, क्षण राजा की हानि १३८॥। 


राष्ट १२५-१५१ 
भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का प्रयोग १४४, जनपद के गुण 
१४८, देश के दोष १४९, देश की जतसख्या के विषय में विचार 
१५०, जतपद का संगठन १५०, ग्राम संगठन १५० । 


* अन्तर्राष्ट्रीय सम्बस्ध १९५२-७२ 


दूत की परिभाषा १५३, दूत के गुण १५४, दूदों के मेद १५४, 
दूत के कार्य “५४, चर १५५, घरों की नियुक्ति १५५, 
चरों के मेद १५६, सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध १५६, 
युद्धकाल में अन्तर्रोप्रीय सम्भन्ध॒ १५७, मण्डल सिद्धान्त १५८-- 
१ उदादीनव (५८, २ मध्यस्थ १५८, ३ विजिगीपु १५८, 
४ शत्र १५९, ५ मिन्न १५९--१ तित्य मित्र १५९, २ 
सहज मित्र १५९, ३ कृत्रिम मित्र १५९, ६ पाण्णिग्राह १६०, 


७ आक्रन्द १६०, ८ आसार १६०, ९ अन्त १६०, तोम 


शक्तियों का सिद्धान्त १६१, चार उपाय १६१, सामनीति * 
१६२--१ गुण सकीर्तन, २, सम्बन्धोपाल्यान, ३ परोपकार दर्शन, 
४ आयति प्रदर्शन, ५ मात्मोपसन्धावन १६२, दामनीति १६२, 
भेदनोति १६३, दण्डनीति १६३, पाड्गुण्यः मन्त्र १६३--१ 
सन्धि १६४, २ विग्रह १६५, हे यान १६५, ४ आसन 

१६५, ५ सश्नय १६६, ६ द्घीभाग १६६, युद्ध १६७, युद्ध के 
सम्बन्ध में विजियीपु के लिए कुछ निर्देश १६७, सैन्य सयठत 

१६८, युद्ध के भेद १६९, घर्ममुद्ध १६९, युद्ध के लिए प्रस्थान 
१७०, व्यूहू और उस का महत्व १७०, युद्ध के नियम १७१, 
विजय के उपरान्त विजिगीपु का कर्तव्य १७१, युद्ध में मारे गये 
सैनिको की सन्तति के प्रति राजा का कर्तव्य १७२ । 


न्याय-व्यवस्था रे १७३-१८२ 


न्यायालय १७३, सभ्यों की योग्यता एव नियुक्ति १७५, अपराध 
को परीक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेध १७५, कार्य-विधि 

१७६, वाद के चरण १७६, प्रतिज्ञा १७७, प्रमाण १७७, 
शपथ १७७, विभिन्न वर्णों से भिन्न-भिन्न प्रकार की दापथ का 
विघान १७८, क्रिया १७८, निर्णय १७९, दण्ड विधान १७९, 
दण्ड का प्रयोजन १८०, भय अथवा आतक स्थापित करने का 
सिद्धान्त १८०, निरोघक सिद्धान्त १८०, सुधारवादी सिद्धान्त 


/ १८०, उचित दण्ड पर बल १८१, पुनविचार तथा पुनरावेदन 
१८२॥ 


७० 


निष्कर्ष पु १८३-१५० 


नीतिवाक्यामृत का मूल सूत्रपाठ १९१-२४८ 


भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा 


पादचात्य बिद्वातो की यह धारणा, कि राजशास्त्र का विकास ग्रोत अपया 
यूनान में हुआ, वितात्त भ्रमपर्ण हैं। प्लेटो और अरस्तू से बहुत पूर्व भारत में राजनीति 
शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययत प्रारम्भ हो गया था भारतीय परम्परा तो राजदीतिशास्प 
को सत्ता सूष्ठि के प्रारम्भ से हो मानती है। महाभारत दे शासन्तिपर्द के ५९वें अध्याय 
में लिखा है कि समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए प्रजायति मे एक लाख 
अध्याय वाले मौतिशास्त्र फो रचना की । इसमें धर्म, अर्थ, काम भिवर्ग तथा चातुर्वर्ग 
मोक्ष और उसके श्रियर्ग सरव, रज और तम का विवेधन किया था । इसके साथ ही 
उन्होंने दण्डज भ्रिवर्ग--स्थान, काल और क्षय तथा तीतिज पढ़वर्ग--वित्त, देश, काल, 
उपाय, काय और सहाय के अतिरिक्त आन्यीक्षिकों, श्रयी, वार्ता ओर दष्डपोति एन 
घारों राजविद्याओं और इनसे सम्बन्धित विययोका वर्णन किया था। वात्स्पायनके 
फामसूममें भी यही बात कही गयी है कि प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिवर्गशासन--धर्म, बर्थ 
भोर काम-विषयक सहाशास्त्र की रखना की, जिस में एक लाख अध्याय थे।. यह्‌ फ्रय 
अत्यन्त विशाल था । अत उप्र को सरल भोर सुवोध बताने के उद्देश्य से विज्ञालाक्ष 
मे दस हजार भष्यायों में उस्त को सक्षित किया। विशाल्यक्ष महादेवजों का ही 
दूसरा भाम है, पर्योकि पे भ्रिकालदर्शी थे। विज्ञात्राक्ष के पश्चात्‌ उत्त नोतिशास्त्र 
को रखता इन्द्र ने पाँच हजार अध्यायों में की, एस के उपरा्त वृहृस्पति ने उत्त को 
सक्षिप्त कर के तीन हबार बअष्यायों में लिखा । शीतिप्रकाशिफा में भी प्राची राज- 
शास्त्र प्रणेतानों के नामों झा उत्लेश् मिलता है। उस में लिखा है फि ब्रह्मा, महेर्वर, 
कद, एन, आचेतसमनू, बृहस्पति, शुक्र, भारदाज, वेदब्यास़, गोरशिरा आदि राज- 

१ महा शीति० ६६ २६ ११। 


् रो शत्त चड्े स्मवुद्धिजए्‌। 
पा 3०५ कायश्चैबामिवर्णित ३ 
वेग इसे दिस्‍्यक्षों गण एप स्वमम्भुवा। 
घतुर्यों मोक्ष एस्मेव पृथगर्थ परथम्गुण ॥ 
मोधस्पास्ति बिवर्गोप्म्य प्रोक्त सर्द सजस्तम । 
स्थान वृद्धि' यरवैय जिवर्गरचैन दृष्हज ॥ 
* वाए्यायन कामसृत्र श्र० १। 


परपतिहि प्रणा सृष्ददा ढा्सां स्थिटिनिबन्धन ज़िवर्धल्य हे 
सथ साधनमध्यायानां 
३ महृ७ हातच्ति० ४६, ८१, ८६ । गशपहत्त मारे प्रोवार । 


भारत से राजनोतिशास्त्र के भध्ययत को परम्परा 


शास्त्र भ्रणेता माने जाते हैं | ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में राजशास्त्र की रचना फी 
थी, जिस को उपयुक्त आचार्यों ने क्रमश सक्षिप्त किया । गौरश्षिरा ने इस नीतिथ्ास्त् 
को रखना पाँच सी अध्यायों में की तथा व्यास ने उस को तीच सौ अध्यायों में सक्षिप्त 
कर दिया । 

इस प्रकार भनुष्यों के कल्याणार्थ विभिन्न देवताओं ने दण्डनीति पर भ्रन्य 
रचना की । महाभारत के वर्णन से राजशास्त्र भथवा दण्डनीति की प्राचीनता प्रकट 
होती हैं । भारत में इस शास्त्र का उद्भव कब हुआ, इस की ऐतिहासिक तिथि बताना 
भत्यन्त कठिन हैं । परन्तु इस में कोई सन्देह तही कि इस थ्ास्त्र का अध्ययच भारत 
में बहुत प्राचोन काल से हो रहा थां। महाभारत के शान्तिपव में राजशास्त्र के 
प्राचीन आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन आचार्यों ने राजनीतिशास्त्र पर विश्वाल 
ग्रन्थों की रचना की थी | इन आाचार्यों के नाम हस प्रकार हैं--विद्यालाक्ष, बृहस्पति, 
मनुप्राचेतस, भारद्वाज, गोरद्षिरा आदि। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उपर्युक्त 
अधिकाश आचार्यों का उल्लेख किया है । अर्थशास्त्र में विभिन्न स्थलों पर इन आचार्यों 
के मत उद्धृत किये गये हैँ । उस में वणित आचार्यों फे नाम इस प्रकार हँ--भारद्वाज, 
विज्ञालाक्ष, पाराशर, पिशुन, फोणपदन्त, वातव्याधि, बाहुदन्तीपुत्र । कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र में राजनीति के पाँच प्रसिद्ध सम्प्रदायों का भी उल्लेख मिलता है, जिन के 
भत कौटिल्य ने उद्धृत किये हैं'। इन सम्प्रदायों फे नाम हैँ--मानवा, वाहंस्पत्या, 
भोशनसा', पाराशरा और वाब्भीया । कौटित्य ने उपर्युक्त आचार्यों के प्रति अपना 
भामार प्रदर्शित किया है तथा उत की रचनाओं को अपने ग्रन्थ का भाघार बनाया है । 
इस से घिद्ध होता कि कौटित्य से पूर्व ही भारत में राजशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन 
प्रारम्भ हो चुका था तथा इस विषय पर भनेक प्रसिद्ध पम्रन्थों की रचना उपर्युक्त 
आचार्यों द्वारा की जा चुको थी। पांच-पाँच सम्प्रदायों की गुरु-शिष्य परम्परा एव 
उन के द्वारा राजश्ास्त्र पर नेक ग्रन्थों की रचना करने में पर्याप्त समय लगा होगा । 
इन समस्त वातों को दृष्टि में रखते हुए डॉ० भण्डारकर ने यह मत प्रकट किया है कि 
भारतमें इस शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन ईसा से सातवी शताब्दी पूर्व से कम नहीं हो 
सकता । यह सम्मव हैं कि इस शास्त्र का प्रारम्भ झौर भी पहले हो चुका हो। 
मारतोय परम्परा द्वारा भी इस शास्त्र की प्राचीनता की पुष्टि होती हैं । 

नीतिवाक्यामृत में भी उस के अज्ञात टोकाकार ने बहुत से प्रसिद्ध गौर अप्रसिद्ध 
राजशास्त्र के आचार्यों के मततो का उल्हेख सोमदेव के मतों के समर्थन में प्रस्तुत किया 
हैं। इस में नारद, अशभ्रि, अगिरा, ऋषिपृत्रक, काथिक, राजपुत्र, कौशिक, गर्ग, 

१ नीठिप्रकादिका-१, २१ २२। 

२ महा० शान्ति० ६५, १-३॥ 


३ कौ० अर्य०, १, ८। 


2 वही, ६ ६। 
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रे नीतिवाक्यासत में राजनीति 


गौतम, जैमिनी, देवऊ, याजवल्वय, मागुरि, वशिष्ठ, हारीत, वादरायण, विदुर, घारा- 
यण, रैम्य, वल्लभदेव, शोमक, कामन्दक, राजगुरु वर्ग आदि आधचायों के चामो का 
उल्डेख मिलता है। इन समस्त आचार्यों के इलोक टीकाकार ने नौतिवाध्यामृत में उद्बृत 
किये हैं । इस में जित प्राचीन ग्रत्यो फे उद्धरण भस्तुत्त किये गये हैं उद फी सख्या पचास 
पे कम नहीं है। इस में उद्घुठ अधिकांश एोक ऐसे हैँ जो वतमाव काल में उपलब्ध 
मनु, नारद, याशवल्वय आदि स्मृतियों एवं शुक्रवीतिस्तार में नही मिलते । ऐसा प्रतीव 
होता है कि मावव जौर ओऔशनस सम्प्रदायों के अन्य भी बहुत से ग्रन्य प्राचीन काल 
में उपलब्ध होंगे, जो अब फाल के फराल गर्त में विलीन हो गये हैं । 

बुहत्‌ पराण्र तथा अग्ति, गढ़, मत्स्य, विष्णु, मार्कण्डेय बादि पुराणों में भो 
राजनीतिथास्त से सम्बन्धित सामग्री उपलब्व होती है। मध्यकाल में भी राजनोति 
साहित्य की घारा मनवरत रूप से प्रवाहित होती रही । मध्यकाऱ के प्रमुख राजनीति 
प्रधान ग्रन्यों में लक्ष्मोघर का राजनीतिकश्पतर, देवलुभट्ट का राजनोतिकाण्ड, घण्देश्वर 
का राजवीतिरत्नाकर, चीलऋण्ठफा नीतिमयूख, भोज का युक्तिकत्पतरु, मित्रमित्र का 
राजबी तिप्रकाश, चन्द्रशेखर का राजनोतिरत्वाकर तथा अनन्त॒देव का राजघम उल्लेख- 
तीय है । इन प्रन्‍्धों को प्राचीच त्तीति साहित्य का सग्रह प्रन्य ही कहा जा सकता है । 


इन को हम भोछिक रघना नहीं कह सकते । इस विद्वानों ने उसो प्राचीन परम्परा का 
अनुफरण किया है । 


प्राचीन राजशास्त्र प्रणेता और सोमदेव सूरि 


भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन्त की परम्परा बहुत प्राचीत्त रही हैँ । यहू 
देश राजनीति फे क्षेत्र में पाश्चात्त्य देशों से बहुत मागे था । आचार्य फौटिल्य तथा सोम- 
देव से बहुत पूर्व यहाँ भनेफ महान्‌ राजनीतिश हो घुके थे, (जन के भर्तों का उल्लेख 
महाभारत, फोठिलोय बर्थशास्त्र, कामन्‍दक के नीविसार एवं नोतिबाक्यामृत की सस्कृत 
टीका में प्राप्त होता है। आर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर विज्यालाक्ष, एल्द्र ( बहुदन्त ), 
वृहस्पदि, शुक्र, मनु, भारदाज जादि प्राचोच राजशास्त्र प्रणेताओं के मत उद्घुत है। 
कोटित्य के उपयुक्त विद्वार्नों के मर्दों का उल्लेख करने के उपरात्त अपत्ता सस व्यक्त 
किया है। दुर्भाग्य से आन यह समस्त राजनीति प्रधान साहित्य उपलब्ध नही है, 
किन्तु उस के उपयोगी अक्ष महासारत, कौटिलोय अर्थशास्त्र, फामन्दक फे नोतिसार तथा 
सोमदेव के नीतिवाक्यामृत में प्रास होते हूँ, जिन से यह सिद्ध होता है कि भारक्ष में इस 
शास्त फो रघता महामारत से पूर्व हो हो चुकी थी । वर्तमान उपलष्ध राजनीतिक 
साहित्य में मतुस्मृति, शुक्रतीविसार, क्यक्षास्‍्त्र, कामन्दफ का नीतिसार एवं सोमदेव 
का नोतिवाबयामृत ही प्रमुख प्रन्य हैं। यह बात भो उल्लेखनीय है कि वर्तमाल उप- 
सव्घ भनुस्मृति, घुक्ननोतियार, याशपल्वय स्मृति भादि ग्न्य बहुत्त बाद की रचनाएं हैं, 
जैसा कि उन में प्राप्त सामग्रो से सिद्ध होता हैं । जिस प्रकार मनुस्भृति का सकछत भृगु 
शारठ में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा झ 


ने किया, उसी प्रकार उशनस्‌ सम्प्रदाय के किसी अन्य विद्वान्‌ ने वर्तमान शुक्रनीतिसार 
का सकलन कर उस में अनेक स्वरचित इछोक सम्मिलित कर के उस को मवीन स्वूप 
प्रदान किया । यही वात याज्ञवल्वय स्मृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यहो 
कारण है कि कौटिल्य के अर्थश्वास्त्र में उद्धृत मनु, शुक्र तथा याज्ञवल्क्य के बहुत से 
इलोक इन वर्तमान ग्रन्थों में महीं मिलते । कौटिल्य ने उपर्युक्त विद्वार्नों के जिन इलोकों 
को उद्घृत किया है वे उन मूल ग्रन्थों में ही होंगे और कौटिल्य के समय में सम्भवत' 
यह समस्त राजनीतिक साहित्य किसी न किसी रूप में अवद्य ही उपलब्ध होगा। 
यही बात धीतिवाक्यामृत की टीका में भी मिलती है । दीकाकार ने आचार्य सोमदेव 
के मतो को पुष्टि के लिए मनु, शुक्र, याज्ञवल्वय आदि के जो अनेक इलोक उद्घृत किये 
हैं वे भो वतमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति, शुक्रगोतिसार तथा याज्ञवत्कय स्मृति में 
प्राप्त नही होते । अत यह स्पष्ट हैं कि कोटिल्य एवं घ्ीतिवाक्यामृत के टोकाकार द्वारा 
उद्घृत मनु, शुक्र, याज्वल्वय आदि के (इलोक इन विद्वानों के मूल भ्रन्थों के हो होंगे । 
इस सम्बन्ध में डॉ० ध्यामश्ास्त्री का मत उल्लेखनीय हैं जो कि उन्होंने कौटिलीय भर्थ- 
शास्त्र को भूमिका में व्यक्त किया है। वे लिखते हँ---“इस से ज्ञात होता हैँ कि चाणवय 
के समय का माज्ञवल्क्य घर्मश्षास्त्र वर्तमान याज्ञवल्क्य स्मृति से पृथक्‌ ही था। इसी 
प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर बाहंस्पत्य और भोशनस आदि 
से जो अपने भिन्न विचार व्यक्त किये हैं वे मत वर्तमान काल में उपलब्ध इन धर्मशास्त्रो 
में दृष्टिगोचर नही होते। भत यह भली-माँति सिद्ध होता हैं कि कौटिल्य ने जिन 
शास्त्रों का उल्लेख किया है वे अन्य ही ग्रन्य थे । डॉ० ध्यामग्रास्त्री महोदय के उपर्युक्त 
विचार्रों से हम पूर्णतया सहमत हैं । 

यर्तमान उपलब्ध विशुद्ध राजनीति प्रघान प्रन्यों में राजनी तिज्ञों को आइचर्य- 
चकित कर देने वाला कौटिल्य का मधशास्त्र, राजशास्त्र की विशद व्याख्या करने 
वाला सोमदेव का नीतिवावयामृत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र कै आधार पर विरचित 
एवं उस के सूत्रो की स्पष्ठ व्याख्या करने वाला कामन्दक का नीतिसार ही है । यद्यपि 
स्मृतियों तथा मह्दाभारतमें भी राजनीति की पर्याप्त चर्चा को गयी है, किन्तु इन प्रन्यो 
में राजनीति का वर्णन गोण रूप से ही हुआ है । स्मृतियाँ धर्मप्रधान ग्रन्य हैं भौर 
उन, में घर्म, आचार एवं सामाजिक नियमों का वर्णन प्रधान रूप से हुमा है । मत 
स्मृतियों एव महामारत का हमर शुद्ध राजचो ति प्रधान भ्रन्थों की श्ेणी में नही रख 
सकते । केवल कोटिल्य का भर्थशास्त्र हो समस्त प्राचोन नीति साहित्य फा प्रतिनिधित्व 
करने वाला एक मात्र ग्रन्य हैं। अत नीोतिवाक्यामृत की तुलना में हम कोटित्य के 
अथशास्त्र तथा कामन्दक के नीतिसार को ही सम्मिलित करते हैँ । 


डॉ० श्यामदास्त्री, कौटिव्य अधथकास्त्र को भूमिका 2 व 24407 760 

अतरच चाणक्थकालिक धर्म प्रीदिति | एममेव मे पुतमनिव- 
माह स्पत्मौद्ानसा मिन्नाभिप्रायास्तत्र ततप्र वकौटिस्येन परामृष्ठा न ,तेउधुनोपलम्यमानेपु ठक्तद्वमझास्त्रपु 
इश्यन्त इति की टिक्यपरामृष्टा नि ठानि श्ास्त्राण्यन्याम्येबेति घाद सुबचस्‌ । 


नीतियाक्यामत में राजनीति 


अर्थशास्त्र 


अर्थशास्त्र के रवगिता आचाय कौटिल्य महान्‌ राजनीतिज्ञ थे। फृटित्य पै 
पूर्व अनेक प्राचोन आचायों ने अथज्ास्त्रो को स्वना को थी ॥ उन समस्त अर्थशास्प्रोम 
सेथ्छीय कर्यशास्त्र का अद्वितीय स्थान है। उन्होंने अपने अर्वश्ञास्त्र में स्पष्ट ल्खि है कि 
प्राचीन आवायों ने जिन कर्थशात्रो की स्वता की थी उत्त सब का सार लेकर कौटिल्य 
ने एस आर्थशास्त्र की रचता की है। एस फथन फा यह अर्य फदापि नहीं है कि 
क्ौटिल्य का अयशास्त्र केवल सकलत मात्र है कौर उस में कोई मोलिकता नहीं है । 
वास्तव में कौटिल्य का अथशास्त्र अनेक दृष्टिपो से एक मोलिक ग्रन्य है । परन्तु इस 
विषय पर रचना करने वाले वे प्रथम आचार्य नहीं थे। अपने ग्रन्ध में उन्होंने अपने 
पुचवर्ती आचार्यों के विचारों को अतेक स्थलों पर आलोचना फो हैं सौर उन से मिन्न 
विचार व्यक्त किये हैं । कई स्थानों पर उन्होंने परम्परागत विचारधारा फो छोड फर 
नगे पिद्धाल्तों का प्रतिपादत किया हैं। इस के अतिरिक्त व्यापकता तथा विशालता में 
इस विषय पर लिखित कोई अन्य ग्रन्थ इस की तुलता में ही ठहर सकता । कौटिल्य 
के अयशास्त्र की रखता के पदचात्‌ किसी भी आचाम ने इस विषय पर ग्रन्य छिपे 
का साहस नहीं किया और सभी ने उस को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। छुक्र- 
नदोधि तथा नीतिवाक्यामृत के अतिरिक्त जो मी ग्रन्य अर्थशास्त्र के पदचातू लिखे गये 
वे गा तो अर्थक्षास्त्र के मुख्य-मुख्य उद्धरणों का संकलन भाजर हैं अथवा उस के प्रतिपाद्य 
विषय का सक्षिप्त रूप से दर्णन करते हूँ ॥ मत लगमग एक सहख्र वर्ष तक कोटिलीय 
मर्थशात्त्र को प्रघानता बनी रही जौर काज मी बनी हुई है । यह उस की उत्कृष्ठता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

अर्थशास्त्र का प्रतिपाथ विषय राज्य ठथा उस के अन्तर्गत निवास करने बालो 
जदता का कल्याण है। राज्य की वृद्धि और सरक्षण तथा उस में चिदास करने बालो 
की सुरक्षा सथा कल्याण क्रिस प्रकार से हो सकता है, इन्हों उपायों का वर्णन अर्थशास्त्र 
में प्रमु्ध रूप से किया गया है । थर्थशब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट अथ में 
किया गया है । कोठिल्य के अनुसार मनुष्यों से युबत्त भूमि का ही चाम्र अर्थ है। इस 
भूमि को प्रास करते और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थ- 
शास्त्र कहलाता है / अतः कौटित्य ने अयशारत्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया 
है जिस अर्थ में प्राधोन आचार्यों ने दण्डनीति शब्द का प्रयोग किया ॥ इस प्रकार दण्ड- 
चोति ओर अयप्ास्‍्त्र में कोई मेद नहों हैं । दोनो ही शास्त्र राज्य तथा उस्त की शासन 

१ औ० णर्ष ०१, १। 





पृथिव्या सामे पालने व याबन्तपशास्थाणि पूर्वाचचार्थ प्रस्तावितानि प्रायवास्तानि संद्व्मेकमिदमर्थ - 
दाएसत्र कुंतम्‌ 
२ कोल अर्थ ०१६ १। 


मनुष्याणां बृत्तिरर्म । मनुष्यबती शूमिरिव्यय । सस्या पृथिव्या ल्ञाभपालनोपाय शास्त्रमर्थ- 
दास्दमिति । 


सारठ में राजनोतिशास्प्र के अध्ययन छी परम्परा 


ने किया, उसी प्रकार उश्नस्‌ सम्प्रदाय के किसी अन्य विद्यान्‌ ने वर्तमान घुक्रनीतिसार 
का संकलन कर उस में अनेक स्वरचित इछोक सम्मिलित कर के उस को नवीत स्वषप 
प्रदान किया । यहो बात याज्ञवल्क्य स्मृति के सम्बन्ध में मी कही जा सकती है । यहो 
कारण है कि कौटित्य के अर्थग्यास्त्र में उद्घृत मनु, धुक्र तथा याज्वल्क्य के बहुत से 
इल्ेक इन वर्तमान ग्रन्थों में हीं मिलते । कौटिल्य ने उपयुक्त विद्ानों के जिन इछोकों 
को उद्धृत किया है वे उन मूल अन्यों में ही होंगे और फौटिल्य के समय में संम्भवतः 
यह समस्त राजनीतिक साहित्य किसी न किसी रूप में अवश्य हो उपलब्ध दह्वोगा। 
यही बात नीतिवाक्यामृत की टोका में भी मिलती हैं। टीकाकार ने थआचार्य सोमदेव 
के मतो फी पुष्टि के लिए मनु, शुक्र, याज्ञवल्वथ आदि के जो अनेक पएलोक उद्घृत किये 
हैं वे भी वतमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति, शुक्रमीतिसार वया याज्ञवल्वय स्मृति मं 
प्राप्त नही होते । अत यह स्पष्ट हैं कि कोटिल्य एवं नीतिवावयामृत के दोकाकार द्वारा 
उद्धृत मनु, शुक्र, याशवल्वय आदि के इलोक इन विद्वानों के मूल ग्रन्यो के हो होंगे। 
इस सम्बस्ब में डॉ० श्यामशास्त्री का मत उल्लेखनीम है जो कि उन्होंने कौटिलीय भर्थ- 
शास्त्र की भूमिका में व्यक्त किया है। वे लिखते हैं---इस से ज्ञात होता है कि चाणव्य 
के समय का याज्ञवल्क्य घर्मग्मास्त्र वर्तमान याज्वल्क्य स्मृति से पृथक ही था। इसों 
प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर बार्हस्पत्य भौर क्रोशनस भादि 
से जो अपने भिन्न विचार व्यक्त किये हैँ वे मत वर्तमान काछ में उपलब्ध इन धर्मश्षास्तरो 
में दृष्टियोचर नहीं होते । भरत यह भछी-माँति सिद्ध होता है कि कौटिल्य ने जिन 
शास्त्रो का उल्लेख किया है वे अन्य ही प्रन्य थे । डॉ० ध्यामग्ास्त्री महोदय फे उपर्युक्त 
विचारो से हम पूर्णतया सहमत हैं । 

वर्तमान उपरब्ध विशुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्यों में राजनीतिजञों फो आदचर्य- 
चकित कर देने वाला कौटिल्य का अधशास्त्र, राजश्यास्त्र की विशद ब्याख्या करने 
बाल्य सोमदेव का नीतिवाक्यामृत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर विरचिव 
एवं उस के सूत्रों की स्पष्ट व्याध्या करने वाला कामन्दक का नीतिसार ही है । यथ्थपि 
स्मृतियों तथा महाभारतमें भी राजनीति की पर्याप्त चर्चा की गयी है, कित्तु इन भ्रन्यों 
में राजनीति का वर्णन गौण रूप से ही हुआ है । स्मृतियाँ घर्मप्रधान ग्रन्थ हैं भोर 
उन_में धर्म, आचार एवं सामाजिक तियमों का वणन श्रघान रूप से हुआ है । भत 
स्मृतियों एवं महाभारत का हम छुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थों की श्रेणी में नही रख 
सकते । केवल कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वी समस्त प्राचीन नोति साहित्य का प्रतिनिधित्व 
करने थाला एक मात्र ग्रन्य हैं। भत नीविवाक्यामृत फी तुलना में हम कौटिल्य के 
अथशास्त्र तथा कामन्दक के नोतिसार को द्वी सम्मिलित करते हैं । 


बिल क थे अप किक गज गे 
१ डॉ० श्यामदास्त्री, कौटिव्य अर्थ शास्त्र की श्वूमिका । 25802//0% 50 अप व 
अंतरच चाणक्यकालिक धमशास्त्रम न बाई प्रीदिसि | एयमैय ये प्रततमनिव- 
भिन्नाभिप्रायास्तत्न॒ सत्र कौटिक्मैन परामृष्टा न तत्तदमद्ास्त्रपु 


इगयत्त एति कौ टिण्यपरामृष्टा नि तानि शास्प्राण्यस्मान्येवेत्ति घाई पुबचस्‌ ! 
नीविषवाक्यास्टत में राजनीति 


अप के रवयिता आचार्य कोदिल्य महान्‌ राजनोतिज्ञ ये | कौटित्य से 
पूर्व अनेक प्राचीन जाचायों ने अथशास्त्रों की रचना को थी । उन समस्त कर्वशास्त्रेमि 
फोटिलीय जर्षश्षास्त्र का अद्वितीय स्थाव है। उन्होंने मपने बर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि 
प्रायोन आजार्यों ने जित अर्थशात्नों की सरवता की थी उत सब का सार लेकर कौटिल्य 
से इस अर्थशास्त्र को रचना को है। इस कथन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
फौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल संकलन मात्र हैं और उस में कोई मौलिकता नहीं है 
वास्तव में कोटित्य का अथश्ञास्त्र अनैक दृष्टियो से एक मौछिक अन्य है । परन्तु इस 
विषय पर रचना करने वाले वे प्रथम जाचाय नहीं थे। अपके ग्रन्य में उन्होने अपने 
पूर्ववर्तोी आचार्यों के विचारो की अनेक स्थलों पर आलोचना फो है और उन से भिन्न 
विचार व्यक्त किये हैँ । कई स्थानों पर उन्होंने परम्परागत विचारधारा फो छोड कर 
नये सिद्धान्तों का प्रतिपादव किया है । इस के मतिरिक्त व्यापकता तथा विश्वाल्तता में 
इस विषय पर लिखित कोई अन्य ग्रन्थ इस की तुलता में नहीं ठहर सकता । कौटिल्य 
के ्थप्ास्त्र की रचना के पश्चात्‌ किसी भो बाचाय ने इस विपय पर ग्रन्थ लिखने 
का साहस नहीं किया और सभी ने उस को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है । शुक्र- 
चीदि तथा दोतियाक्यामृत के अतिरिक्त जो भी ग्रन्थ अभशास्त्र के पश्चात्‌ लिखे गये 
वे था तो अथणास्त्र के मुख्य-मुस्य उद्धरणों का सकलत मात्र हैं. अथवा उस के प्रतिपादय 
विषय का सक्षिप्त रूप से घणन करते हूँ । मदद छूगरभग एक सहस्त वप तक फौटिलोय 
अर्थशास्त्र की प्रघानता दसी रही और आज भी बनी हुई हैं ।॥ यह उस की उस्कृष्ठता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

अर्थशास्त्र का प्रतिपाद विषय राज्य तथा उस के अन्तर्गत निवास करने वाली 
जनता का रुल्याग है। राज्य की वृद्ध और सरक्षण तथा उस में निवास करने वालों 
को सुरक्षा सथा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इन्हों उपायों का वर्णव अर्थशास्त्र 
में प्रमुख रूप से किया गया है । अर्थ॑शब्द का प्रयोग कर्थशास्त्र में एक विशिष्ट अथ में 
किया यया हैं । कोटिल्य के भनृसार मनुष्यों से युक्त भूमि का ही नाम गर्थ है। इस 
भूमि को प्राप्त करने ओर रक्षा करने के उपायो का तिरूपण करने वाला शास्त्र सर्थ- 
धास्त्र कहलाता है । मत कोटिल्य ने अयशास्त्र थन्द का प्रयोग उसी बर्थ में किया 
हैं जिस अप में प्राघोन आाचार्यों ने दष्डनोति छाब्द का प्रयोग किया | इस प्रकार दण्ड- 
वि और बर्षशास्त्र मे कोई सेद नहों हूँ । दोनों हो शास्त्र राज्य तथा उस की शासन 

१ को० थर्य० ९, १ 


पृथिव्या लाभ पासने घ॒ यावस्तर्थ शास्त्राणि पूर्वाचार्यः प्रस्ताबितानि प्रायस्तानि संदस्पेकमिद्मर्थ - 
शास्त्र कृतम्‌ 
२, कौ० झष॒6 १५,१। 


भतृष्याणों वृत्तिरर्थ । मनृष्यवर्त 


ि श्लूमिरिष्यर्थ । सस्या' पृथिव्या लामपालनोपाय शास्पर्ष- 
शाछ्रमिति १ 
सारत में राजनोतिशास्त्र के भष्ययन सही परम्परा 


व्यवस्था से सम्पन्ध रखते हैं | कोटिल्य ने एक स्थाव पर लिखा हैं कि दण्डनीति अथवा 
अथशास्त्र अप्राप्य वस्तुओं को प्राप्त कराने, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करने तथा रक्षित 
वस्तु की वृद्धि कराने ओर वृद्धिगत वल्तु को सत्पात्रों में व्यय कराने में समर्थ है। 
इसी विद्या के ऊपर सपार की उद्नति निर्भर है। दूसरे छाब्दों में मर्थशास्त्र अथवा 
दण्डनीति उछत्र उपायो का वर्णन करने वाला छास्त्र हैं जिन से समाज तथा विदव का 
कल्याण हो सफे। 
अर्थदास्त्र का प्रमुख उद्देश्य शासन-कार्य में राजा का पथ-प्रदर्शन करना तथा 

शासन की मूल समस्याओं का समाधान करना हो है। युद्ध एव शान्ति काल में शासन 
यन्त्र का क्या स्वरूप होवा चाहिए, इस विषय का जैसा सागोपाग वर्णन अर्थशास्त्र में 
उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र दुर्लम है। राजतन्त्र के पोषक होते हुए भी आचार्य 
कौटिल्य राजा की स्वच्छन्दता का समर्थव नहों करते । वे राजा को मन्त्रि-परिपद्‌ का 
निर्माण करने पथा उस के परामर्श से कार्य करने का आदेश देते हैं । उन्होने जनता के 
पक्ष का सर्वत्र समर्थन किया है। उन को स्पष्ट घोषणा है कि प्रजा के सुखी रहते पर 
ही राजा सुत्ली रहता है और प्रजा का हित होने पर ही राजा का द्वित हो सकता है । 
जो राजा को प्रिय हो, वह राजा का हित नही है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो वही 
राजा का हिंत होता है ( इस प्रकार कौटिल्य ने लोकहितकारी राज्य की पुष्टि कौ 
है। उन के अनुसार यह लोक कल्माण राजा के बिना सम्भव नही हैं। अतः राजा फा 
होता अनिवार्य हैं । एक राजा कैसा होना चाहिए, उस में कौन कोन से गुण भपेक्षित हैं, 
उस फो किस प्रकार जितेन्द्रिय होकर शासन करना चाहिए इस सब बातों का विश्वद 
वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता हैं । ग्राम के सगठत से लेकर स्थानीय, प्रास्तीय एवं केन्द्रीय 
शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्य में किया गया हैँ । राजा फो किन राज्यों 
से मित्नता, किन से उदासोनता तथा किन से शत्रुता करनी चाहिए, इस का भी उल्लेख 
अर्थशास्त्र में मिलता है । राज्य विस्तार तथा उस के सरक्षण के लिए युद्ध का होता भो 
सम्मव है । अत इस विषय पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है । युद्ध कब 
किया जाये, किस प्रकार किया जाये, सेना और उस का सग्ठत, उस के प्रयोग के छिए 
सामग्री का निर्माण, विभिन्‍न प्रकार के दुर्गों का निर्माण, व्यूह रचना तथा युद्ध एवं 
फूटनोति सम्बन्धी नियमों का वर्णन विस्तारपूर्वक इस अन्य में किया गया है। इस 
प्रकार अर्थणास्त्र में अत्यन्त उच्चकोटि की शासन व्यवस्था का वर्णत मिलता हैं । 
हस सें राजनीति से सम्बन्ध रखने वालो प्राय समी वातो पर प्रकाश डाहछा गया हूँ । 
समस्त विष्व में अभी तक कोई एक ग्रत्य ऐसा उपलब्ध नहों हुआ है जिस में राज- 

| वही १, ४। 

२ कौ० अर्य० १.० १३,१६। 

३ वही १, १६। 


प्रजामुर्े मुर्व राक्ष प्रजानां व हिंते हितम्‌ 
नास्मप्रिय॑ हिर्त राश् प्रजानां छु प्रिर्य हितस्‌ ॥ 


द््‌ नीतियाक्यास्ूत में राजनीसि 





शास्त्र सम्बन्धी समस्त विषयों का इतना विदद एवं सारगमित विवेचन हुआ हो । 
कौटिल्य जेसा महान्‌ राजतीतिक एवं बूंटनोतिज्ञ अमी तक ससारमें उत्पन्न हो 
ही हुआ । 

कौटिल्य राजनोतिके ज्ञाता ही नहों राजनीति फे एक प्रमुख सम्प्रदाय के 
सस्यापक भी थे । वे इस बात से भली-भाँति परिचित थे कि लोक कल्पाण के लिए 
फेवछ उत्तम ध्ांसन व्यवस्या ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ उस के लिए आधिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था भी उतत्ती हो आवश्यक हैं| सुगठित सामाजिक तथा झाथिक व्यवस्था स्थायी 
एव सुदुढ़ राज्य की आधार शिला हैं । अत जहाँ फौटिल्य ने भाथिक नीति सम्बन्धी 
विषय का प्रतिपादन किया है वहाँ उन्होंने उन नियमो का भी उल्लेख किया है जिन से 
एक आदर्श तथा सुब्यवस्थित समाज की स्पापना सम्भव हो सकती है। समाज के 
दुर्गुण, असन्तोष तथा उस को छिथिलता सम्पूर्ण राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती 
है। इसलिए कोटिल्य मे उत्त नियर्मों का भी प्रतिपादन किया है जिन से एक विशुद्ध 
एवं सुन्दर समाज की स्थापना हो सके और उस में निवास करने वाले व्यक्तियों फी 


नैतिक तथा भौतिक उन्नति हो सके । उत्तम राजनीतिक सगठन तथा सामाजिक सगठत 
दोनों ही छोक कल्याण के लिए बहुमूल्य साधन हैं | 


स्षथेशास्त्र का रचता काल 


कोरटिल्य के अथवास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतसेद हैं। भारतोय 
परम्परा के अनुसार मौर्य सप्राद्‌ चन्रगुप्त के भन्‍्त्री विष्णुगुप्त ने इस की रथना को थो । 
अर्थशास्त्र में उतर के लिए कोटिल्य चाम भी प्रयुक्त हुआ है।' अन्य स्रोतों से यह भी 
जात होता है कि उत को घाणक्य भी कहते थे (१३, १४) । अर्थशास्त्र फे अन्त साक्ष्यों 
तथा बहि साक्ष्य दोनो से ही यह सिद्ध होता है कि इस के रचयिता मौर्य सम्राट्‌ धन्द्रगुपत 
के गुद एव प्रघान मन्त्री फोटिल्य ही थे कौर यह ग्रल्थ मौर्यकाल में ही रचा गया । 
चनद्रगुप्त मौय का शासनकाल ३२१ अथवा ३२३ ई० पूर्व प्रारम्म होता है। मत 
अधशास्त् का रघताकाछ भी इसी तिथि के समीप मानता स्यायसगठत होगा । अर्थशास्त्र 
के १५वें मपिफरण में छिखा है कि जिस पे शास्त्र, शस्त्र और मनन्‍्द राजाओं से भूमि का 
उद्धार किया, उसी विष्णुगुप्त ते यह अर्थशास्त्र बनाया है ।” घन्म प्राचीन ग्रन्थों से भी 
धस बात फी पुष्टि द्वोती है कि कौठिल्य नन्‍्दवश का अन्त करने बार तथा घन्द्रगुप्त भोर्य 
को भगघ के सिहासत पर आसीन कराने वाला व्यक्ति था और उसो ते अर्थशास्त्र की 
१ कौ० अर्थ ० २, १। 
संवशास्ताण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपतम्य च॒ 
कौ टिल्पेन नरेन्‍्द्राथ शासनस्य विधि कृत 
२ कौ० थर्ष ० १५ १) 
३ कामष्दक नीतिसार १, ६। 
४ कौ०अर्प० १६५ ११ 





भारत में राजनीतिशास्त्र के ऋष्ययन की परम्परा 


रचना को थी । इन ग्रन्‍्यों में अर्थशास्त्र के उद्धरण भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र का 
रचना काल ई० पू० ३०० निर्णीत हुआ है । 

डाँ० जॉली, विन्टरनित्स्‌ तथा कीय अर्थशास्त्र को मोर्य सम्राद्‌ चन्द्गगुप्त के 
प्रधानमस्त्री कौटिल्य की कृति नही मातते । डॉ० जायसवाल ने डाँ० जॉली तथा उन 
ध्रभी विद्वानों के तकों का अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण उत्तर दिया है और यह सिद्ध किया है 
कि इस ग्रन्थ की रचना ३०० ई० पू० में हुई थी और कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त 
मौर्य सम्राद चन्द्रगु्त के मन्त्री थे। टॉ० श्यामशास्त्री, गणपतिशास्त्री, डी० आर० 
भण्डारकर भादि विद्वानों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि अर्थशास्त्र मौयकालीन रचना 
है | श्री पी० वी० काणे में भी अर्थशास्त्र का रचना काल ई० पू० ३०० ही माना है 
उन्होंने यह भी लिखा है कि अमी तक कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित नही हुआ है जिस के 
आधार पर अर्थशास्त्र की तिभि इस के पश्चात्‌ निर्धारित की जाय। मत किसी 
नवीन त्तर्क अथवा पर्याप्त प्रमाण कौ अनुपस्थिति में उक्त विद्वा्तों के मतानुसार अर्थ- 
शास्त्र का रचना कार ३०० ई० पू० मानता सर्वथा उचित है । 


नीतिसार 


कौरिल्य के पश्चात्‌ कामन्दक ने अपने ग्रन्थ तीतिसार की रचना की | कासन्दक 
का नीतिसार शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थ है। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना फौटिछोय 
अर्थशास्त्र के आधार पर ही की गयी है, किन्तु फिर भी राजनीति के क्षेत्र में इस का 
मपूर्व महत््व है । अर्थशास्त्र के आधार पर इस की रचना होने के कारण हो कुछ विद्वान 
इसे अर्थशास्त्र का सक्षिप्त रूप भी कहते हैं । इस ग्रन्थ का रचना कार छठी शात्दो 
भाना जाता है । अर्थशास्त्र को समझने में नौतिसार से बहुत सहायता मिलती हे । 
इस प्रन्ध में बहुत से पारिमापिक शब्दीं, जिन का प्रयोग कौटिलोय अर्थशास्त्र में हुमा 
है, की सरल एवं सारयभित व्याख्या की गयो है। कोटिल्य का अर्थशास्त्र प्राय गय 
में है और उस की रचना में धूत्र पद्धति का प्रयोग किया गया हैं, किन्तु नोतिसांर 
इलोकवद्ध है । कामन्दक ने अपने गुर विष्णुगुस का कण स्वीकार किया है भोर 
कई दइलोकों में उन की प्रद्यसा की हैं। वे लिखते हैं कि जिस ने दात न हेने वाले उत्तम 
कुछ में जन्म लिया और जी करषियों की तरह इस भूमण्डल में प्रसिद्ध हुआ, जो अग्नि 
के समान तेजस्वी था और जिस ने एक वेद के समान चारों वेदों का अध्ययन किया 


१ विष्णु पुराण 2, २४, २६-२८ ! 
2 डॉ० जॉली-इन्ट्रोडरशन हु अर्थ शास्त्र, 
कीथ--हिस्ट्री ऑफ़ सस्वृत लिट्रेचर, इृष्टठ 2€५॥ 
8 डॉ० के० पी० जायसवाल-हिन्बू पॉलिटी, परिश्िष्ट 'सी' । 
९ पी० बी० काणे-हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र, वाल्युम १, ए० १०४ 
£ डॉ० श्यामशास्त्री--अर्थश्ास्त्र की श्ुमिका। 
पच्च सशोधरमहाराणसमकालैन--तदपि कामनन्‍्दकीममिव कौट्लिमार्थ शास्त्रादेन स॑दि्य स्यूट्टीय 


मिप्ति-- | 
नीविवाक्यास्त में राजनीति 


धा। बज्च'के समान -प्ज्वछित तेजवाले जिस के अभिषार वच्ध से श्रोमात्‌ सु दर पर्व 
वाछा नन्दव् झुपी पर्वेत समूछ नष्ट हो गया । 'जो फार्तिकेय के समान पराक्रमशोऊ 
था और जिस ते अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति के द्वारा नृपचच्द्र चद्धयुप्त के लिए पृथ्यो 
का आाहूरण किया। जिस ने अर्थशास्त्ररुपी महोदधि से नीतिशास्म्ररूपी अमृत घा उद्धार 
किया, रस ब्रह्मस्वरूप विष्णुगुप्त के लिए नमस्कार है। 


इस प्रकार फामन्दक ने विष्णुगुप्त के प्रति अपना आभार प्रदर्शित फिया है । 
-कामन्दक का अध्ययन विशाल था। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विश्वालाक्ष, पुलोमा, यम 
-आदि राजशास्त्र प्रणेताओं' के मर्तों का उल्लेख किया है । उन के प्रन्य में रामनोति वा 
शविद्यद विवेचन हुआ है।। कामन्दक राज्य के सप्तांग दिद्धान्त में विश्वास रखते हैं । 
उन के अनुसार स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, वल तथा सुहृद्‌ राज्य फे क्षण हूं।पगे 
अग एक दूसरे के सहायक हैं। उन्होंने राज्यांगों में राष्ट्र को बहुत महत्त्व प्रदान किया 
है। इस विषय में वे छिखते हैं कि राज्य के सम्पूर्ण अगों का उद्भव राष्ट्र से हो हुमा 
"है, अत “राजा सभी प्रयततों से राष्ट्र का उत्थान करे । जिस प्रकार यज्ञ में ऋषियों 
द्वारा को गयो।हिंसा हिंसा नहीं मानी.जाती, उसी प्रकार राजा द्वारा दुर्श। का निग्नह 
करने से उसे पाप नहों लगता, अपितु महान्‌ धर्म को प्राप्ति होतो है। धर्म को सुरक्षा 
के लिए राजा र्ष -की वृद्धि करे। इस कार्य में प्रजा के जो व्यक्ति वाधक हों उहें 
दण्डित करे। वेद ओर शास्त्रों के विद्वान्‌ जिस कार्य की प्रश्सा करें वह धर्म है और 
वे जिस फो जिन्दा करें वह अघर्महै। धर्म बोर अधर्म का ज्ञान भ्राप्त करता हुआ 
राया सज्जनों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करे, उ् को "रक्षा करे तथा क्त्रुओं का वध 
कर डाले । राज्यतकी प्रकृतियों के विषय में मी कामन्दक ने प्रकाश डाला हैँ । 
उतर का कथन है कि राजशास्त्र के .शाताओों ने अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, फोश ओर दण्ड को 
विजिगीषु की प्रकृति बतछाया है।' उन्होंने राजा को न्यायपूर्वक व्यवहार फरने का 
जदेद्ष द्विया है। उत्त का कथन हैं कि यदि राजा न्याय के पथ का अनुसरण करता 
है वो उस फो एवं उस फी प्रजा को घम, बर्थ मौर काम की प्राप्ति होती है और 
यदि वह इस के विपरोत आचरण करता है तो इन का विनाश होता है।' 


१ कामन्दक नीतिंसार १ २६॥ 

२ कामन्दक नीतिसार ४, १-- 
स्वाम्यमाप्याच राष्ट च॒ दुर्ग कोशो गर्ल मुद्रत । 
परस्परोपकारी च सप्ताक्ष राज्यमुच्यते । 

३ वही ३, ३। 

४ वही ६ ६८। 

& फामम्दक-नों तिसार ५, ४-- 
अमास्यराष्ट्रदर्णणि कोशो दष्टश्व पश्चम । 


एता प्रमृतमस्तन्श विजिगोपोरुदाइठा ६४॥ 
# वही १ १६॥ 


मारत में राजनीतिशास्पर के अध्ययन फी परम्परा 


है] 


कामन्दक ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाडा 
है । उन्होने दूत एवं घरों का भी वर्णन किया हैं । उन के अनुसार दूत तीन प्रकार के 
होते हैं, निसुष्टार्थ, परिमितार्थ अथवा मितार्थ और शासनहारक ।' चरों के विषम में थे 
लिखते हैं कि चार ( चर ) राजा के नेत्र के समान होते हैं। राजा को उन्हीं के 
द्वारा देखया चाहिए। जो उन की बाँखों से नही देखा वह समतल भूमि पर भी ठोकर 
खाता है क्योकि चारों के बिना वह अन्धा है । जिम प्रकार ऋत्विक्‌ सूत्रों के अनुसार 
कार्य करता रहता है उत्ती प्रकार राजा को भी चारों के परामर्श थे ही राजकार्य 
करना चाहिए।  कामन्दक ने मण्डल सिद्धान्त की व्याख्या वडे विस्तार के साथ की 
है और उन्होंने मी कौटिल्य की माँति १२ राज्यों का मण्डल माना है । कामन्दक तीन 
शक्तियों के सिद्धान्त में भी विद्वास रखते है । उन्होंने भी उत्साहणक्ति, प्रभुशक्ति 
एवं मन्त्रशक्ति का उल्लेख किया हैं। कामन्दक ने कौटिल्य को भाँति ही अमेक प्रकार 
की सन्धियों का उल्लेख नीतिसार के ९वें सर्ग में किया हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नीतिसार भी राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रन्य 
हैं । मौलिक रचना न होते हुए भी वह अपने ढंग का अपूर्व एवं प्रामाणिक ग्रच्च हूँ । 
नीतिवाबयासृत 

कामन्दक के पश्चात्‌ आचार्य सोमदेव ने ही छ्ुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्य का 
सृजन किया । सोमदेव का नीतिवाक्यामृत मर्थशास्त्र को कोटि का ही ग्रन्थ है, जिस में 
राजशास्त्र के समस्त अग्रो पर पूर्ण प्रकाश डाला ग्रया हैं। यथ्प्रि यह ग्रन्थ कलेवर में 
कौटिलोय अर्थशास्त्र की भपेक्षा रलूघु है, किन्तु रचनाशैली में यह उस की भ्षपेक्षा 

सुन्दर है । दस के अध्ययन में मघुर काग्य के समान आनन्द आस होता हूँ । सोमदेव को 

सुन्दर वर्णनशली के कारण ही उन के ग्रन्थ में राजनीति की छशुष्फता नहीं भाने पायी 
है । गम्भीर एवं विस्तृत चर्णण को सोमदेव वे सरल एवं थोडे शब्दों में ही व्ययव कर 
दिया हैं । 

आचार्य सोमदेव एक व्यावहारिक राजनीतिश्न थे । उन्होंने युद्ध एव शान्तिकाल 
में राजा के सम्मुख उपस्थित होने वाली समस्याओं और उत के समाधान का विश्वद 
विवेचन किया है। उन्होंने समाजश्यास्त्र एवं राजश्ञास्त्र दोनों का ही विवेचन नीति- 
वाबयामृत में किया है । उन्होने ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये हैं जिन से समाज एव 








है क्यसन्दक सी/खसिसार १३ ३३ 
३२ वही-ह१३ ३१ तथा ३४॥ 
चारघपुर्नरेन्द्रस्तु संपतेद तेन भूयसा । 
अनैनासपठत्‌ मार्गाद पतस्यत्थ समे5पि हि ॥ 
घरेण प्रचरेआश्ञ सूत्रेणर्रिवगिवाघ्वरे । 
दूते संघानमामान्त चरे चर्या प्रतिष्ठिता 4 
३ कामदक नीतिसार ८, २०८2१ ! 
४ बही--१६ ३११। 


नोठिवाक्यामसूत में राजनीति 


ना 


पु 


राज्य दोनों की हो उन्नति एवं विकास सम्भव ही सके । नोतिवाक्यासूत में अन्तरा्रीय 
सस्दन्धों पर भी विशद विवेचन हुआ है। पाइयुण्यनीधि का चित्रण अर्धशातत के 
समान ही किया गया है। सोमदेव के यदास्तिलक चम्पू मद्ठाकान्य के तृतीय आश्वास 
में भी राजनीति का विश्द वर्णन प्राप्त होता हैं। नोतिवाकपामृत तथा मशस्विलक 
के अध्ययत्त है सोमदेव की भद्गान्‌ राजनीविज्ञत्ता प्रकट होती है । 


हो ध्यामशास्त्री नौतियाक्यामृत को नीविसार के समाव ही कोटिलीय वर्ष 
शास्त्र का सक्षिप्त हुप मानते है। उन के इस कथत का आधार नीतिवाबयामृत के सुपर, 
वानगविन्यास एवं रघनाशैछी है) जत थे इस प्रन्य फो एक मोलिक रचना स्वोवार 
नहीं करते। डॉ० इथामज्ञास्त्री के इस कथन से हम सहमत नही हैं | कामन्दक के 
नीतिसार फी भाँति नीतिवाक्यामृत को भी कोटिलोम आर्थक्षास्प्र का सक्षिप्त हप मानना 
सोमदेय के महान्‌ भाजार्यत्व एवं उम की बहुमुखी प्रतिमा की उपेक्षा करना हो होगे। 
यद्यपि दोतों ही प्रन्यों में कुछ स्थलों पर समानता दृष्टियोचर होती है, किन्तु इस माधार 
पर तीतिदाबयामृत को अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप नहीं माना जा सकता । कोटिल्य ते 
जिस प्रकार प्राचीन ज्राचायाँ द्वारा विरखित कर्थशास्त्रों का सग्रह कर के अपने अथक्षास्त 
की रखना की थौ उसी प्रकार सोमदेव ते मी ऊगभग उन्ही ग्रन्थों के माधार पर 
तीतिवानपामृत की रघना की भर उत्त उ्रल्यो के साथ ही अर्पश्ास्त्र को भी नीति- 
वाक्पामृत की रचना का साधार बनाया । जब दोनो प्रन्पों की रचना (र्वाचार्यों के 
ग्रन्थों के आधार पर की गगी है दो उन में कुछ साम्य वृष्टिणोचर होने पर कोई आदचर्य 
की घात नहीं । इस झऋघार पर परवर्ती ग्रन्थ को पूर्वबर्ती ग्रन्थ का सक्षिप्त रूप तही 
माना जा सकता । 
प्राचीन साहित्य का प्रभाव सभो छैसकों पर पढ़ता है। शो विचार पूर्वाचाययों 
हारा प्रतिपादित कर दिये जाते हैं उन को स्वीकार करता उन आचार्यों के गोरव को 
बढ़ाता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर कौटित्य एवं सोमदेव ने पूर्ववर्ती पाहित्य के 
सार को ग्रहण किया हैं और उस के साथ ही अपने मौछिक विचारों एव नवीन अनुभवों 
का समावेश भी किया है। जिस प्रकार आचार्य कोटिल्य ने 'एत्माचार्या' फहुकर 'इति- 
कोटिल्या' के द्वारा झपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया हैं उसी प्रकार आचाय सोमदेव ने 
भी अपने मोलिक विचार प्रकट किये हैं। नीविवाबयामृद में लेखक की स्वतन्त प्रतिभा 
एवं मौतिफता के दक्षत्र सर्वत्र होते हैँ। सोमदेव ने अपने समय में उपलब्ध प्राचीन मीति 
साहित्य का गम्भीर अध्ययच किया था और उन्होने उस का प्रयोग अपने ग्रन्थ की रचना 
में किया । जिस प्रकार पूर्वाचार्यों का परिष्कृत स्वरूप कौटित्य के अर्थशास्त्र में प्रकट 


१ डॉ० रमामशात्रों कौटिलीय अर्पश्ञास्त्र की भूमिका 


यक्ष्द यशोपरमद्टाशाजसमकालेन सोमदेवसूरिणा नीतिबाब्मामृत नाम नोतिशास्थ्र विरमित तदपि 
30080 ४ आर दिती गाना लिि संक्षिप्प संगृहीतमिति तदप्रम्थपदुनास्यपद्ीपरीक्षयां 
शर्य शायसे । 





_ भारत में राजनीतिशास्प्र के अध्ययन को परम्परा ११ 


हुआ है उसी प्रकार नोतिवाक्यामृत में भो अपने पूर्ववर्तो समस्त आचार्यों का परि- 
माजित रूप प्रतिक्षित होता है। कौठिलीय अर्थशास्त्र को भाँति नोतिवावंयामृत भी 
एक मौलिक ग्रन्ध है । 

उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं में सर्वप्रपम 
स्थान आचार्य कौटिल्य को तथा द्वितीय स्थान आचार्य/सोमदेव सुरि को प्रदाता किया 
जा सकता हैं। सोमदेव से पूर्ववर्ती होते पर भी नीतिशास्त्र फो रचना के क्षेत्र भें 
आचार्य कामन्दक का स्थान तृतीय सिद्ध होता है । 





१ कौ० अर्थ, १, १-- 


पृधिव्याला भे पालने व मावसतर्थद्ञास्थाणि पू्नाचाय' प्रस्तानितानि प्रायवास्तामि सहस्येकमिदमथ- 
शास्त्र कृतम्‌ । 
नीविवाक्यामत में राजनीति 


4२ 


सोमदेवप्गरि और उन का नीतिवाक्यासत 


राजशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्य नोतिवाक्यामृत के रचयिता श्रोमत्सोमदेषसूररि, 
दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध देवसंच के आाचार्य थे। आचार्य प्रवर के प्रमुख ग्रन्प 
यशस्विलक तथा नीतिवाष्यामृत के अध्ययव से उन की गुरु-परम्परा एवं समय फे विपय 
में यशस्तिरुफचम्पू , लेमुलवाड दानपत्न त्तया राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के ताम्रपत्र से 
पर्याप्त जानकारी मिलती है। यशस्तिलक की प्रशस्ति के अनुसार सोमदेव के गुरु का 
नाम नेमिदेव तथा नेमिदेव के गुद का ताम यशोदेव था । सोमदेव फे गुर नेमिदेव 
महान्‌ दाशनिक थे ओर उन्होंने शास्त्रार्थ में तिरानवे महावादियों को पराजित किया 
था तीतिवाक्यामृत को प्रशास्ति के अनुसार सोमदेव श्रीमहेन्द्रदेद भट्टारफ के फरनिएठ 
भाता ये और उन्हें अनेक गौरवसूचक उपाधियाँ प्राप्त थी, जिन में स्पाद्रादकालपिह, 
ताकिकचक्तवर्ती, वादोमपंचानन, वाबकल्छोरूपयोतिधि आदि प्रभुख हूँ ४ सोमदेव के 
श्ञावा महेन्द्रदेव भट्ट रक्त भो उद्धूट विद्वान्‌ थे, जैसा कि उन की उपाधि चादोन्द्रकाछानल 
से प्रकट होता है। ही हु 
छैमुलवाडदानपत्र से भी सोमदेवके सबन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। एस 
दानपत्म में आचार्यप्रवर के विषय में यह वर्णन मिलता है--श्री गोडसध में यशोदेव 
नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे औौर जिन्हें उग्रतप के प्रभाव से जैन धासन के 
देवताओं का साक्षात्कार था। इन भहान्‌ बुद्धि के घारक महानुभाव फे शिष्य नेमिदेव 
हुए जो स्याह्रादसमुद्र के प्रदर्शी थे और परवादियों के दर्परूपी वृक्षों के चच्छेदन फे 
लिए कुठार के समान थे । जिस प्रकार स्नात में से मनेक रत्न निकलते हैं उस्तो प्रकार 
है यह्दा० आ० २, पृ० ४१८-- 
श्रीमानस्सि स देवसघतितको देबो गद्य पुर्बेक 
शिष्यस्तस्प बभुन सहृगुणनिधि श्रीनेभिदेबाहम । 
तस्पाश्चयतप स्थितेस्व्िनवरेजेतुर्म हाथादिनां 
22% 3833 सोमदेब इति यस्तस्मैष काव्यक्रम | 
वाबयारत की प्रशस्थि में पराजित महावादियों को सख्या पंच॒पन है--पह्मपश्माशन्महावादि: 
बिजयोपार्जितकोर्टिमन्दाकिनीपविशित॒प्रिभुवनस्प +, परमतपश्चरणरटनोदम्नत ४ ४ 
२. नोतिद्राक्यामृत की प्रद्यास्ति पृ० ४०६॥ 4852९ सरनोदन्‍्नत शरीमन्नेमिदेशशगवत 
३ वही--बददोस्ट्रकासानल अीमस्महेन्द्रदेश भट्ट रकानुजैन--। 
४ यह दानपत्र हैदरामाद स्थित परणणी नामक स्पान से प्राप् हु 
पत्रिका १३॥३ में प्रकाशित हुआ है । इस को भाषा सस्कृत है। 





आ है और भारत इतिहास संद्ोघक 
सोमदेजसूरि डन 
6 देवसूरि कौर टन का नीटिवाक्यारूत बद 


मु 


उन तपोरूष्षमीपति के बहुत से शिष्य हुए । उन में सैकडो से छोटे श्रीसोमदेव पण्थित 
हुए जो तप, शास्त्र और यश के स्थान थे। ये मगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओ के 
दर्पण, यशोवरचरित के रचयिता, स्याह्मादोपनिषत्‌ के कर्ता तथा अन्य सुभापितों के 
भी रचयिता हैं। समस्त महासामन्तो के मस्तकों की पृष्पममालाओं से जित के चरण 
सुगन्धित है, जिन' का यशकमल सम्पूर्ण विद्वज्जनों के कानों का आभूषण है. गौर सभी 
राजाओं के मस्तक जिन के चरणकमछों से सुशोभित होते हैं। 

उपर्युक्त दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट हैं कि सोमदेव के गुरु नेमिदेव थे, जो महान 
दाश्षनिक थे, उत के अनेक शिष्यो में से सोमदेव भी एक थे, जो महान्‌ पण्डित कोर 
निविष शास्त्रों के ज्ञाता थे । उन की अपूर्व प्रतिभा से सम्रादु तथा चामन्त सभी प्रभा- 
वित थे और उन के चरणो में अपना मस्तक शझुकाते थे । 

लैमुलवाडदानपत्र में सोमदेव के दादागुरु यशोदेव को गीडसघ का आचार्य बत- 
लाया गया है, किन्तु यशस्तिलक की प्रशस्ति के अनुसार वे देवसघतिलक या देवसघ के 
आचार्य थे। इस प्रकार लैपुलबाडदानपत्र एव यशलह्तिलक को प्रशस्ति के वर्णनों में 
कुछ भेद दृष्टिगोचर होता हैं। इस सन्देह का निवारण करते हुए श्री मायूराम प्रेमी 
लिखते हैँ कि गोड्सघ अभी तक विलकुछ ही भश्रुतपूर्व हैँ । जिस प्रकार भादिपुराण के 
कर्ता जिनसेन का पैनसघ या सेनान्वय प्रचस्तुपान्वय भी कहलाता था, शायद उस्ती 
तरह सोमदेव का देवसध भी गौडसघ कहलाता हो । सम्मवत यहू नाम देश के कारण 
पडा हो। जैसे द्रविड देश का द्रविडसघ, पुन्ताट देश्व का पुन्नाठसघ, मथुरा का 
भाथुरसघ उसी प्रकार गोड देश का यह गौडसघ होगा। ग्रौड़ वग्राल का पुराता 
ताम हैं । उस गोौड से तो शायद इस सघ का कोई सम्बन्ध न हो, परन्तु द्र्क्षिण में 
ही गोल, गोल्ल या गौड देश रहा हैँ, जिस का उल्लेख श्रवणवेऊ गोल के बनेक लेखो 
( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) में मिलता हैं। गोल्लाचार्य नाम के एक आचार्य भी 
हुए हैं जो बीरनन्दि के श्षिष्य थे और पहले गोल्ल देश के राजा थे। र-लछ-ड में भेद 
नही होता इसलिए गोल और गौड़ को एक मानने में कोई आपत्ति नही है।' 

सोमदेव की शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में मी कुछ ज्ञात नहीं हैं। यशस्तिलक 
के टीकाकार श्रृतसागर सूरि ने धादिराज ओर वादीम सिंह को सोमदेव का शिष्य 
घतलाया हैं किन्तु टीकाकार ने यह स्पष्ट नही किया कि सोमदेव ने किस प्रन्थ में 
वादिराज और वादीमसिह को अपना शिष्य बताया है । उपयुक्त विद्वानों को सोमदेव 
का शिष्य मानना युक्तिसयत प्रतीत नही होता, क्योकि यद्यस्विलक एवं नीतिवाक्यामृतत 





१ लैशुलबाड़दानपत्र उलोक १४/-१८॥ 

२ प० नाधूराम प्रेमी--जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८८-८६ । 

३ यशस्तिलक को टीका आ०३ [० रह 
स बादिराजो5पि श्रीसामदेबावामस्य द्विप्य । वादीभर्सिहो5पि मदीयश्िष्य , श्रीवादियजा5पि मदीय- 
शिष्य , इरयुक्तत्मान्च । 


बस नीतियाफ्याम्स में राजनीति 


में कहीं भी इस प्रकार का वर्णत उपलब्ध नही होता | इस के अतिरिक्त यशम्तिलक का 
रचता फाल एकसवत्‌ ८८१ है और वादिराज फे ग्रन्ध पार्ष्वत्ताथ चरित का रखना काल 
शकसवत्‌ ९४७ है। इस प्रकार दोनों ग्रन्यों के रचता फाल में ६६ वर्ष का अन्दर हैं। 
ऐसी स्थिति में उत्त का गुए-शिष्य का सम्बन्ध किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं माता जा 
सकता । वादिशाज ने पार्दरवनाथचरित में अपने गुर का ताम मतित्ागर लिखा है । 
मतिसागर द्रविश्सघ के आचार्य थे । वादोमातिह ने भी अपने पग्रथ गद्यविन्तामणि में 
अपने गुर का लाम पृष्पषेण लिखा हैं और पुष्पपेण को अकलकफदेव का गुरुमाई माना जाता 
हैं। अत उन का सम्रय सोमदेव से बहुत पूर्व बैठता है। इस भ्रकार बादिराज एव 
घाद्ीभसिह को सोमदेव का शिष्य स्वीकार नही किया जा सकता । 


् 


तीतिवाक्याभ्ृत का रचताकाल 


नोतिवाक्यामृद की गद्यप्रशस्ति से इस बात का कोई भाभास नहीं मिलता कि 
इस ग्रत्थ की रचना कद और पहाँ हुई। किन्तु यशस्तिलक को पद्चप्रशस्ति में इस 
भहाकाव्य की रचना के स्थान एवं समय का स्पष्ट वर्णव मिलता है, जो कि नीतिवाक्या- 
भूत के स्वनाकालू एवं स्थान का ज्ञान कराने में महोषयोगी है। यश्षस्तिलक की 
प्रशस्ति का आशय इस प्रकार है--/शकसवत्‌ ८८१ ( वि० सबत्‌ १०१६ ) में पाण्डस, 
घिहुल, चोल तथा चेर आदि देशों के राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाछे महाराजा- 
घिराज श्रोकृष्णराजदेव जब प्रेलपाटी में साम्राउ्य संभाल रहे थे तव उत के चरण- 
कमलोपजीवो सामन्त बहिंग, जो कि चालुबय नरेश अहिफेशरी के प्रथम पुत्र थे, गगा- 
घारा में राज्य कर रहे थे, तब यह यशस्तिलक घम्पुमहाक्राग्य सिद्धार्थ नामक सबवत्सर 
में चैत्रमास की मदनत्रयोदशी के दिन सम्पूर्ण हुआ । सोमदेव करे इस फषम फी पृष्ठि 
फरहद ताम्रपत्र से भी होती है, जिसे महान्‌ राष्ट्रकूट सम्राद्‌ कृष्ण तृतीय ते ९ भार्च, 
सन्‌ ९५९ ई० फो प्रसारित किया था /* यह जाज्ञा पत्र यशस्तिलक की समाप्ति से कुछ 
पप्तह पूर्व प्रसारित क्रिया गया था। इस ताम्र-पत्र में एक शव सन्‍्यासी को ग्राम-दान 


का उल्लेख है। उस समय राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय का निवास मेलपाटी में ही 
था और वहीं पर उद्दोंने ताम्र पत्र में उल्लिखित ग्रामदान की शाज्ञा प्रसारित को थी । 


१ १० नापूराम प्रमी--नीतिवाक्माम्ृत की भूमिका, पृ० ६ । 
२ पहो। 
३ यश०, आा० ए भा०२ पृ० ४१८। 
* शकनृप गतेपु अद्टूत (८८ नै 
02 कप कालातोत॑सबत्सरदातेप्वशस्वेकाशी रयधिकेपु १) सिद्धार्थसवष्सरा तर्गतचैश्न- 
मासमदनप्रयोदश्यां पाण्डश सिहत्त बोल घेरमप्रभूतीस्महीपत्ती प्रसाध्य मेज्ञपाटीप्रवर्धमानराज्यप्रभावै 


श्रीकृष्णरा | हत्पादप घम्धिगतपश्चमहादास्दमहासामस्सा 
गैकप्ण (जदेये ति धोपनीविन जोदिन समधिग एश्चमहादाब्दम हृत्सामस्ता घिपतैरवाहुकाकुत्तनप्मत चाहु फाकुतजत्मन 
घर आम पडए राजद॑से से स्पादप नस स। || 


प्रथमपुप्रस्प श्रोमद्रश्नगराजस््स शध्ष्मीप्रयर्ध गद्ञा- 
धारण विनिर्मापितमिद राव्पमिति। पुथर राजस्य स््मीप्रघधमानवस्ुधारायां गद्गा 


४ फए्राक्‍्टग्ग्फ़ा5 [एव०३, ५०] 7ए, एकछ शा & शा, ए 278 


के सोमदेषसूरि लौर उन का नोतिवाक्यास्टूस बज 


परभणो दान-पत्र की चालुक्य वशावलि में बह्िंग तामक सामनन्‍्त का उल्लेख 
मिलता है । अरिकेसरी द्वितीय के वैमुलवाड ( लऊैघुलवाड ) स्तम्भ छेख में वहेग तामक 
व्यक्ति का नामोल्लेख किया गया है । 
आधुनिक खोजों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चालुक्यवश के सामन्त हँदरा- 
वाद के करीमनगर ज़िले के क्षेत्र में शासन करते थे । ये राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामन्त 
थे गौर इन्ही के राज्याश्रय में आचार्य सोमदेव ते यशस्तिलक घम्पू तथा नीतिवाक्यामृत 
को रचता की थी ।' 
करीमनगर जिले से प्राप्त पार्श्ववाय की प्रतिमा के मूर्ति छेख से बिदित होता 
हैं कि वहिंग ने अपने गुरु सोमदेव के लिए एक जैनमन्दिर का निर्माण कराया था । 
इस बात को पुष्टि परमणी दात्तपत्र से मी होती है, जिसे बद्दिंग के पुत्र अरिकेसरो 
तृतीय मे ९६६ ई० में प्रसारित किया था। इस दान पत्र में लिखा है कि अरिफे- 
सरिन तृतीय ने वनिकटुपुल ( वैमुलवाड ) नामक ग्राम शुभधाम जिनालय की मर- 
म्मत एवं व्यय के लिए सोमदेव को दान में दिया था | इस मन्दिर का निर्माण उस के 
पिता वहिंग ने वैमुलवाढ (लैमु लवाड) में कराया था । 
चालुक्य वश्चावली का उल्लेख पम्प के भारत तथा छैमुलवाड दानपत्र दोनो में ही 
उपलब्ध होता है, किन्तु पम्प के भारत में चालुक्य वशावली का पूर्ण विवरण नही मिलता । 
उस के गरिकेसरी द्वितीय तक के राजामो का ही उल्लेख है। लेमुलवाड दानपत्र में 
चालुवय वश्ञावली का पूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णन के आधार पर वहिंग 
द्वितीय अरिकेसरी द्वितीय का पुत्र निश्चित द्वोता है। पम्प के भारत में अरिकेप्तरी द्वितीय 
के पुत्र का चाम नही मिलता । 
लैमुलवाड दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट हैं कि इस के उत्कीर्ण होने फे समय अर्थात्‌ 
शक सवत्‌ ८८८ (९६६ ई० ) में सोमदेव घुमधाम जिनालय के अध्यक्ष थे और उन को 
अरिकेसरी तुतीय का राज्याश्रय प्राप्त था। भरिकेसरी तृतीय धह्िग द्वितीय का पुत्र था, 
जिस की राजवानी गगाघारा में सोमदेव ने यश्मस्तिकक की रचना समाप्त को। इस 
पकार लैमुलवाड दानपत्र यश्मस्तिलक की रचना के सात वर्ष पद्चात्‌ उत्कीर्ण हुआ था । 
इस से पूर्व भाचार्य सोमदेव फो अरिकेसरी द्वितीय का राज्याश्रय भी श्राप्त हो घुका 
था। इस वात की पुष्टि श्री नीलकण्ठ शास्त्री के इस कथन से होती हँ--“महान्‌ जैन 
लेखक सोमदेव ( ९५५० ई० ) को राष्ट्रकूट सम्नाद्‌ कृष्ण तुतीय के करद बैमुझछवाड के 
चालुबय राजा अरिकेसरी द्वितीय का राज्याश्रय प्राप्त वा और वही कन्नड माया का 


प्रसिद्ध कविन्पम्प भी रहता था । 
इस प्रकार सोमदेव अरिकेसरी द्वितीय बद्िंग द्वितीय तथा गरिकेसरी तृतीय 


ह. एलप.अ गया 2 एफक--ीधद एफड्ठीए॑प४०६ एण 7,(५)९एफोरशत3 
२ ३४० ण? ए॥6, ९ 26 एट्यणघ्य्रपाग्य॥ 99१ ०9 ए0॥, 9? 45 
३झ 5 [घाव 545पफा--२ै स्राज्रणज ० 500फ पाप, ? 533 


८ नीतिवाक््यारूत में राजनीति 


इन दोनों हो चालुक्य नरेशों के राज्याक्षय में रहें मोर उत का सम्पाध इन चारुपय 
राजाओं से घनिष्ठ रहा । सोमदेव नें अपने महाकाब्य यशस्तिलक घम्पू को स्चना 
भरिकेसरी द्वितीय के पुत्र विंग द्वितीय फे राज्याश्रय में को ओर उस के पश्चात्‌ छह 
अरिफेसरी तृतीय का सरक्षण प्राप्त हुमा, जैसा कि लेमुलवाड दानपत्र से स्पष्ट है। यह 
वात भी निष्चितत है कि नीतिवाक्पामृत मशस्तिलुक के बाद की रखना है जेसा फ्ि 
उस फी ( नोतियाक्यामृत फो ) प्रशस्ति से स्पष्ट है। मत ऐसा मानवे में कोई आर्पत्ति 
नहीं है कि नीतिवाक्यामृत को रचता भो चालुक्यो फे हो सरक्षण में हुई । एस प्राय 
फी रचना या तो पहिग द्वितीय के हो राज्यकाल में हुई अथवा उस के पुत्र अरिकेसरी 
तृददीय के राज्य काल में हुई । 

नीतियाक्यामृत फो टीका में ग्रन्थ-रखना के उद्देश्य एवं समय के विपय में 
कुछ उल्लेख मिलता है । टोकाकार के कपन का भाशय इस प्रकार है->' 'कास्पकुब्ज 
के राजा भहेन्द्रदेव ते पूर्वांचायकरृत अर्थशास्त्र की दुर्वोधता से खिन होकर प्रयकर्ता को 
इस सुवोध, सुन्दर एवं लूघु नोतिवाबयामृत की रचना फे लिए प्रेरित किया ।" 

श्रीयुत्‌ गोविन्दराय जैत ने मी यह मत प्रकट किया दे कि सोमदेव ने कन्नोज 
के राजा भहेन्द्रपालदेव के माग्रह पर हो नोतिवाबयामृत को रचना की । नीतिवाबया- 
मृत में अपने आश्रयदाता के नामोल्लेख न करने का कारण घतलाते हुए भाप लिखते 
हैं कि “सोमदेव अपले ग्रन्थ में अपने आश्रयदाता एवं प्रन्य रचना फी प्रेरणा देनेवाले 
महाराज सहेन्द्रपाऊदेय का नामोल्लेख कर के उत के पुत्र एव प्रजा को दु खी नहीं करता 


चाहते थे । इसी हेतु सोमदेव ने अपने आश्रयदाता का उल्लेख नोतिवाबया 


मृत्त में नहीं 
क्रिया (/” 


विद्वान्‌ लेखक का यह भी विचार है कि “यशस्तिलूक का परिमार्जन तथा 
आगे के पाँच आदवासों की रवना भी फानोज नरेश के राज्याप्रय में ही हुई। अन्त में 
प्रीमोविन्दराय जो लिखते हैं कि नीतिवाबयामृत की रचना महदेन्गपालदेस फे लिए 
की गयी, किल्सु उन का स्थर्गवास हो जाने के फाएण उस की समाप्त भहोपाल के राज्य- 
काल में हुई। इस प्रकार यरवास्तिलक के जत्तिम पाँच झ्राइवास तथा भीतिवाफ्यामृत 
उत्तरमारत में हो लिखे गये | यह समय महेन्द्रपाल प्रथम जौर उत्त के पुत्र भहीपाल के 
धासन का था। सस्सवत इस समय आपार्य की आयु ५० यर्ष के छग्मण हो! 
नीतियाब्यामृत के टीकाकार तथा श्री गोविन्दराप जैन के मत से हम सहू- 
मत नहीं है । यशस्तिलक का रघना काल वि० सं७ १०१६ ( ९५९ ई० ) निर्णीत 
है ओर नौतिवाक्यामृत की रचना उस के पषंचात्‌ हुई हैं। ऐसी दक्षा में नोति- 
वाक्याभूत का रचना काछ गहेन्रपालदेव से, जिन का समय अधिकाश इतिहासकारों ने 
₹ नोर्बाबयासृत स्ते टीका पृ०२॥ 


अपन पातदसिलश्रूपालमौत्तितास्तितचरणयुगलेन राजब द्ावस्थायिपराक्रमपाक्तितरूस्य कर कुम्मेन भहा- 
रानओमन्महेष्ददेवेन पूर्षाचार्यकृतार्थ शास्त्रवुरबमोघग्रस्थमौरम 


मजमापृत्तरचनापु प्रवर्तित ) 300७७32 
३ श्रीणोनिष्दराय फैन--जै नसिद्धान्त भार्कर भाग १४, किरण २ पृ० १४ २६ । 


सोमदेवसूरि कौर उन का नीतिवाक्यस्तत १९ 


वि० स० ९६४ माना है, कम से कप ५२ वर्ष प्चात्‌ का है। भत सोमदेव को महैन्द्र- 
पाछ का समकालीन भानता तथा उत्त के आग्रह पर नोतिवाक्यामृत की रघता का होना 
युक्तिसगत प्रतीत नही होता । यदि महेन्द्रपाल के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचता 
की गयी होती तो उस में कही-न कही उन का उल्लेख लेखक अवश्य करता जैसा कि 
यश्चस्तिलक की प्रशस्ति में किया है । टीकाकार ने नोतिवाक्यामृत के कर्ता का वाम 
मुनिचन्द्र तथा उन के गुरु का नाम सोमदेव लिखा है | ठीक इसी प्रकार उन्होने किसी 
जनश्रुति के बाघार पर ही नीतिवाक्यामृत के रचयिता को महैन्द्रदेव का समकालीन 
तथा उन के आग्रह पर मीतिवाक्यामृत की रचना की वात लिख दी है। 


डॉ० थे० राघवन्‌ नीतिवाक्यामृत को यश्स्तिलकक के बाद की रचना स्वीकार 
नही करते । इस के अतिरिक्त वे नीतिवाक्यामृत के टीकाकार के कथव को पृष्टि करते 
हुए लिखते हूँ कि टीकाकार ने जिन कान्यक्रुब्जनरेश महेन्द्रदेव के लिए सोमदेव को 
भचीतिवावयामुत की रचना के आग्रह का उल्लेख किया हैं वें उस नाम के महदेन्रपाल 
द्वितीय होगे, जिन का उल्लेख डॉ० त्रिपाठी ने अपने ग्रन्थ हिस्ट्री ऑफ़ कन्नौज में किया 
है । वालकवि रूप में राजेश्वर को महेन्द्रपाल प्रथम ( ८८५-९१० ई० ) का सरक्षण 
प्राप्त था। अन्त में डॉ० राघवन्‌ ने लिखा है कि सोमदेव गौड देश के गौडसध फे आचार्य 
थे मोर सम्भवत उन का सम्मान बोघ गया के एक राष्ट्रकूट नरेश ने किया था । 
राष्ट्रकूट करद चालुक्य अरिकेसरी और उस के उत्तराधिकारियों के समय मैं वे 
लैमुलवाड की ओोर विहार करने गये थे गौर कन्नौज को जाते हुए वे चेदि भर 
राष्ट्रकूट दरवारो में पहुँचे अथवा लैमुलवाढ में रहते हुए ही जब कभी उन्हें समय 
मिलता था बे उपर्युक्त राजदरवारो में भ्रमण कर आते थे। ऐसी अवस्था में यह अन- 
होनी नही कही जा सकती +# उन्होने कन्नौज के नरेश महेन्द्रपाल के बाग्रह पर नीति- 
बावयामृत की रचना की हो । 


प्रो० जी० वी० देवस्थली का कथन हैँ कि “दिगम्बर जन सोमदेव का आविर्भाव 
दसवी शताब्दी के मध्य में हुआ । और उन्होंने राष्ट्कूट सम्राट कृष्ण तृतीय के राज्य 
काल में यशस्तिलक चम्पू की रचना दघाकसवत्‌ ८८१ ( ९५९६० ) में की । यद्यस्तिकक 
की प्रशस्ति के आधार पर सोमदेव को देवसघ का आचार्य कहा जाता है, किन्तु लैपुल- 
वाड के दानपत्र में उत्त के दादागुर को गोडसघ का आचार्य बताया गया है। इस के 


१ कह साहा 7 पर एपा/प्क्‍ट ती गग्ञतावा 7८०ण०, एणा 79ए, ? 33, 
पर 0 सा॒-0जाइश6 जस्ञागज णीउकाएवणा वताव, ए० 7, . 572 
सियदानी के शिलालेख में महेन्द्रपालदेब के राज्यकान की तिथियाँ ६०३-४ ई० तथा ६००७-८५ ६० 
मिर्दिष्ट है । डॉ० आर० एस० त्रिपाठी तथा डॉ० धो ० एन० प्रुरी महेन्‍न्द्रपात को मृत्यु की सिथि ६१० 
ई० मानते हैं। इस प्रक्वार वे महेन्द्रपान का राज्यनान ६९० ई० तक निरिचत यरते हैं , 
97 7 8 एफाएगपी--विशणाए ० +ख्याठण, 2? 255 
7 2 ४ एप्ता--गप्र6 स्राहज्ा05 णी पीर एछफ्ागच्म-ीओिताव्रबन्‍त5 

३ डॉ० बे० राघयत्‌, जेनसिद्धात भास्कर, भाग १०, किरण ३, पृ० १०१-१०२॥ 








२० नीतिवाक्यारय में राजनीति 


अतिरिक्त मशस्तिलिक चम्प में सोमदेव यशोधर महाराज को दो वार घर्मावलोफ पद 
कर सम्दोधित करते है । यह उपाधि राष्ट्रकूटो की वोधगया को हर थे 
थो। इस से स्पष्ट है कि सोमदेव प्रारम्भ में गौडदेशीय गौडसघ के ।पष्य ध हर पम्मदत 
उत को बोबगया के राष्ट्रकूटो का राज्याथय प्राप्त था। बह है वे बलिया है ताव 
और वहाँ उन को राष्टूकूटे के लघीचत्य सामस्त भरिकियरी तथा उस के उत्तराधियारी 
का राज्याश्रय प्राप्त हुआ । राष्ट्रकूटो का चेंदि तथा कप्नीज के गुजर प्रतिह्ारों से पनिठ 
सम्बन्ध था । अत यह कोई अनहोती नही कि सोमदेव कनोज के महाराज महेद्पाल 
हिदीय के सम्पर्क में आये और उत्त के माग्रह पर उन्होंने नोतिवाबधामूत फी रचना की, 
जैसा कि दीतिवाबयामुत के मजश्ात टोकाकार ने व्यक्त किया हूँ । 

हम ढॉ० ये० राघवन्‌ तथा प्रो० जी० दौ० देवस्थछो के उपर्यु्त विचारों में 
सहमद नहीं है। ढॉं०राघवन्‌ वीतिवासयामृत की यशस्तिलक के वाद की रचना ही मानते 
जो कि युक्तिसगस नहीं । नीविवाबगामृत को भ्रशस्ति में सोमदेव को यशावरचरित भादि 
का स्पेयिता बताया गया हैं। अत मीतिवाबपामुत का यशस्तिझूक के बाद फी रचना 
स्वीकार करने में 'कोई जापत्ति नही होनों चाहिए | को के० कोण हृण्डोकी भी तीति- 
वाष्यामृत को यक्षश्तलक के वाद की हो रचना मानते हैं. ओर वे सोमदेव को फ्ृष्ण 
तृतीय तथा बहिंग का समकालोत स्वीकार करते है” 

शॉ० राषवन्‌ नीतिवाक्यामृत के टीकाफार के इस कथन को सत्य मानते हैं कि 
“सामदैव ने फमदुब्ज के महाराज महेन्द्रदेय के आग्रह १९ नीतिवाबयामुत्त की रचना 
की!” उत्त का कथन है कि वे महेन्द्रपल दितीय होगे | हम ढॉ० राघत॒तु के धुस कपत 
से भी सहपत नही, गर्योकि मह्दे्धपाल _दितीय का समय ९४६ ६० माना गया हूँ. शोर 
मशस्तिलक की रचना ९५९ ई० भानी जातो है। वोतिवाबयामुत उस के बाद की 
रचना है। अत महैन्‍्द्रयाल द्वितोय, जिन के राज्यकाल की तिथि ९४६ ई७ है, के आग्रह 
पर नोतिवाबयामृत की रचना की वात नितान्त मसंगत प्रतात होती है । 

हॉ० स्यामशास्त्री का विचार है कि नीतिवाकयामृत फे रचयिता सोमदेव यक्षी- 
घर महाराज के समकालीन ये । शास्त्रीजी का यह कथन आदर्यजनक प्रतीत होता है, 
परोंकि मशोधर जँतियों के पौराणिक महापुदप हैं । सोमदेद से कई शताब्दी पूर्व यशोधर- 
घरित के विषय में पुष्पदन्त तथा वच्छराय आदि कवि रचना कर चुके थे । पृष्पदन्त 


का समम शकसवत्‌ ९०६ भाना जाता है ( अत सोमदेव को यशोपर महाराण का 
समकालीन कभी नहीं माना जा सकता । 
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श्री के० के० हण्डीकी घोमदेव का आश्यदाता किसी भी राजा को नहीं मानते । 
उन का कथन है कि “टोमदेव जेत आचार्य थे, इसी कारण उन्होंने अपने ग्रत्य के 
प्रारम्भ में आदर के साथ अपने गुरु की वन्दना की हैं । धर्माचार्य होते के साथ ही वे 
एक महान्‌ राजनीतिज्ञ भी थे इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्य में धर्म, अर्थ, काम के 
प्रदान करने वाले राज्य को नमस्कार किया है । आगे हण्डोको महोदय लिखते हैं कि, 
यह बात भी निश्चित ढूप से कही जा सकती है कि सोमदेव दरवारी जीवन से मली- 
भाँति परिचित थे तथा उन्होंने राष्ट्रकूटो के दरवार में कुछ समय अवद्य व्यतीत किया 
होगा | यशस्तिलुक के तृतीय आइ्वास में राजदरवार का जैसा चमत्कारपूर्ण वर्णन हुआ 
हूँ उस के आवार पर यह कह्दा जा सकता है कि यह वर्णन ग्रगाघारा जैसी छोटो 
राजवादी के सम्बन्ध में कदापि नहीं हो सकता | यह वर्णन तो एक ऐसे राजदरवार का 
द्योतक है जो सार्वमौम हो, जिसे युद्ध और सन्वरि का सर्वाधिकार हो तथा जिस के 
अविकार में समस्त देश की बैन हो 
श्री के० के० हण्डीकी के इस विचार से तो हम सहमत है कि यश्यस्तिलक के 
तृतीय भाश्वास में जो वर्णन हुमा हैँ वह किसी महान्‌ दरवार का द्योतक है। यह 
सम्भव है कि सोमदेत राष्ट्रकूट सत्राद्‌ कृष्ण तृतीय के राजदरवार में कुछ समय तक 
रहें हों । #०ण तृतीय विद्वानों का भाश्रयदात्ा था और उस ने कन्नड भाषा के 
अखिद्ध कवि परौन्न को उमयभाषाकविचक्रवर्ती को उपाधि पै विभूषित किया था। 
सोमदेव महान विद्यत्‌ थे बोर वे कृष्ण तृतोय के समकालोन भी थे। इस में कोई 
कदचर्य की वात नहीं कि राष्ट्रकूट नम्नाद कृष्ण तृतीय में सोमदेव को अपने दरवार में 
आमन्त्रिव किया हो । वहाँ रहकर उन्होंने दरवारों जीवन का अध्ययन कर के चाटुक्य 
वश के राजा अरिकंसरो द्वितीय के पुत्र, सामन्‍्त बध्तिग को राजघानी गयाघारा में मद्य- 
स्तिलक के तृतीय आश्वास में दरवारी जीवन के अनुमवों को व्यक्त किया ऐसा मानने 
में कोई भनौचित्य नहीं। श्री हण्डीको महोदय के इस विचार से हम सहमत नहीं कि 
सोमदेव का आश्रयदाता कोई नहीं था। यद्यस्तिकक की पद्चप्रशस्ति एवं लूमुल्वाड 
दानपत्र से यह स्पष्ट है कि सोमदेव का सम्वन्त्र चालुक्य नरेंद्रों से बहुत घतिष्ठ था भर 
उन्हीं का राज्याश्रय उन्हें ध्राप्त था। भव यह वात किस प्रकार स्वीकार की जा सकती 
हैं कि सोमदेव को किसी मी राजा का राज्याश्रय श्राप्त नहीं था । 
उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के आधार पर हम यह वात निद्तचयपूर्वक कह सकते है 
कि नीतिवाक्यामृत की रचता कन्नौज के राजा महेच्धपाल प्रवम महीपाल अथवा महेद्ध- 
पाल हठितीय किसी भी दाजा के आग्रह अयवा राज्याश्रय में नहीं हुई। उपग्ुक्त 
राबामों के राज्यकाल की ज्ञात तिथियों ( महेन्द्रपाक् प्रथम वि० ख० ९६४, महीपाल 
९७४ ई० ठथा महेद्धपाल ट्वितोय १००३ ) से सोमदेव के यथस्तिकक की रघना की 
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श्र नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


विधि (वि० स० १०६४) का मेल नहीं खाता । इस के अतिरिक्त राजशेसर गहे टपाल 
भेयम के समकाछोन थे और उन को कप्तीज नरेश का राज्याश्रय प्राप्त पा । राजघैगर 
ने अपनी रचनाओं में स्वय को महँन्द्रपाछ का उपाध्याय बताया है। प्चस्तिटा 
( ९५९ ई० ), तिलकमजरी ( १००० ई० ) और व्यक्तिविवेक [ ११५० ) आदि ग्रयो 
में राजशेखर का उल्लेख मिलता है।' इस प्रकार राजशेसर का समय दसयी पता दी 
फी प्रपमत चरण निश्चित होता हैं। यशस्तिलक में सोमदेव ने एक ध्यान पर महाकवियों 
कै तामों का उल्लेख किया हैं। उन में अन्तिम ताम राजशेसर का है । इस से स्पष्ट है 
कि सोमदेव के समय में राजशेख्तर का नाम प्रसिद्ध घा। एस प्रकार राजशेसर का 
था्विर्भाव सोमदेव से आर्द्ध शताब्दी पूर्व अवश्य हुआ होगा। राजशेसर महेँद्॒पाऊ के 
उपाध्याय औौर उन के समकालोन माने जाते हैँ ।* 

अत सोमदेव का सम्बन्ध कान्यकुब्ण नरेश महेन्द्रपाछ से जोडना युक्तित्सगत 
नहीं । यह बात भी नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति से निश्चित है कि यह ग्रय यशस्तिलुक 
के वाद रचा गया। यशस्तिलक का रचनाकार वि० स० १०६४ हैं। अत नोति 
पाक्यामूत की तिथि उस फे पष्चात्‌ ही होनी चाहिए। महेन्द्रपाल फे शासनकाल और 
तीतिवाबयामृत के रचनाकाल्‍ में कम से कम ५५ वप का अतर दृश्गोचर होता हैं । 
इ्स कारण नोतिवाक्यामृत की रचना को महेद्वपाल के आग्रह पर बताना मितान्त 
बसगत है। इस के अतिरिक्त देवसघ दक्षिणमारत में है और कप्नोज उत्तर भारत में । 
इस भकार यह भी आश्वयजनक प्रतीत होता है कि सोमदेव ने दक्षिण भारत के 
चाठुक्य नरेज्ों एवं महान्‌ राष्ट्रकूट सम्राद्‌ कृष्ण तृतीय का राज्याश्रय प्राप्त न कर उत्तर 
भारत में आकर कन्नौज के महाराज महेन्द्रपा को सरक्षता प्राप्त की । यह धात नोति- 
ताज्यामृत के टीकाकार ने किसो जनश्रुति के आधार पर ही छिक्षी है मौर उस का 
नेनुफरण अन्य विद्वानों ने भो किया है। किन्तु वास्तव में इस प्रन्य का माग्रहकर्ता 
वालुवय॒दशी अरिकेसरी तृतीय का पुत्र सामन्‍्त बहिंग अथवा वहिंग का पुत्र मरिकेसरोी 
चतुर्थ ही होगा । श्री नोलकप्ठ शास्त्री के वर्णन तथा ऊँपुलवाड दानपत्र से सोमदेव का 
चालुक्यों के सम्पर्क में आना प्रमाणित होता है। जब सोमदेव ने गपने घम्पूमहाकाव्य 
पशस्तिछ्क की रचना चालुक्‍्य नरेश बहिंग को सरक्षता में की तो उन के द्वितीय प्रन्य 
की रचना को घालुक्‍यों के आग्रह पर स्वीकार करना युक्तिसगत प्रतोत होता है। 
लंगुलवाद दानपत्र के उत्कोर्ण किये जाने के समय सोमदेव की जायु सम्भवत शत वर्ष 
की हो और दे शुमघाम जिनाल्‍ूय में अपना विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हो, ऐसा 


मानने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । हमारे विचार से नोतिवाबयामृत यशस्तिलक 
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सोमदेदसूरि खोर उन का नीतिवाक्यास्ृत श्१ 


के अनन्तर को गयी रचता है, जैसा कि अन्य विद्वानों ने भो स्वीकार किया हैं। इस 
प्रकार चीतिवावयामृत का रचनाकल विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी का तृतीय चरण सिद्ध 
होता हैं। मिश्चिचत रूप से इस ग्रन्थ का प्रणयत चालक्यों के राज्याश्रय में ही हुआ । 


नीतिवाक्यमृत का महत्त्व 


नीतिवावयमृत सरझृत वाहमय का भमृल्य राजबीति प्रधान प्रत्य है। यह 
भारतीय साहित्य का भूषण है । यद्यपि कौटित्य के अर्थशास्त्र की अपेक्षा इस का कलेवर 
न्यून है, तथापि रचना-सौन्दर्य में यह उस से उत्कृष्ट हैं। यथा नाम तथा ग्रुण वाली 
कहावत इस ग्रन्थ पर पूर्णरूपेण चरिता्थ होती हैं। यह ग्रन्थ वास्तव में नीति का 
क्षीरसागर है, जिध में लगभग सभी पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक पिद्धान्तो 
का सुमधुर सूत्रों में समावेश है । यह ग्न्ध गद्य में विरचित है ओर इस के लेखक ने 
इस की रचना के लिए सूत्र पद्धति को अपताया है । 

सोमदेव का सस्कृत भाषा पर जैसा अधिकार था वैसा ही रचना शैली पर 
भी था। बडी से वडो बात को सूत्र रूप में कहने की कला में सोमदेव बहुत दक्ष थे, 
श्ौर; इसी कारण उन्होंने नीतिवाक्यामृत्त के अध्यायो का नाम समुद्देश रखा है । घमस्त 
ग्रन्थ में वत्तीस समुहेश एवं पत्धह सौ पचास सूत्र हूँ। प्रत्येक समुद्देश में उस के नाम 
के अनुकूल ही विषय का प्रतियादत किया गया हैं । 

नोतिवाक्यामृत की शैली वहुत ही सुवीध, सयत, सुगठित एवं हृदयस्पर्शी है । 
राजदीति जैसे शुष्क विषय का भी इस ग्रन्थ में काव्य जैसी भाषा में वर्णत किया गया 
है। इस का प्रत्येक सूत्र हृदयग्राही है। नोतिवाबयामृत के भज्ञात टीकाकार ने इस के 
सूत्रों की शुद्ध एवं स्पष्ट व्याख्या को है। प्रत्येक सूत्र में गम्भीर विचार भरे हुए हैं जो 
हमारे सामने किसी भी विचार का एक पूर्ण चित्र उपत्यित करते हैं । 

प्रस्तुत प्रन्थ का प्रधान विपय है राजनीति । राज्य एवं शासन व्यवस्था से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राय सभी आवश्यक वातो का इस ग्रन्थ में विवेचन किया गया 
है। राज्य के सप्तांग-स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, वर एवं मित्र के लक्षणो पर 
पूर्ण प्रकाश डाछा यया हैं । साथ ही राजपर्म की बड़े विल्तार के घाथ व्याख्या की गयी 
है । इस राजनीति प्रधान ग्रन्थ में मानव के जीवन स्तर को समुच्नत बनाने बाली धर्म 
नीति, क्षर्यनीति एव समाजवोति का भी विशद विवेघन मिलता है ! यह प्रन्य मानव 
जीवम का विज्ञाम और दर्शन हैं। यह वास्तव में प्राचीत नोति साहित्य का सारभूत 
अमृत है ( मनुष्यमात्र को अपनी-अपनी मर्यादा में स्थिर रखने वाले राज्यप्रशासन एव 
उसे पल्‍लवित, सवधिद एवं सुरक्षित रखने वाछे राजनीतिक तत्वों का इस में वैज्ञानिक 
दृष्टिकीण से विदलेषण किया गया हैं । 

आचार्य सोमदेव ने नोति के दोनों अगों--राज्य एवं समाज से सम्बघ रखने 
वाली विधिध समस्याओं पर पूर्ण प्रकाश डाला हैं । राज्य भौर समाज एक दुपरे क्र 


श्छ नीतियवाक्यास्त में राजनीति 


ना 


अन्योग्याश्ित हैं । अत दोनों को ही समस्याओं पा समाधान आवश्यक है, जो कि एप 
जत्य में उपलब्ध होता है। यदि सोमदेद अपने ए्न्य में राजनीति से सम्पाप डेप 
वाले विषयों पर ही प्रषाणश डालते तो उत्तर का वणन एकोगी होता। अत ठड्ोने 
नोति के दोनो हो अर्गों की व्याशुपा की है । 

समाज की उन्नति में राज्य को उन्नति है भौर एक घक्तिशाली एंव नोति- 
सम्भत राज्य में ही व्यक्ति द्रिदर्ग के फल का निर्दोध रूप से उपभोग कर सकता हू 
एवं तपदी सबागीण उन्नति करने में समर्थ हो सकता है । इसी बात को दृष्टि में रण 
कर सोमदेव ने राज्य के साथ सामाजिक प्रष्नों पर मो दिचार किम्रा हैँ । नीतियायपामृतत 
में दिवसानुष्ठान, सदाचार, व्यवहार, विवाह एव प्रकीर्ण आदि समुद्र्षों फो रचना इसी 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए की गयी है । 

नीतिवाबयामृत के दोकाकार ने नीति की दो प्रकार से व्याएया को है जो एस 
प्रकार हँ--( ३) घारों वर्ण तथा घारों आश्र्मों में वर्तमाद जनता जिस फे द्वारा अपने- 
अपने सद्धाघारों में प्रदत्त की जातो है, उसे नीति कहते हैँ। ( २) विजयलष्षमी फे 
इच्छुक राजा को जो घर्म, जर्ष, बोर फाम जादि पुरुपाधों से सयोग फरावे उस्ते नौति 
इहते है । इस एच को टोफाकार के भत्तानुता र भौतिदाषपाभृत नामकरण का यह कारण 
दिया गया है कि इस ग्रन्य के अमुरु तुस्य वाबयसमह्‌ विजयलद्ष्मों के इन्छुक राजा की 


अनेक राजनीतिक विषयों, सन्षि, दिग्रह, यान, जासन जादि में शत्यक्ष हुई सन्देह रूप 
मद्मूर्न्छा का विनाद्ा करने बाछे हैँ, इसझिए इस का तताम तोतियाष्यामृत रखा 
गया है । 


लेखक ने नोति के इन दोनों ही अर्थों को दृष्टि भें रखकर इस प्रन्ध की 
रबना की हैं। अपने दष्यविषय पर पूर्णप्रकाष डालने वाझ्ठा ग्रन्थ हो अपने क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण गाता जाता है। राजनोति तथा समाज के भमुख भ्गों का जो विदाद वर्णन 
नोतिवाक्यामृत में हुआ है उठ का साराश निम्मछिखिद है--- 
प्रिवर्ग प्राप्ति का अम्रोध साधन राज्य 


भारतोय घर्मेश्ास्त्र के अनुसार मनृष्यमात्र को धर्म, अर्थ, काम कौर मोक्ष 
इस घातुर्चग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशीरू रहना चाहिए। भहंँपि व्यास का कथन है 
कि घम से अय और काम की प्राप्ति होतो है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये दो यह्‌ 


१ नीतिबज़णफ़र कौ टीका पृ०२- 


नयन चविजिगीषोस्थिवर्गेण सैयोजन नीति , नीयते व्यवस्थाप्पछे स्वेषु स्मेघु संदाधारेपु चतुवर्णाश्रम 
शक्षणों लोको यर्स्पा बा सा नीति ।॥ 
२ बहो-- 


नोतिबजियानि नचनरचनाविशेषास्ता येवाम तमिवामृर्त श्रोतृभोगश्रग्निवरानर रताम दहुन्दरसुर्सदो 

५ रताम दहुन हदाम- 
हाय रातों बानेकाथ समुर्पक्षसंमोहमहामृतच्छएरिहारिखात, नीतिबणयामृतमह # बे-- 

३ सिव्यामृहमह # बे- 
धर्मादर्धरच कामसव स घम किन सेग्यते । 

सोमदेघसूरे कौर उस का नीतियास्यासूत 


रु 


स्पष्ट है कि निष्काम धर्म से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । इसलिए यदि घर्म को ही 
चातुर्वर्ग का मूल कहूँ तो कोई अत्युक्ति नही होगी । वैशेषिक दर्शन के रचयिता महपि 
कणाद का कथन है कि जिस से अम्युदय एवं लोकिक उन्नति और नि श्रेयल तथा 
पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। 
प्राचीनकाल में धर्म का प्रयोग चातुर्वर्ग के लिए होता था भौर उस का विभाजन 

दो भागों में कर दिया गया था--एक, लो किक और दूसरा, पारलोकिक । प्रथम भाग के 
भन्तर्गत धर्म, अर्थ और काम का समावेश था और द्वितीय में मोक्ष का । लौकिक घर्म 
का ही दूतरा नाम पुरुषार्थ ओर पारलोकिक भर्थात्‌ मोक्ष का नाम प्रमपुरुषार्थ था । 
इस कारण धर्म, अर्थ मर फाम को मानव पुरुषार्थों के नाम से ही पुकारा जाता था| 
सोमदेवसूरि ने भी अपने प्रन्य चोतिवाबयामृत में मानव पुरुषाओों का धर्णन किया है | 
वे राजनीति को त्रिपथगरामिनी कहते हैं, क्योंकि इस के द्वारा धर्म, अर्थ बौर काम 
पुरुषा्ों की प्राप्ति होती है। इसी कारण उन्होने सर्वप्रथम धर्म, अर्थ ओर काम हूप 
फछों के प्रदान करने वाले राज्य को नमस्कार किया है । सोमदेव एक महान्‌ राज- 
नोतिज्न थे, अत उन्होंने अपने ग्रन्थ में किसो राजा आदि का यद्योगान न कर के राज्य 
को नमस्कार किया है। शुक्राचार्य वे मी राज्य को घर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का 
साधन धतलाया है। उन्होंने अपनी दण्डनीति के प्रारम्भ में ही उस राज्यरूपी वृक्ष को 
ममस्कार किया हैं जिस की शाखाएँ पादगुण्य ( सधि, विग्नह, मान, आसच, संश्रय भौर 

दैघीभाव ) हैं भर जिस के पृष्प ( साम, दान, भेद ओर दण्ड ) हैं तथा फछ ध्रिवर्ग 
( धर्म, अर्थ, और काम ) हैं । 

सोमदेव ने धर्म, भर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थों के सेवन का उपदेश 

दिया है। उन का यह भी आदेश है कि श्रिघर्ग का समख्प से ही सेवत करना चाहिए 

(३, ३ )। अर्थ को घ॒र्म के समकक्ष स्थान प्रदात कर के आधघार्य नें प्राचीन परम्परा 

में एक महान्‌ सुधार किया है ! काम को मो धर्म के समकक्ष मानकर उन्होंने व्याव* 

हारिक राजनी तिज्ञता का परिचय दिया है । जैन सन्यासरी होते हुए भी उन्दीने बर्थ के 

भद्ृत्त्व का भली-भाँति अनुभव किया है । यह बात उत की दुरदर्शिता की परिचायक 

है । नीतिवाक्यामृत में धर्म, अर्थ और काम की विशद व्याख्या की गयी हैं । धर्म की 

परिभाषा करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से इस लोक में अम्युदय ओर 

परलोक में मोक्ष की प्राप्ति दो वह धर्म हैँ। इस के विपरीत फल वाला अधघर्म हैं 


€ कणाद दर्शन-- 
यतोष्म्युदयनि श्रेयससिद्धि से धर्म । 
३ नीतिवाक्यामृत, एृ० ७१ 
अथ धर्मार्थकामफलाय राज्याय नम । 
३ शुक्र, नीतिवाब्यामृत पृ०७। 
नमोस्तु राज्यवृपाय पादयगुण्पाय प्रदाखिने ] 
सामादिचारुपरत्पाय... त्रिवर्गफलदासिने॥ 


श्द नोतिवाक्यास्त में राजनीति 


(१,१-२) । घर्म की प्राप्ति के साघन्तों पर भी ग्रन्थकार ने प्रकाश डाला है । अपने सतत 
पूसरे में भी कुशक वृत्ति का चित्तव करना, शक्ति के अनुसार त्याग वे तप करना घर्म 
की प्राप्ति के साधन हैं ( १, ३ ) । सम्पूर्ण प्राणियों में सम जाचरण करता सबश्षण्ठ 
आचरण है। जो व्यक्ति प्राणियो से द्रोह करता है उस को कोई भी छुमरनक्रया कल्याण 
कारक नही हो सकती । जो व्यक्ति हिसारहित मच वाले हैं उन फा ब्रतरहित भी वित्त 
स्वम प्राप्ति के लिए समर्थ है (१, ४-६ )। दान और तप के महत्त्व पर भी भ्रन्य 
में प्रकाश डाला गया है । आचार्य की दृष्टि में प्राणिमात्र की सेवा करना तथा सर्वे से 
परम करना ही सहान्‌ धर्म है। जो व्यक्ति प्राणियों से होह करते है वे चाहे जितने हो 
शुभ कर्म करें, किन्तु उन का फल उन्हें प्राप्त नही हो सकता । उन की समस्त छुम 
क्रियाएँ भी अरित में डाले गये घुद के ससान व्यर्थ ही होगी । जैन आाचाय होने के 
कारण उन्होने अपने मतानुयागियों के अनुरूप हो अहिंसा को परम घम बताया हैं और 
इस के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के प्रत को आवदयर ता नहीं 
बतायी है । भहिसा को स्वयं-प्राप्ति का साधन बताया हैं । 
धर्म के उपरान्त आर्च पुरुषा्थ की व्याख्या करते हुए आचार्य सोमदेव ने लिखा 
है कि जिस से सव प्रयोजनों की सिद्धि हो वह अर्थ है ( २,१ ) । जो भनुष्य सदैव 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त फे अनुसार जर्थानुचनन्ध ( व्यापारिक साधनों से अविद्यमात घन का 
सवय, सचित फी रक्षा और रक्षित की वृद्धि करना) सै घत का उपभोग करता है. वह 
उस का पात्त धनादय हो जाता है ( २, २) । नैतिक व्यक्ति को अप्राप्त घन की प्राप्ति, 
प्राप्त की रक्षा और रक्षित की वृद्धि करने में प्रयत्तशील रहता चाहिए, वर्योकि ऐसा 
करने बाला ध्यक्ति ही भविष्य में सुखी रहता हैं। घत के सदुपयोग पर नोतिकार ने 
बहुत वल दिया है । वे लिखते हैं कि जो छोसी पुरुष अपने घन से ती्थों ( धत्पान्नों ) 
का आदर वही करता, उत को दान नही देता उस का घन शहद फी मश्िक्ष्यों के छत्ते 
के समान श्रन्य ब्यक्ति ही मष्ट कर देते हैं ( २, ४ )। मनृष्य को अपने सुखो का बलि- 
दान कर के घन संग्रह नही करता चाहिए । यह बात नीति फे विरुद्ध है। अनेक कष्ट 
सहन कर घतोपार्जत करना दूसरों का बोझा ढोने के समान है ( २, ५ )। घन की 
वास्तविक सार्थकता तमी है जब उस से मत और इाद्धियों फो पूर्ण तृप्ति हो ( २, ६ )। 
मातव जीवन के तृतीय पुरुषार्थ काम की भी व्यास्या ग्रन्धकार ते की है । 
जिस से समस्त हन्द्रियों में बायारहित प्रीति उत्पन्न होती है उसे काम कहते हैं 
(३, १)॥ नैतिक व्यक्ति को घम, अर्थ और काम इस दीसों पुरुषार्थों का समरूप 
से सेवन करना चाहिए । यदि हत तीनों पृरुषा्थों में से एक का भी अति सेवन किया 
गया दो इस से स्वयं को पीडा होगी तथा वह दूसरों के लिए भी कष्टदायक होगा 
( ३, ४ ) | आचाय ने इशद्रिय तिग्रहू पर विद्योप घर दिया है, पर्योकि अजितेन्द्रिय 
को किसी भी कार्य में सफलता नहों मिल सकती (३,७ )। मानव फो इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने के लिए तीतिशास्त्र का अध्ययन करना लाहिए ( ३, ९ )। नैतिक 
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व्यक्ति को विषय रूपी भयानक वन में दौड़ने वाले इन्द्रिय पी गजों को, जो कि मन 
फो विल्षुव्ध फरने वाले हैं, सम्यकज्ञान रूपी अक़ुश से वश में करना चाहिए । मूरुय रूप 
से मंनाश्वित इन्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त हुआ करती हैं । इस कारण मन पर विजय प्राप्त 
करना ही जितेन्द्रियता है । जो व्यक्ति विषयो में आासक्त है वह महा विपत्ति के गर्त में 
पडता है । भाचार्थ राजा को भी काम से सचेत करने के लिए जादेद् देते हैं । वे कहते 
हैं कि जो व्यक्ति ( राजा ) काम से परांजित हो जाता है वह राज्य के अगो ( स्वामी, 
अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना आदि ) से शक्तिशाली दात्रुओं पर किस 
प्रकार विजय प्रांत कर सकता हैं ( ३, ११ )। अत, विजयलक्ष्मी के इच्छुक राजा को 
कभी काम के वक्लीमूत नही होना चाहिए ॥ 
काम से होने वाछी हातियों की ओर भी आचार्य सोमदेव ने सफेत किया है! वे 
लिखते हैं कि कामी पुरुष को सन्मार्ग पर छाने के छिए छोक में कोई भौपधि नही है 
(३, १२)। स्थ्रियों में अत्यन्त आसक्ति करने वाले पुरुष का सब, घम्र और शरीर 
नष्ट हो जाता है (३, १३ )। घर्माचायों का कंथन है कि विवेकी पुरुष को सर्व 
प्रथम धर्म पुरुषार्थ का पालन करना चाहिए। उसे विपयों की छाछसा, भय, लोभ 
और जीवरक्षा के लोभ से कदापि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु 
सोमदेवसूरि के अनुसार आधिक सकट में फंसा हुआ व्यक्ति पहले भर्थ, जीविको- 
पयोगी व्यापार आदि करे, तत्पदचातू उसे धर्म और काम पृुरुपार्थों का अनुष्ठान 
करना चाहिए, पर्योकि छोक की धर्म रक्षा, प्राप-यात्रा और लछौकिक सुख आदि 
सव घन्र से ही सम्पन्न होते हैं। घ॒र्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पूर्व का पुरुषार्थ 
ही श्रेष्ठ है ( ३, १५ )। आचार्य के अनुसार सब पुरुषार्थों में भय ही प्रमुख हैं और 
अन्य दो पुरुषार्थ--प्र्मं और काम इस के क्रमाव में कदापि प्राप्त तही हो सकते । नीति- 
शास्त्र फे ऊममग सभी आचार्यों ने मावव पुरपायों में क्रय को ही प्रधानता दी है जो 
कि सर्यथा उचित है। संसार के समस्त 'प्रयोजनों को सिद्धि जर्थ से ही सम्मव है 
(२,१)। इस के अभाव में कोई भी पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो सकता । भत मानव 
पुरुषार्थों में भर्थ का ही प्रमुख स्थान है । 
बण्डनीति का महत्त्व 
मनुष्य मात्र का परम कल्याण श्रिवर्ग के विधिवत्‌ पाऊन करने में ही है । श्रियर्ग 
से तात्पर्य धर्म, अर्थ मर काम से है । त्रिवर्ग को साधना तमी हो सकती है जबकि प्रजा 
का पालन करने वाला राजा हो और वह दण्डनोति का ज्ञाता हो । दण्ड के द्वारा ही 
राजा अपने धर्म (राजघर्म) का पालन करता है । इसी द्वेतु राजा के साथ ही सृष्टिकर्ता 
ने दण्ड की भी सृष्टि को | अपराधों को उस के अपराध के अनुकूल दण्ड देना दण्ड- 
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तस्यायें सर्वभूवानां गोप्तार घर्ममार्मजम्‌ । 
प्रततेजोमयं दण्डमसृजप्ुवमीरवर ॥ 


श्८ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


नीति है ( ९,२ ) | दण्डबीति का सभी आचायों ने बहुत महत्व वतलाया हैँ । मनु का 
कथन है कि दण्ड ही ध्ासक है और दण्ड ही प्रजा है । जब सब सोते है तब दण्ड हो 
जागता है।' दण्ड का उचित प्रयोग ही समान में व्यवस्था रख सफता हैं और मात्य- 
स्याय का अन्‍्द कर सकता है। दण्ड का उचित प्रयोग यहा फर उकता है जिस में दण्ड 
तीधि का अध्ययन किया हो । यदि अपराधियों का उन के अपराध के अनुकूल दण्ड नहीं 
दिया जायेगा तो प्रजा में मात्यन्याय उत्पन्न हो जायेगा । दण्डनोति का प्रयोजन राष्ट्र 
को प्रजा कष्टकों से सुरक्षित रझूवा, प्रजा को धर्म, अर्थ और काम पुरुषायों का बाघा- 
रहित पालन करवा, उसे कर्तव्यों में प्रदृत करना तथा अकतत्य से विधृत्त करना, 
विशाल सैनिक सगठम द्वारा अग्राप्त राज्य की प्राति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि करना 
है। दण्ड की अपूर्ष शक्ति का चर्णन करते हुए आचार्य कौटिल्य लिखते हैँ कि जब राजा 
पक्षपातरहित दोप के अनुकूल अपने पुत्र और शत्रु को दण्ड देता है तव वह दण्ड दस 
लोक गौर परलोक दोनों की ही रक्षा करता है। . आन्वीक्षिकी, भयो और वार्ता की 
प्रगति ओर सुरक्षा का साधक दण्ड ही हैं। भछो-भाति सोच-विचार फर जब दण्ड 
दिया भाता है तब वह प्रजा को घारमिक बनाता हैं और उसे अर्थ तथा काम पुरुपायों 
को प्राप्ति में छगाता है । परन्तु जब अविवेकपूर्ण ढंग से दण्ड का प्रयोग किया जाता 
है तो उस से सच्याप्रियों में भो क्रोष उत्पत्त ही जाता है फिर गृहस्थियों का दो कहता 
हो क्या [ किन्तु फिर भो दण्ड का प्रयोग परम आवेध्यक हैं। यदि इस का प्रयोग 
नहीं किया जाता तो बलवान विर्वत्नों को नष्ट कर देते हैँ. । 
अन्योयपृण ठग से दिये गये दण्ड से होने घाड़ो हानि को ओर संकेत करते हर 
आचाय सोमदेव ने लिखा है कि जो राजा मजाचतापूर्वक और क्रोघ के बद्षीभूत होकर 
दण्हवीति शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर के अनुचित ढंग से दण्ड देता है, उस पे 
उमर प्रजा फे छोग हेप करने छगते हैं (९, ६)। न्यामी राणा को अपराध के 
अनुरूप स्थायपुक्त देष्ड देकर प्रजा को श्रोवृद्धि करता चाहिए ( 
उपर्युक्त विवरण का आशय यहो है कि समाज में शान्ति एवं व्यवस्था रखने 
के लिए दण्ड की परम ओवश्यकता है। इस के अमाय में मात्स्यन्याय उत्पन्न हो जाता 
हैं। राजा को दण्डनीदि पा शाता होता चाहिए तथा रस का प्रयोग 
चाहिए । ऐश करने से हो प्रजा फो धर्म, अर्थ जोर काम पृरुषा्ों की 
हैं। आखोक्षिकी, भयी मर दार्ता को उन्‍्त्रति और कुशलता का 
हूँ मनु० ७, ६० 


दण्ड जार्ति प्रजा स्र्शा दण्ड एडमिस्पत्ति 
दण्ड सुप्तेषु जागति दण्ड धम बिदुर्भधा ए 

२ कौ० आर्ध० १, ४। 

3 बद्दी-- 


घेनिज्ञातरगीत्रों हि दृष्ड प्रजा धर्मर्थकामैयोंशियति। दु्ऋरपीतकासक्राधाम्यामन्नानादानप्र्थपरि- 
प्राजकानपि कोषयत्ति किमक्ष पुरर्ृहस्थाद्‌ । 


सोमदेदसूरि और उन का नोतिवाक्यास्त 


स्यायपृषक करना 
प्राप्ति हो छकती 
साधक दण्ड ही है । 
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महाभारत में लिखा हैं कि जब दण्डनीति निर्जीव हो जाती है तब वेदब्रयी डूब जाते 
है और वृद्धिप्राप्त अन्य धर्म भी नष्ट हो जाते हैं! प्राचीत्र राजघर्म अथवा दण्डबीवि 
का जब त्याग कर दिया जादा है तब सम्पूर्ण धर्म भर आश्रम मिट जाते हैँ । राजपर्म 
में ही समस्त त्याग देखे जाते हैं गौर सब दीक्षाएँ राजधर्म में ही मिली हुई हैं, सव 
विद्याएँ राजधर्म में ही कही गयो हैँ और सघ लोक राजपर्म में हो केन्द्रीभत हैँ ।" इस 
प्रकार दण्डनीति अथवा राजधर्म की वडो महिमा हैं। इस के महृत्त्य के कारण ही 
शुक्राचार्य ते वण्डनीति को ही एकमात्र विद्या बतछाया है तथा अन्य विश्याओं को इसी 
के अन्वगत रखा हैं 


राज्यागोका विद्वद विवेचन 


प्रस्तुत ग्रत्थ में राज्य के सप्वाग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । स्वामो, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल, मिश्र आदि का विशद विवेवन हुआ है । राजपर्म 
की बढ़े विस्तार फे साथ व्याख्या की गयी है । राजा के गुण दोप, कर्तव्य, राजरक्षा 
भादि विषयां पर पूर्ण प्रकाश ढाछा गया है। राज्य का लक्षण बताते हुए आवार्य सोमदेव 
लिखते हैं कि राजा का पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म राज्य है ( ५,४ ) | वर्ण-न्राह्मण 
क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र और आाश्रम--पअह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ, और यति से युक्त वधा 
घान्य, सुवर्ण, पशु मोर ताँबा, लोहा आदि घातुओ को प्रचुर मात्रा में देने वाली पृथ्वी 
को राज्य कहते हैं ( ५, ५ )। परन्तु जिस में ये वार्ते न पायी जायें वह राज्य नही 
है। राज्य के साथ द्वी राजा की भी परिभाषा इस ग्रन्थ में को गयी है--जो धनुकूल 
घलने वाला ( राजकीय कषाज्ञा मानने वालों ) की इन्द्र के समातर रक्षा करता हैं वथा 
प्रतिकूछ चलने वालों ( आज्ञा भग करते वालों ) को यम के समान दण्ड देता है उत्ते 
राजा कहते हैं ( ५, १ ) ।” राज्य का मूल क्रम और विक्रम हैं ( ५, २७ )। इस की 
रक्षा करता राजा का परम कर्तव्य हैं । इस विषय की चर्चा करते हुए आचार्य लिखते 
हैं कि राजा का कतव्य हैं कि वह अपने राज्य, चाहे वह वष्ष परम्परा से प्राप्त हुआ 
हो अथवा अपने पृरुषार्थ से, को सुरक्षित, वृद्धियव बौर स्थायी बनाने के लिए क्रम“ 
सदाचार लक्ष्मी से अलक्ृत होकर बपने कोश और शक्ति का सचय करे, अन्यथा दुंश- 
चारी और सैन्यद्वीन होने से राज्य नष्ट हो जाता है ( ५, ३० )॥ 





१ महा० श्षास्तिण, 4३, २७-२६। 
से धर्मा राणधर्मप्रधाना , सर्बे बर्णा परात्ममाना भबन्ति। 
सर्बस्थ्यागो राजधर्मेपु राजस्त्पाग धर्म चाहुरम्य॑ पुराणम्‌॥ 
मज्जैद श्रयी दण्डनीतौ हतायां सर्ने धर्मा प्रश्षगेयुनिषुद्धा । 
सबब घर्मारचाश्रमार्णा हता स्पु क्षात्रे स्पक्ते राजधर्मे पुराणे॥ 
सर्मे व्यागा राजधर्मेषु इष्टा सर्बा दीक्षा राजपर्मप्रु चोक्ता । 
सर्बा बिदा राजधर्मेध्ु युक्ता सर्वे लोका राजपघर्मे प्रविष्टा ॥ 
३ कौ० थर्थ० १, २ 
दण्डनी सिरेबा विद्येस्यौदनसा' । 


३० मीविवाक्मास्टव में राजनीति 


इस ग्रन्थ में राज्य की उत्पत्ति के विषय में देवी सिद्धान्त का प्रतिषादद क्या 
गया है। सोमदेव लिखते है कि राजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति हैं। बत 
इस से अन्य कोई प्रत्यक्ष देवता नही है ( २९, १६ ) । राजा को योग्यताओ के विषय 
में भो ग्रन्य में उल्लेख मिलता हैं। इस विपय में उन का मत है कि जिस पुरुष में 
राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ पुरुषों कै द्वारा नीति, प्राचार, सम्पत्ति और छयूरता आदि प्रजापालन 
में उपयोगी सद्‌गुण स्थिर हो गये हैँ वह पुरुष राजा बतने योग्य है (५, ४२ ) । इसी 
प्रसग में आगे कहा गया है कि जब राजा द्रव्य-प्रकृति राज्यपद के योग्य राजनीतिक 
ज्ञान और आचार, सम्पत्ति भादि सद्गुणो को त्याग कर अद्रव्यप्रकृति-मर्खता, अनाचार 
ओर कायरता आदि दोषो को भ्राप्त हो जाता है तब वह पागल हाथी को तरह राज- 
पद के योग्य नही रहता ( ५, ४३ ) । 
सन्धि, विग्रह, यात्र, आसन, आश्रय ओर द्वैधीभाव, प्रभूति राजनोति धास्प्र के 
चक्त छह गुणों का भी विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है ( २९, ४३-५० ) | सोमदेव 
लिखते है कि इन गुणों से विभषित राजा हो अपने पद पर स्थायो रह सकता है। 
साम, दान, दण्ड, भेद आदि नोतियों का उल्लेख भी ग्रन्थ में हुआ है ( २९, ७० )। 
राजा को किस अवसर पर किस नीति का प्रयोग करना चाहिए इस का भी विवरण 
नीतिवाबयामृत में उपलब्ध होता है । 
अपराधियों को दण्ड देना और सज्जन पुरुषों की रक्षा करना राजा का पर्म 
बताया गया हैं ( ५, २ )। सिर भुडाना और जटाओं का घारण करना मुत्रियों का धर्म 
है, राजा का नही (५, ३)। राष्ट्र कष्टको फो नष्ट करना तथा न्यायपूवक प्रजा का पालन 
करना राजा का परम धम है । जब राजा इस रीति से अपने कर्तव्यों फा पालन करता 
हैं तो समस्त दिशाएँ प्रजा को अभिलषित फल प्रदान करने चाली होतो हैं ( १७,४५ )। 
राजकर्त॑व्यो के साथ हो राजरक्षा पर भी पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है ( राज- 
रक्षा समु० )। राजा को कौन फौत सी बातों से सचेत रहना चाहिए इस विषय में भी 
प्रथ में पर्याप्त विवेषन हुआ है । आचार्य सोमदेव किखते हैं कि राजा को अपरीक्षित 
माग पर कदापि ग़मन नहीं करना चाहिए । राजा को मन्त्री, वैद्य तथा ज्योतिषी के 
विना भी अयन्न प्रस्थान नहीं करना चाहिए । राजा अपवा विवेकी पुरुष का कर्तध्य है 
कि वह क्षपत्ती भोजन सामग्री को भक्षण करने से पृव उसे औजनि में डाछकर परोक्षा 
कर छे। इसी प्रकार वस्त्रादि की भी परीक्षा अपने माप्त पुरुषों से कराते रहना चाहिए । 
उपहार में प्राप्त हुई किसी भी वस्तु को राजा स्वय न स्पष्ठ करे | अपने विष्वास पात्रों 
से उन वस्तुओं को परीक्षा कराने के उपरान्त ही उन्र का स्पर्श फरे। राजा को अपने 


भवन में किसी भी ऐसी वस्तु को प्रविष्ट होने की आज्ञा नही देती चाहिए जो उस के 
विद्वास पात्रों द्वारा परीक्षित और निर्दोप सिद्ध न कर दी गयी ह्दी। 

इस प्रकार राज्य तथा राजा के लक्षण, राजा के गुण दोष एव राज्य रक्षा आदि 
विपयों पर ग्रन्पकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है जो राजनीतिक दृष्टि से बहुच महत्त्वपूर्ण हैं। 
सोमरेवसूरि शोर उन का नीतिवाक्यासूत 


दे) 


राजशास्त्र-सम्बन्धी अन्य बातों का विवेचन 


राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के अतिरिक्त राज्य शास्त्र से सम्बन्धित अन्‍य मद्दत्त्त- 
पूर्ण विषयो को भी चर्चा प्रस्तुत प्रन्ध में की गयी है। न्यायव्यवस्था, युद्धविधान, सैन्य- 
सचाऊत, करप्रणाली, चर व्यवस्था, एवं परराष्ट्रवीति आदि समस्त विषयों पर सोमदेव 
ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। दण्डविघान को उपयोगिता का यर्णन करते हुए आचार्य सोम- 
देव ने लिखा है कि जिस प्रकार बग्नि के प्रयोग से ठेढ़े बाँसों को सीधा कर लिया जाता 
है, उसो प्रकार दुर्जन पुष्ष भी दण्ड से सीधा हो जाता है ( २८, २५ )। दण्ड सभी के 
लिए ध्पराघानुसार होना चाहिए | राजा को अपने पृत्र को भी उचित दण्ड देना चाहिए। 
विवाद के विषयों में विभिन्न वर्णों से शपथ लेने को प्रणाली, छेख की प्रमाणिकता भादि 
वातों पर भी प्रकाक्ष डाला गया है। इस विषय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं. कि छेख 
व वचन में से लेख की ही विश्वेष प्रतिष्ठा है और उसो की अधिक प्रामाणिकता होती 
है (२६, ४२ )। वर्षों फी चाहे वे बृहस्पति द्वारा हो क्यों न कहे गये हों, प्रतिष्ठा 
नहीं होती ( २७, ६२ )। 


लाचार-सम्बन्धी नियमों का विश्लेषण 

“माचार प्रथमों घर्म ” के आधार पर नीतिवाक्यामृत में आचार घर्म को 
प्रमुखता दी गयो हैं । सदाचारों का पालन करने वाला व्यक्ति संसार में यशस्वी होता 
है । जो सदाचार का पालन नहीं करता वह छोक में निन्दित वन जाता है। सोमदेव का 
कथन है कि छोकनिन्दा का पात्र बृहस्पति फे समान उच्च व्यक्ति भी पराजित हो जाता 
है ( २६, १ )। अत सदाचार का पालन राजा एवं साधारण पृरुषों के छिए परमाव- 
ध्यक हैं इस की भावश्यकता का अनुमव करते हुए आचार्य ने अपने ग्रन्थ नीतिवाबयामृत 


में सदाचार समुदंश को रचना की हूँ । 


बर्णाभ्मम व्यवस्था 

यह भी एक आदचर्य की बात है कि आचार सोमदेव ने जैनधर्म के अनुयायी 
होते हुए भी कोटिल्य द्वारा प्रतिपादित वैदिक वर्णाश्रमव्यवत्था को स्वीकार किया है । 
उन्होंने नोतिवाक्यामृत में वर्ण और आश्चर्मों का उल्लेख किया है ( ५, ६-७ ) | आचार्य 
ने प्रत्येक वर्ण के कार्यों पर भी प्रकाश डाला है (७,७-१०)। सोमदेव वर्णव्यवस्था के 
पोपक तो हैं, किन्तु इस क्षेत्र में उन के विचार वहुत उदार हूँ। वे प्रगतिशील विचारों 
के भाचार्य थे। अत उन्होंने वर्णग्यवस्था के उपयोगी स्वरूप को ही स्वीकार किया हैँ । 
ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में उन का दृष्टिकोण बहुत विज्ञाकऊ था। उन्होंने इस पश्म की पृष्टि 
की है कि ज्ञान प्राप्ति का समी को समान अधिकार है । इस क्षेत्र में वर्णव्यवस्था का 
प्रतिबन्ध उन्हें अमान्य था | उन का मत हूँ कि ज्ञान एक महान्‌ तीर्थ कै समान है, जिस 
में मवगाहन कर अघम से अधम प्राणी भी महान्‌ बन सकता हूँ। श्ञानार्जन में सम्प्रदाय, 


नोविवाक्याद्त में राजनीति 


ञ 


श्र 


गा 


घ॒र्म अथवा जाति का विचार घातक है, क्योकि इन के फेर में पडकर मनुष्य ज्ञान का 
थे 
फल प्राप्त नही कर सकता । 


आचाय॑ का स्पष्ट विचार था कि समाज में सभो वर्णों को यथायोग्य स्थान 
दिया जाये । इस के साथ ही भाचार्य सोमदेव महान्‌ राष्ट्रवादी भी थे। इसी कारण 
उन्होंने राजा को यह आदेश दिया कि जहाँ तक सम्भव हो वह उच्च पदों पर अपने 
देश के व्यक्तियों की ही नियुक्ति करे (१०,६) । इस का कारण यही है कि स्वदेशवासी 
ही राष्टरभक्त हो सकता है और विदेशी अधिकारों समय आने पर घोखा भीदे सकता 
है । सोमदेव भाचार की पविभ्ता पर वहुत वल देते हैं और उच्च वश में जन्म छेने 
मात्र को श्रेष्ठता अथवा पवित्रता का मापदण्ड नही मानते । उन का कथन हैं कि जिस का 
आचार शुद्ध है, जिस के घर के पात्र तिमछ हैं और जो शरीर को शुद्धि रखने वाला है 
“हू शूद्र भी देव, द्विज और तपस्वियों की सेवा का अधिकारी है ( ७,१२ )। इस के 
साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सदाचार फे नियमो का पालन करना सभी 
की समान्त धम है ( ७,१३ ) । भागे वे कहते है कि सूर्य के दशन के समान घ॒र्म सदा- 
चरण है परन्तु विशेष अनुछान में विशेष तियम हैं ( ७,१४ ) अपने भआागम में बताया 
हुआ अनुछात अपना घ॒र्म है ( ७,१५ ) | इस का तात्पय यही है कि साधारण घम के 
नियम, जैसे घृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शोच, इच्द्रियनिग्नह आदि सभी वर्णों के लिए 
समान हैं, किन्तु विद्विष्ट धर्म के छिए विशिष्ट नियम हैं । उन्हें वे ही वरण कर सकते हैं 
जो उस के अधिकारी हैं । प्रत्येक वर्ण को अपने अपने धर्म का पालन फरता चाहिए। 
चाय कोटिश्य का भी यहो मत है। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वण को स्वधर्म का 
पाठत करना चाहिए । यदि व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर पूपरे के धर्म के अनुरूप कार्य 
करने छगेंगे तो इस से थर्णसंकरता उत्पन्न होकर विद॒व में अव्यवस्था फैल जायेगी । 
इस के लिए वे राजा की भी भादेश देते हैं. कि राजा देश में कभी वर्णसंकरता का 
प्रचार न होने दे। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था के अनुसार यदि ससार कार्य करेगा 


तो वह कमी ्िन्न नही होगा, अपितु सवदा प्रसन्न रहेगा । आचाय सोमदेव निर्भीफ 
लेखक थे, दसी कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से भत्येक वर्ण के स्वभाव एवं दोपों पर भी 
पूर्ण प्रकाश डाला है। 





१ यद्ा०, आए १, २०। 

२ कौ० अर्थ ० ६ .३। 

स्वपमः स्पर्णायानन्त्याय ७ । तस्यातिक्रमे लोक स करादुच्चिद्येत 
३ वही । 


पश्मात्स्वधर्म मृतानां राजा न व्यभिचारमेद। 

स्वधम सदेधानो हि प्रेत्प घेह व नन्‍्दटि ॥ > 
व्यवस्थितायमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 

भग्पा हि रप्तितो लोर प्रसोदति न सोदतिई॥ 


सोमदेवसूरि भर उन का नीतिवाक्यासूत ] 
प्‌ 


कौटुस्बिक जोवम की झलक 
स्मृति तथा अर्थशास्त्र दोनो में ही कुटुम्व का समाज को इकाई बताया गया 
है । व्यक्ति ही समस्त कार्यों का कर्ता है और गृहस्थ जीवन पर द्वी समाज का सम्पूर्ण 
डाँचा आधारित है । अर्थशास्त्र तथा घर्मशास्त्र दोनो ही वैवाहिक सम्बन्धों को श्रेष्ठ 
मानते हैं। मानत्र जीवन के समस्त सस्कारों में पराणिग्रहण संस्कार को बहुत महत्त्व 
दिया गया है । भाचार्य कौदिल्य का कधन हैं कि ससार के सारे व्यवहारों का आरम्भ 
विवाह के अन्तर्गत होता है। आचार्य सोमदेव ने विवाह योग्य कन्या की जाय १३ 
वर्ष तथा चर की आयु १६ वर्ष बतछायी है ( ३१,१ )। अन्य श्ास्त्रकारों का भी इस 
सम्बन्ध में यही विचार है । आघार्य सोमदेव विदाह की परिभाषा इस प्रकार करते 
हैं--युवितपूर्वक वरणविधान से अग्नि, द्विज, देवताओं की साक्षी के साथ पराणिग्रहण 
करना वियाह है ( ३१,३ ) । आचार्य ने आठ प्रकार के ज्राह्य, आर्प, प्राजापत्य, दैव, 
आसुर, गान्धर्य, राक्षस तथा पैशाच-विवाहों का उल्लेख किया है (३१,४-१२ )। 
प्रथम चार प्रकार के विवाह धर्मसम्मत तथा अन्तिम घार प्रकार के विवाह धर्म- 
विरुद्ध माने जाते थे (३१,३१३ )। आचार्य ने कम्या के गुण-दोपो पर भी प्रकाश 
डाला है (३१,१७ ) । 
तारी चरित्र का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
नारी चरित्र बडा गूढ़ है | उसे समझने में दुद्धिमान्‌ पुरुषों की मति भी विधचछित 
हो जाती है | नारी चरिश्न के गूढ रहस्यों पर लेखक ने अपूर्व प्रकादा डाला है। इस 
प्रसंग में आचार्य के प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं-- 
१ एिनयों में विद्वास मरणान्तक होता है ( ६,४७ ) | 
२ स्त्री के वश में पढा हुआ पुरुष तदी के वेग में पड़े हुए वृक्ष के समान 
चिरकाल तक प्रसन्न नहो रहता ( २४,४१ ) 
३ कलत्न की मनुष्य के लिए विन्रा वेंडियो के भी वन्धन कहा गया है 
(६७,१ ) | 
४ जो स्त्री अर्गों का आर्कपण करती हैं तथा धन के कारण प्रणय करतों है 
वह कुत्सित भार्या है ( २७,७ )। 
५ वह सुद्धी है जिस के एक स्त्री है ( २७,३९ )। 
वेदयाओ छ्ही प्रकृति तथा उच् से सावधान रहते के निर्देश 
प्रत्येक लेखक की रचना पर देश गोर काऊू की परिस्थितियों का प्रभाव 
अवष्य पडता है। ग्रन्यकार के समय में इस देश में गणिकाओं का भी समाज में एक 





१ कौ० अर्थ० ३,२॥ 
विम्याहपृर्वों ठ्यवहार + 
२ नही ३८। 


बे 


म्क नीतिवाक्यासत में राजनोति 


छ 


विशिष्ट स्थान था । वेश्या सेवन के दोपो से तथा उन के पति व्यवहार सम्भन्वित वृत्त 
पर फेलक से सच्छा प्रकाश डाला है । इस सम्बन्ध में वीविदास्यामृतर के निम्मलिखित 
बावय उद्घुत किये जा सकते हैं-- 

१ वबेश्मा का स्त्री के रूप भें रहता, भ्रडि का सेवक होता, शुल्क ग्रहण करना 
तथा नियोगी मित्र ये चार वस्तुएँ मत्यिर हैं ( २८, २९ )। 

२ वेष्याएँ बन का अनुभव करती हूँ व्यक्ति का नहीं ( २४, ४७ ) । 

३ वेषयाओं की आसक्ति प्रायः घन फो बष्ट करने वाठी होती है ( २४, 
४६) १ 
४ घनहीव कामदेव में भो वैश्याएँ प्रीति नहीं मानती ( २४, ४८ )। 
५ चहं पशुओं का भी पछु है जो अपने धन से वेदयाओं को धनवती बनाता 
हैं (२४, ५० )। है 

६ चित्त विश्वान्ति पयन्त वेश्यागमन उचित है सर्वदा नहीं ( २४, ५२ )। 

७ सुरक्षित वेदया मो अपनी प्रकृति को वही छोडती ( २४, ५२ ) | 
स्वास्थ्य सम्बन्धी निश्रमों का उल्लेख 

मीतिवाक्यामृत में स्वास्थ्य सम्बघी नियमों का भी वणन किया गया हैं। इस 
प्रसंग के कुछ उपयोगी सूत्रों का ज्ाश्रय तिम्नछिजित है-- 

३ नित्य दन्‍्दकायन ने करते वाले को मुचशुद्धि नहीं है ( २५, ७ ) 

२ चेग, ण्यायाम, श्यत, स्ताव, भोजन और स्वच्छ दवृत्ति ( विहार ) को 
काल से अतिक्रमित व करे [ २५, १० )। 

३ श्रम, स्थेद, आलत्य का दूर होता स्तान का फल है ( २५, २५ )। 

४ भूखा और प्यासा व्यक्ति कमी तैजमदन न करे ( २५, २७ ) 

५ पधृंप से सन्तप्स पुरुष को जल में स्वान करता दृष्टि की मल्दता और शिरो- 
व्यथां को उत्पन्न करना है ( २५, २८ )। > 


६ भूछ का समय ही भोजन का समय हैं ( २५, २९ ) | 


७ भूख के समय के लतिक्रम से अन्न में अथचि और देह की क्षीणता हो जाती 
है ( २५, २१६ )। 


< पिताहारी ही बहुत खाता है ( २५, ३८ ) | 

९ निरन्तर सेवन की हुई दो ही वेस्‍्तुएँ सुखदाई होती हैं--सरस सुन्दर 
आालाप और सास्वूछ ( २५, ६० ) | 

१० अत्यन्त खेद करने से पृर्ष अकाछ में हो वृद्ध हो जाता है ( २५, ६३ )। 
ऐतिहासिक एवं पोराणिक तथ्यों का समावेश 

ऐतिहासिक दृष्टान्तों एवं पौराणिक आस्यानों का भी ग्रय में यध-तव उल्लेख 
इैआा है । जैसे यवतदेश ( पूनान ) में मणिकुष्डछा रानो ले अपने पुत्र के राज्य के लिए 
सोमदेवशरि कौर उन का नीजिजिक्पामुस ड्५ 


विष दूषित शराब के कुरछे से अजराजा को, सूरसैन ( मथुरा ) में वसन्तमति ने विष॑ 
के आलेप से रंगे हुए अघरों से सुरतविछास नामक राजा को, दद्ार्ण में वृक्नोदरो ते 
विपलिप्त करघनी से मदनार्णव राजा को, मराठा देश में मदिराक्षी ने तोखे दर्पण से 
मन्मथ विनोद को, पाण्ड्य देश में चण्डरसा राती ने केशविन्यास में छिपी हुई कृपाण से 
मुण्डीर नामक राजा को मार डाला ( २५, ३५-३६ ) । यशस्तिरक में बहुत से 
पौराणिक आछयानो का वर्णन मिलता है। इत प्रसग्रों से सोमदेव के विस्तृत एव 
व्यापक ज्ञान की झकों मिलती है नीतिवाक्यामृतमें प्राचीम राजाओं के वार्मों का 
उल्लेख मिलता हूँ। किन्तु उन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का हमारे पास कोई 
साघन नही है । 


जीवनोपयोगी सुक्तियो का सागर 


जिस प्रकार अमृत, का एक-एक बिन्दु मानव को जीवित रखने में समर्थ है 
उसी प्रकार मीतिवाक्यामृत का भी प्रत्येक सूत्र जीवन के लिए महोपयोगी है ! यह 
अन्‍्ध नोतिप्रद सक्तियों का जागार है। ग्रन्थ के कुछ अतीव उपयोगी सत्र यहाँ उद्घृत 
किप्रे जाते हैं-- हु 

१ अजितेन्द्रिय को किसी भी कार्य में स्रिद्धि नहों होती ( ३, ७ )। 

२ उस अमृत को त्याग दो जहाँ विप का ससर्ग हो (५, ७२ )। ग 

३ जिस पाप के करने पर महान्‌ धर्म की प्राप्ति हो वह पाप भो पाप नही 
है (६, ४३ ) | 

४ प्रिय बोलने वाला मयूर के समान शत्रु रूप सर्पों को नष्ट कर देता है 
( १०, १३९ ) | 
५ असत्यवादी के समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ( १७, ६ )। 
६ क्षणिक चित्त वाला कुछ भी सिद्ध नही करता ( १०, १४२ ) | 
७ पुरुष, पुरुष का दास नहीं अपितु घन का दास है ( १७, ५४ )। 
इस प्रकार के मनेक नीतिप्रद वावय इस ग्रन्थ में व्याप्त हैँ, जो मानव जीवन 
को चफल एवं समुन्नत बनाने के लिए बहुत उपयोगी तथा अमृततुल्य हैं । 

उपर्युक्त विवरण से नीतिवाक्यामृत का महत्त्व स्पष्ट हो जाता हैँ । इस ग्रन्ध के 
महत्त्व को शब्दों में वणन करना कठिन है । इस की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह 
थोडो हूँ। ग्रन्ध के अवलोकन से पाठक को राजनीति शास्त्र से सम्बन्धित प्रत्येक बात 
का पूर्ण एव सारगभित ज्ञान प्राप्त हो जाता है । मानव समाज को मर्यादित रखने वाले 
राज्यज्ञासन एवं उसे पल्लवित, सव्धित एवं सुरक्षित रखनेवाले राजनीतिक तत्वों का 
प्रस्तुत ग्रन्थ में मतोवैज्ञानिक रूप से विषछेषण हुआ हूँ । मानव जोवन को प्मुन्नत 
बनाने वाले एवं उस का पथ प्रदर्शन करने वाले समस्त विपयो की चर्चा इस महत्त्वपूर्ण 


न वन्य 
१ यश० आए 8४, प० १३7०-३६ । 


३५ नीतिवाक्याऋूत में राजनीति 


ह 





प्रन्थ में को गयी है । विजिगीपु जिज्ञासु के लिए इस में विस्तृत ज्ञान का भण्डार हँ। 
इस के अध्ययम-से कोई भी राजनीति का जिज्ञासू पूर्ण प्रकाश प्राप्त कर सकता हूँ । यह 
ग्रन्थ वास्तद में राजनीति के सचित ज्ञान की अपूर्व निधि हैँ । कोई भी राजा इस निधि 
को प्राप्त कर के अपने को इनकृत्य कर सकता हूँ । राजनीति के क्षेत्र में वस्तुत नीति- 
वाक्यामृत का महत्त्वपूर्ण स्थाच है । 


सोसदेवसूरि की बहुज्ञता 
सोमदेवसूरि की विद्धत्ता में किसी को भी सन्देह नही हो सकता ) वाल्नव में 


' थे उद्भट विद्वान थे ओर उस का ज्ञान बहुमुखी था। वे विविध विपयो फे ज्ञाता थे । 


आचार्य सोमदेव बहुज्ञ धमशास्त्री, महाकवि, दार्शनिक, तर्कशास्त्री एव अपूच राजनीतिश 
थे । बशस्तिलक चम्पू एवं नीतिवाक्यामृत के अवलोकन से उन के विशालरू अष्पयन एवं 
विविध शास्त्री के ज्ञाता होने के प्रमाण मिलते हैं । उन को अलोकिक प्रतिभा पाठकों को 
चमत्कृत कर देती है। प्ोमदेवसूरि कत साहित्य के अध्ययत्न से इत का धर्माचार्य होना 
निश्चित होता है । जैन धर्म में स्वामी समन्तभद्र का 'रत्नकरण्ड' श्रावककों का एक श्रेष्ठ 
आचार शास्त्र है। उस के पश्चात्‌ सोमदेवसूरि ने हो स्वाघीनता, मार्तिकता और 
उत्तमता के साथ यशस्तिलक के अन्तिम दो बआादवार्सों में श्रावकों के भाचार का तिरूपण 
किया हैं। ऐसा विस्तृत चिवेघन जभी तक किसी भी अन्य जैव आचाम मे नहीं किया 
है इस सम्बन्ध में यशस्विलक का उपासक्ाष्ययन अवछोफसीय हैं। उस से विदित 
होता है कि घर्मणास्त्रों में मी मौलिकता घोर प्रतिभा के लिए विस्तृत क्षेत्र है । सोमदेव 
को 'अकऊूकदेव', 'हस सिश्चात देव', और पूज्यपाद जैनैन्द्र ब्याकरण के रचगिता 
देवनन्दी के समान ही प्रतिष्ठित माना गया है) 

धर्माचार्य होने के कारण उन में उदारता का महान्‌ गुण भी दृष्टिगोचर होता 
है । वे धाप्तिक, लौकिक, दाशनिक सभी प्रकार के साहित्य के अध्ययन के लिए सब को 
समा अषिकारी मानते हैं। उन के घिचार में गगा आदि तीर्थों के माग पर जिस प्रकार 
भाहाण से छेकर चाण्डाल तक सभी घल सकते हैं. उसी प्रकार शास्त्रों के अध्ययन में 
भी सब का समान अधिकार है ।' जैनेतर विद्वानों का भी वे आदर करते हैं। यह सत्य 


है कि चन को स्वत जैन सिद्धात्तों में अचरू आस्था है ओर इसी कारण उन्होने यश- 
स्तिलक में अय सिद्धान्तों का खण्डधन और जैन सिद्धान्तों का मण्थन किया है। फिर भी 


६ 
१ नीठिवा०, प्रशस्सि पृष्ठ ४० द। 
संकत्तसमगतर्के नाकत्तहरोषसि वादी 
न भवसि समयोक्तो हंससिद्धास्तवेब ! 
न थे घचनविलासे पुज्यपादोडसि तच्य 
बदसि क्यमिदानी सोमदेवेस साधम श 
२ यश १, २० 
सोफो मुक्ति कत्तारछन्दो ज्लड्ारा समयागमा । 
सब साधारपा साद्विभस्तोर्थ माग हव स्मृता 7 


सोमदेक्सूरि और उन का नोतिवाक्यास्व | 
छ 


वे ज्ञानमार्ग की स्कीर्ण नही बनाते । उन की तो स्पष्ट घोषणा है कि जिय का वचन 
युक्तितगत हूँ उसी को स्वीकार करना चाहिए । ० 

सोमदेव का महाकवित्व उन के ग्रन्य यशस्तिलक अम्पू में प्रकट हुमा है । चग्पू- 
काव्य गद्य-पद्यमय होता है । गद्यकाव्य कवियों को कसौटी है। ग्रथ रचना में लालित्य 
भौर माधुर्य छाने के लिए महान्‌ कौशल अपेक्षित है । चमत्कृत गद्द छिखता कुझछ एवं 
महान्‌ विद्वातों का ही कार्य है ! चम्पू महाकाव्य की रचता वही सिद्ध कवि कर सकते 
हैँ जिन का गद्य तथा पद्य रचना में समान अधिकार है । यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य 
सोमदेवसूरि के महाकवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह महाकाव्य सस्‍्कृत वाह्ममय 
की अदभुत रचना है। कवित्व के साथ उस में ज्ञान की भी अपूर्व भण्डार हैं। जद्दाँ इस 
काव्य में उक्त वैचिश्य से पूर्ण सुमाषितों का आगार है वहाँ बाण और दण्डी रचित 
दशकुमारचरित की कोटि का गद्य भी हैं। इस ग्रन्थ की प्रशसा में यत्र-तत्र आचार्य 
सोमदेव ने कुछ दलोक मी लिले हैं जिन में उन्होंने अपने काव्य की विशेषता एवं अपूर्वता 
पर प्रकाश डाला है। उन्होने अपने चम्पू महाकाव्य की तीन विशेषताएं वतायी हैं--- 
(१) मौलिकता, (२) भनुपमेयता एवं (३) हृदयमण्डन । आगे वे लिखते हैं कि छोक- 
व्यवहार एवं कवित्व में दक्षता प्राप्त करने के लिए सज्जनों को सोमदेव कवि की सुक्तियो 
का अभ्यास करता चाहिए। इन उक्तियों से सोमदेव की कवित्व धक्ति का ज्ञाम प्राप्त 
होता हैं तथा उन के महाकाव्य यशस्तिलक के महत्त्व का भी पता चलता है। यश- 
स्तिलक शब्दरूपी रत्नों का विज्ञानकोप हैं | भौर इस काव्य के पढ़ने के उपरान्त फिर 
कोई संस्कृत साहित्य का शब्द द्योप नही रह जाता । इस के अतिरिक्त इस महाकाब्य मैं 
व्यवहार कुशलता का भी महत्त्वपृण सामग्री उपलव्व होती हैं। मद्दाकवि सोमदेव के 
उत्तम कविता से प्रभावित होकर विद्वज्जन इन को 'वाक्कल्लोल-पयोनिधि” 'कविराज 
कुजर' और “गद्य-पद्च विद्याधरचक्रवर्ती” आदि नामो से सम्बोधित करते हैं । 

सोमदेवसूरि तकश्ञासत्र के भी पारगत विद्वान थे। उन के महाकाव्य 
यहास्तिुक घम्पू में उत का अपने प्रसंग में एक वाक्य इस प्रकार है--“जो मुझ से 
स्पर्धा करता हैं उस के गर्वरूपी पर्वत की विष्वस करने के लिए वच्च के समान मेरे 
वचन कालस्वरूप हो जाते हैं । आचार्य की यह प्रोढ़ोक्ति उन के पाण्डित्य के अनुरूप 


१ यश०, १ १४॥ 
। असहाममनादश रत्न रत्नाक्रादिय । 
मत्त काव्यमिद जात सर्ता दृदयमण्डनस्‌ ॥ 
२० वही ३, ४१३॥ 
लोकयित्त्वे कमिस्वे वा मदि घासुर्मचम्चव । 
सामदेबकये यूक्ती समम्मस्यन्तु साथव ॥ 
३ वही, प्रशास्ति 
यः स्पर्धेत दथाषि दर्षडदृताप्री द्िम्रगाढ़ाग्रह- 
स्तस्पाख़विं ठवापि पर्वतपविमद्वानदृतान्तायते । 


३८ नीतिवाक्योास्त में राजनीति 


हो हैं। इस के अतिरिक्त उन के प्रखर तर्कशास्त्र के पाण्डित्य मो प्रकट करने बाले अन्य 
इलोक भी हैं । आत्माभिमान को प्रकट करने वाला एक एलोक है जिस में वे सा को 
दर्पान्ध गज्ों के लिए सिह के समान नाद करने ललकारते वाला बौर वादिगजों फ्े 
दलित करने वाला मानते हैं। सोमदेवसूरि के शास्त्राथ करते समय वागीश्वर या 
वाचस्पति बृहस्पति भी नद्दो ठहर सकते । हे 


सोमदेव वेवल एक शुष्क ताकिक ही नही थे, अपितु साहित्य मर्मश, सहृदय 
हृब्याह्वादक रसविशेषज्ञ भो थे। तर्क का विषय शुष्क व काव्य का विषय सरस 
होता है, फिर भी काव्य के रचयिता होने पर भी इन के जीवन का बहुत कुछ समय 
तकशास्त्र के स्वाष्याय ओर मनन में ही व्यतीत हुआ । तकशास्त्र के उद्‌मठ बैदुष्य के 
फारण हो उन्हें स्थाह्मदाचलसिंह, वादी मपचानन और ताकिकचक्रवर्ती आदि विशेषणों 
से अल॒कृत किया गया हैं। सोमदेव व्याकरण, काजञ्य, धमशास्त्र औौर वीतिशास्त्र के 


मो पारगत विद्वान थे। इस प्रकार हम सोमदेवसूरि को महाकवि, घर्माचार्य, ताकिक 
तथा राजनीतिज्ञ के रुप में देखते हैं । 


नीतिवाबयामृत के निर्माता सोमदेवसूरि का अध्ययन वहुत विशाल था। थे 
साहित्य, न्याय, व्याकरण, काग्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि सभी विपयो के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । जैन साहित्य के पूण परिचय के साथ वे जैनेतर साहित्य से भी पूणतया 
परिचित ये। प्राचीन काल के सभी महाकवियों में उन्होंने जेनधम के सिद्धान्तों 
की झलक देखी और उन महाकवियों के काव्यों में नग्नक्षपणक और दिगम्बर 
साधुओ का उल्लेख पाया । ऐसा प्रतीत होता है कि वे इन सभी कवियों के साहित्य 
से पूणदया परिचित थे । इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में उनका विस्मयजनक, विस्तृत 
एय विशाल अध्ययन था। व्याकरण के विषय में भी उन्होने पाणिनि व्याकरण के 


अतिरिक्त ऐद्रव्याकरण, घान्दवव्याकरण, जैनेन्धव्याकरण॑ और आपिदलव्याकरण का 
भी अध्ययन किया था ।* 


ये नीतिशास्त्र प्रणेताओं में बृहस्पति, शुक्राचाय, विशालक्ष, परीक्षित, पराशर, 
भीम, भोष्म और भारद्वाज आदि का कई स्थानों पर स्मरण करते हैं।। कौटिछोय 
अयशास्त्र से तो वे पूर्णतया परिचित थे हो (३,९,१० “5,१३२, १४ )। गजविद्या, 
अष्वविद्या, रत्तपरोक्षा, कामशास्त्र आदि विद्याओं तथा उन के आचार्यों का भी उन्होंने 


5 ननसक 5 “2 
१ यदा० प्रशस्ति 


दर्पास्थबोधनुधसि धर सिहनादे 
यादिद्विपोद्दतनदुघ खागिबियादे । 
श्रीसोमदेबमुनिपे बचनारसाते 
वार्गरिबरोइपि पुरती८स्सि न वादकाले ॥ 
३ यश, आ० १ पृ० ६०।॥ 
३ बही आ०२ पृ० २३। 


मु सोमदेवरसूरि और उन का नीतिवाक्यारूत घ्९ 
है 


कई स्थानों पर उल्लेख किया है। दर्शनश्ास्त्र के क्षेत्र में उन्होने तैद्धान्त वैशेषिक, 
ताकिकवैद्येपिक, पाशुपत, कुलाचार्य, साख्य, दशवलक्षासन, जैमिनोय, बाहस्पत्य, वेदान्त- 
वादि, काणाद, तथागत, कापिल, ब्रह्माद्व॑तववादि आदि दार्शनिक दिद्धान्तों का अध्ययत 
किया था। इन के गतिरिक्त सोमदेव के साहित्य में मतग, भृगु, भर्ग, भरत, गौतम, 
गर्ग, पिंगल, पुरुह, पुलोम, पुलस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, घूृमध्वज, नीलपट, 
ग्रहिल आदि प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध आचार्यों के नामों का उल्लेख मिलता हैं ।* उन के 
ऐतिहासिक दृश्ान्त बडे सनीव है और इस के साथ ही पौराणिक आख्यावों का भी 
यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है ।* 

इन सब वार्तों पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्क़र्प पर पहुँचुते हैं कि 
जआचार्य सोमदव का ज्ञान विश्ञाल स्वाध्याय के आधार पर शत्यन्त विस्तृत था । राज- 
नीति के क्षेत्र में मी उन का अपधूर्च स्थान हूँ । वे केवल लक्ष्य ग्रन्थ के रचयिता ही नही 
थे, अपितु! उन्होंने अपनी राजनीति का एक प्रयोगात्मक प्रन्यथ भी लिखा है ॥ नी त्िवाक्या* 
मृत यदि नीति का लक्ष्य प्रन्य हैं तो यशस्तिलक उन की राजनीति के प्रयोग का व्याव- 
हारिक ग्रन्थ हैं। यशोधर महाराज के चरित्र-चित्रण में राजनोति का प्रयोगात्मक 
विस्तृत विवेचन सोमदेवसूरि को राजनीति के आचाय॑त्व को प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में 
पूर्ण समर्थ हैं इस विषय में यहास्तिकक का तृतीय आशवास अवलोकनीय है । 


ह यरा०, आ० तह घृ० २३३६-३३ ॥ 
३ वही, आ० ६ [० २६६-०७॥। 
३ वही, आ० ४, ० २४२-२६+ एवं २६६ । 
8 नीतिवाक्यासरूत में राजनीति 


र 


राज्य 
राज्य की प्रकृति 


कौटिल्य के मर्थशास्त्र तथा कामदक के नीतिसार में राज्य की परिभाषा 
उपलब्ध नहीं होती । इन में राज्य फे अग्ों अथवा प्रकृतियों का वर्णन तो है, कितु 
राज्य फी परिभाषा नहीं हैं। आचाय सोमदेवसरि ने राज्यागों के वर्णन के साथ ही 
राज्य की परिभाषा सी दो है। एक स्थान पर वह लिखते हैं कि राजा फा पृथ्वी को 
रक्षा के योग्य कम राज्य है (५, ४)। इसी प्रकार आगे उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमों ( प्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास अथवा यति ) 
से युक्त तथा घान्य, सुवर्ण, पशु , ताँवा, लोहा आदि धातुओ को प्रचुर मात्रा में प्रदान 
करने वाली पृथ्वी को राज्य कहते हैँ ( ५, ५ )। 
आचार्य सोमदेव ने उपर्युक्त परिभाषाओं में सूक्ष्म रूप से राज्य के विशाल 
स्वरूप का समावेश किया है । इन के विश्लेषण से उस स्वरूप का परिज्ञान होगा। 
प्रथम परिमाषा में मुझ्य रूप से राज्य के तीन तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं-- 
(१) राजा, ( २) पृथ्वी तथा ( ३ ) धृथ्वो की रक्षा के योग्य कम । उन के अनुसार 
राज्य का मल तत्व पृथ्वी हैं। परन्तु यह पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ हो, 
धनधाय से पूर्ण हो मोर जिस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छूद्र और यति आदि निवास 
फरते हों । ऊसर तथा मनुष्य विह्वीन पृष्वी को राज्य नहीं कहा जा सकता | द्वितोय 
परिम्ाषा में राज्य के दो प्रमुख तत्त्व विद्यमान हैं। एक पृथ्वी अथवा भूभाग और 
हैसरा उस पर निवास करने वाछी जनता । 
इस परिभाषा के घामने आते ही यह प्रदन उपस्थित होता है कि पृथ्वो की 
रक्षा फे योग्य कौन से कम हैं मोर उन्हें कोन कर सकता है । यह निथिवाद हैं कि 
पृथ्वी को रक्षा सैन्य और कोष की शक्ति पर ही सिभर है। अत पृथ्यी की रक्षा के 
हँतु शुर वीर एव देशभक्त सैनिफो का सगठन करना राजा का परम कततव्य है। सेना 
को वेतन आदि से सन्तुष्ट रखने और उसे अस्त्र शस्त्रादि से सुप्तृज्जित ,करने के लिए 
कोश को आवद्यकता होती है। सेना ही नही, अपितु समग्र शासन-यन्त्र का स्ालन 
पूर्णतया कोष पर हो निर्भर है । इस कारण देश को रक्षा और समृद्धि के छिए कोश को 
आवश्यकता होती है । अत राजा का यह कर्तव्य हो जाता हैं कि वह उत्तम कृषि-वार्ता 
पैया अय उचित उपायों द्वारा समृद्धिशालो कोश का तिर्माण करे | आचार्य सोमदेव 


ल्क्किजज> 
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मे कौश की परिभाषा इन छशब्दो में को है--“जो सोना, चांदी, होरे, जवाहरात तथा 
भन्‍्य वहुमल्य रत्वों से परिपूर्ण हो और राज्य पर जाने वाछे किसो भी सकट का 
दीघंकाल तक सामना करने में समर्थ हो वह कोश है (२१, १)।” आगे आचार्य लिखते 
हैं कि कोश, दण्ड और बल ( सेना ) राजा की शक्ति है ( २९, ३८ ) । अत पृथ्वी 
की रक्षार्थ इन की उचित व्यवस्था करना भी राजा का परम कर्जव्य हैं। राजा अकेला 
इस कार्यों का सम्पादव नहीं कर सकता । इसलिए वह अपनी सहायतार्थ अमात््यों एव 
अन्य राजफर्मचारियों को नियुक्ति करता है। सुयोग्य सन्त्रियों एवं कर्मचारियों की 
नियुक्ति करता भी राजा का एक कर्तन्य हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए उस्त के चारो 
भोर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराना भी राजा का कर्तव्य है। इन कार्यों के मतिरिक्त 
राजा द्वारा पाड्गुण्य के यथोचित प्रयोग से मी राज्य की रक्षा होती है । पाद्गुण्य 
( सन्धि, विग्नह, यान, आसन, संश्रय गौर हघीभाव ) हारा वह झब्रराज्यों का 
हनन तथा अन्य राज्यों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता हैं, जिस से राज्य की 
सुरक्षा सुवृढ़ होती है। यह सम्पूर्ण कार्य ऐसे राजा द्वारा हो सम्पन्न हो सकते हैं जो 
स्वतन्त्र हो और अपने राज्य में सप्रभु हो तथा जिसकी थाज्ञा का पालन उस 
राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति पूर्णछपेण करते हो। ऐसा राजा ही स्वतन्त्र 
राज्यों से मंत्रो स्थापित करने में सफल हो सकता है। 
राज्य की द्वितीय परिभाषा में आचार्य सोमदेव ने लिखा हैं कि वर्णाश्रम, घान्य, 
सुवर्ण, पशु, ताँबा, लोहा भादि घातुओ से युक्त पृथ्वी को राज्य कहते हैं ( ५,,५ ) | 
भाचार्य द्वारा दी गयी राज्य को यह परिभापा भी वडी सारगर्भित है । इस में राज्य 
के मल तत्त्व जनता ( जनसख्या ) पर विशेष, वलू दिया गया हैँ । राज्य के लिए जन- 
सख्या का होना नितान्‍्त आवश्यक है । पशु अथवा पक्षियों के समूह से किसी राज्य 
फी स्थापता नहीं हो सकती । उस के लिए मनुष्यों फे सुतगठित समुदाय का होना 
आवद्यक हैं। राज्य में कितनो जनसख्या होनी चाहिए, दस विपम में विद्वानों में 
मतभेद है। किन्तु यह वात निर्चित है कि राज्य की जनप्ृश्या जितनी अधिक 
होगो भौर उस में जितने अधिक प्राकृतिक साधन होंगे वह राज्य उतना हो 
शक्तिशाली होगा। हर 
आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इस ओर 
कोई सकेत नहीं किया है। किन्तु उन्होंने राज्य के लिए जनता का होना परम 
बावश्यक वतकछाया हैं। उन्होंने ठउख जनसमुदाय को वर्णाश्रम से युक्त होने की 
आवश्यकता प्र बल दिया है। इस प्रकार सोमदेव नें कर्तज्यनिष्ठ समाज की ओर 
सक्त किया है ! 
इस के वतिरिक्त उहोंने राज्य के छिए प्राकृतिक साधनों का उपलब्ध होना 
भी आवश्यक वतलाया है। इन साधनों के अभाव में कोई भी राज्य स्थायी नही ही 
सकता | स्थायित्व का होना राज्य का प्रमुख लक्षण है, किन्तु घान्य-सुवर्ण एवं अन्य 
चीतिवाक्यारूत में राजनीति 


च्् 
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घर 


धातुओं के बभाव में छोगो का जीवन सुरक्षित नही रहू सकता । श्र के साथ हो राज्य 
का सचालत भो जसम्भव हो होगा। कोश ही राज्य का प्राण है जोर उस के अभाव 
में कोई भी राज्य अपने कतव्यों का पालन नहीं कर सकता ) प्राकृतिक साधनों तपा 
जनता पर छगाये गये कर से हो कोश सचित होता है । 5 

इस प्रकार जाचार्म सोमदेद द्वारए प्रस्तुत राज्य की द्वितीय परिभाषा भी वी 
वैज्ञातिक एवं उपयोगी है । 

इस प्रकार आचार्य स्ोमदेवसूरि द्वारा र्वाणत राज्य की परिमापाओं में उस 
सब तर्त्तों का समावेद है जो प्राचोन परम्परा द्वारा सर्वभान्य हैँ । भूमि, जनसल्या, 
राजा, मनुष्यों द्वारा बसी हुई पृष्दी ( जनपद ) तथा उठ को रक्षा के लिए किये जाने 
बारे कार्य--अमात्य, कोश, बल ( सेना ), दुर्ग तथ्य मित्र आदि की व्यवस्या | 


राज्य के तत्व 


आधुनिक राज्यशस्त्रदेसाओं से राज्य के चार मूल तत्व बतजाये हैं। गेटेक 
के अनुसार अत्ततरुपा, भूमाग, सरकार अधवा शासत और सार्वभोमिकता राज्य के 
प्रमुख तत्त्व हैं। राज्य का निर्माण ठभो हो सकता है जब मे सभी तत्व विद्यमान हों । 
इन में ते किसी एक तत्त्व के अमाय में राज्य का निर्माण नहीं हो सकता । गार्नर 
फी परिभाषा में भो उपयुक्त चार तत््द परिलक्षित होते हैं। कितु प्राचीन साज्यशास्तर 
प्रणेताों ने एकमत दे राज्य को सात प्रकृतियाँ अथवा मय माने हैं। इन्ही तत्वों से 
मिल कर राज्यका स्वरूप निर्मित होता हैं ! ये तत्त्व स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश्न, 
दण्ड और छुहूदू है। जाचार्य सोमदेव द्वारा प्रस्तुत राज्य को परिभाषा में इन समस्त 
तर्त्वों का पूर्ण समावंश है । आधुनिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के चारों तत्त्व 
का भारतीय विचारकों द्वारा वरणित राण्य के अगों में पूण समावेश हो जाता है । 
वास्तव में मारतीय राज्यक्ञास्त्रियो द्वारा दी ययी राज्य को परिमापा अधिक स्पष्ट एव 
पूर्ण है। आधुतिक विद्वानों द्वारा पणित तत्वों में पे जनसंख्या धरा भूभाग का समायेश 
अनपद शब्द में हो जाता है। जनपद शब्द व केवल भूभाग को प्रकट फरता है व्रन्‌ 
उच्च पर निवास फरने बाली जनसंख्या को भी ( १९५ )। जत एक विदिचत भू 
भाग पर बच्ची हुई जनसस्या को भी जनपद कहते हैं। स्वामी अथवा राजा के अन्तृगत 


सार्वभोमिकता का समावैश्ञ है, क्योंकि जिस भूप्राग का दहु स्वामी है वहु उस में 
धार्वमोम हू बाह्य मयवा आस्तरिक नियस्थ्रण से बह परे हैँ । गेडेल की परिभाषा के 
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१२३ ४ डलालू--पृपात्वंचनाएप (७ एण्णाप्य 5ट64०६, ? 4] 


अनुसार झास्नन मथवा सरकार राज्य का चौथा अग हैं, जिस का: समावेश स्वामी एवं 
अमात्य में हो जाता हैं” सरकार से ऐसे संगठन का बोध होता है जिस में कुछ लोग 
शासन करते हैं और अन्य उन की आज्ञाओं का पालन करते हैं । यह विचार भारतीय 
परिभापा में सुस्पष्ट है । राजा मौर अमात्य सरकार का निर्माण करते हैं और जनपद 
उन की आाज्ञा का पारून करता है। राज्य की परिभाषा में शासन शब्द केवल शासक 
ओर झासित में भेद ही नही बतछाता अपितु उन साधनों की ओर भो सकेत करता 
हैं जिच के द्वारा शासक शाप्तितों पर अपना आधिपत्य रखता हैं। शासन द्वारा शासक 
ओर शासितों में भेद बताना हो पर्याप्त नही है अपितु उन्त उपायों का भी उल्लेख 
करना आवश्यक हैँ, जिन के द्वारा राज्य अपनी इच्छा को कार्यान्वित करता है | वे उपाय 
है--कोश, दुर्ग, और वर । यदि किसी कारण से जनता राजा की आज्ञा का उललघत 
करती है तो वह उक्त साधनों द्वारा अपनी आज्ञा को पूर्ण करा सकता है । अत दुर्ग, 
सेना मौर कोंश राजा की इच्छा को कार्यान्वित करने के साधत हैं और वे राज्य फे 
भावदयक अग हैं | भारतीय परिभाषा के अनुसार राज्य का अन्तिम अगर मित्र अथवा 
सुहृद्‌ हैं ( मारतीय मनीपियो ने मित्र को राज्य का आवश्यक अग इसलिए माना है 
कि उपयुक्त मित्रों की सहायता पर हो राज्य का अस्तित्व निर्भर हैं । प्राचीच काल में 
प्रत्येक राज्य की सुरक्षा शक्तिसतुलन से हो सम्मव थी । शक्तिसतुलून से तात्पर्य यह 
हैं कि राज्य इस प्रकार अपने मंत्रोपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे कि शवितशाली राज्य 
को उस पर आक्रमण करने का साहस ही न हो । गत राज्य की सुरक्षा के हिंत में 
मित्र की अत्यन्त आवश्यकता थी । इसलिए आचार्यों ने उस को भी राज्य का एक 
आवद्यक अग माना हूँ । 
भारतीय विचारको भीर विश्येपकर सोमदेवसूरि द्वारा राज्य की जो परिमापा 

दी गयी है, उस से राज्य का स्वरूप भली-भमाँति प्रकट हो जाता हैं। गेदेछ तथा 
अन्य आधुनिक विद्वानों ने राज्य फी जो परिभाषाएँ दी हैं वे अपूर्ण हैं, वर्योकि उन्होंने 
“राज्य के जो चार तत्व बतलाये हैं, उन में जनसंख्या गौर भूमाग तो राज्य के तत्त्व 
कहे जा सकते हैँ किन्तु सार्वभौमिकता और शासन को उस के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि वे राज्य की विशेषताएँ हैं न कि तत्त्व । वे राज्य की परि- 
भापा के लिए भछ्ठे हो उपयुक्त हों, परन्तु वे उस के स्वमाव एवं गठत को यथोचित्र रूप 
से प्रकट नही करते । भाचार्य सीमदेव द्वारा दी गयी राज्य की परिमापा सुस्पष्ट एवं 
पूर्ण है। ४ 

राज्य को उत्पत्ति 

राजनीतिशास्त्र के पाश्चात्य विद्वार्नों ने राज्य की उत्पत्ति के चार प्रमुख 
सिद्धान्तों का उल्लेख क्या हैँ (१ ) दँवी सिद्धान्त, (२ ) शक्ति सिद्धात, (३ ) 
सामाजिक अनुवन्ध का सिद्धान्त तथा (४ ) ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धान्त । 


2३ नीठिपान्यासूत में राननीति 


इन में केप्रथम पीव सिद्धान्तों को आमक ओऔर मिथ्या माना जाता है तथा भौया 
सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का वास्तविक सिद्धान्त कहा जाता हैं। भारतीय व्रिचारको 
ते राज्य की उत्पत्ति के विषय में विवेचन भही किया है, अपितु वे राजा की उत्पत्ति 
के विषय में हो वणन करते हैं। इस का कारण यह है कि राज्य की उत्पत्ति तमी होती 
हैं जब शासक और शाप्ित दो वर्ग बन जाते हैं। अत प्राचीन भारतीय णजणास्त 
प्रणेताओं ने राजा की उत्पत्ति के विषय में वणन किया है 


प्राचोन काछ में न कोई राजा या और न राज्य । प्राइंतिक युग कौ घामिक 
स्थिति कालान्तर में क्षराजक दशा में परिणत हो गयो जिम्न फा अन्त करने के लिए राजा 
की सृष्टि हुई ( भारतीय प्रत्यों में सामायत राजा को उस्तति के तीन रिद्धान्त प्रति- 
वादित किये गये हैं ( प्रथम दैवी सिद्धान्त, जिस के अनुसार राजा की सृष्टि ईश्वर द्वारा 
बतायी जाती हैं | महामारत तथा अन्य स्मृति ग्रन्थों में यह पिद्धान्त पाया जाता है । 
द्वितीय, सामाजिक अनुश्न्व॒ का सिद्धान्त है जिस का वर्णन वौद्धप्न्यों तथा अवशास्त्र 
में मिलता हैं। जिस के अनुसार राजा की उलत्ति प्रजा के पारस्परिक समझौते के परि- 
णाम स्वरूप बतलागी जासी है तृतीय सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त हैं जो यह माजता है 
कि राजा की उसत्ति युद्ध में लेता को लावश्यक्ता के परिणाम स्वेहप हुई। इन 
छिद्धा्दों का वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा । 
रएछ्प के अप 


समस्त प्राचोन राजशास्त्र प्रणेतार्मों ने यहू स्वीकार क्रिया है कि राज्य सात 
तर्न्ों [ भर्गो ) से मिछकर बना हैं । इसो कारण प्राचीन राजनीति प्रधान ग्रन्थों मे उसे 
सप्तागराज्य के नाम से सम्बोधित किया गया है । यश्वथपि नीतिवाबयामृत में राज्य के इन 
सातों हो अंगों का विशद विवेचत हुआ है किन्तु उस में सप्ताग शब्द का उल्लेख कही 
तद्दी मिलता । राज्य के सात अग--स्वामी, अमात्य, जनपद (राष्ट्र), दुर्ग (२), कोश, 
देण्ड (बल) तथा मित्र (सुहृद) हैं। समत्त घमशास्त्रों एवं अथशास्त्रों में राज्य के इन्ही 
सात अगीं का वणन मिलता है। महाभारत के शान्तिपव में राज्य के सप्ताग स्वरूप 
को हस प्रकार व्यक्त किया गया है--आत्मा, अमात्य, कोश, दण्ड, मित्र, जनपद तथा 
पुर सप्ताग राज्य के अय है। इस में राजा को राज्य की आत्मा जाता गया है और 
इंसो कारण राजा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया हैँ। मतृस्मृति में भी 
सप्ताग राज्य का वणव मिलता हैं। उस के अनुसार स्वामी, अमात्य, पुर राष्ट्र, 
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र्ज्प 


हु 


अनुसार शासन मथवा सरकार राज्य 'का चोथा अंग है, जिस का समावेश स्वामी एवं 
अमात्य में हो जाता हैं! सरकार से ऐसे सगठत का बोघ होता हैं जिस में कुछ लोग 
शासन करते हैं भर अन्य उन की क्षाज्ञाओं का पालन करते हैं। यह विचार भारतीय 
परिभाषा में सुस्पष्ट हैं । राजा और अमात्य सरकार का निर्माण करते हैं और जनपद 
उन फी भाज्ञा का पालन करता हूँ। राज्य की परिमापा में शासन छाब्द केवल द्ासक 
भोर शासित में भेंद ही नही ववलाता अपितु उन साधनों की ओर भी सकेत करता 
है जिन के द्वारा शासक शाप्तितों पर अपना आधिपत्य रखता है। शाप हारा क्षासक 
ओर शासितो में भेद वतलाता ही पर्याप्त नही है अपितु उत्त उपायों का भी उल्लेख 
करना आवश्यक हैं, जिन के द्वारा राज्य अपनो इच्छा को कार्यान्वित करता हैं । वे उपाय 
है--कोश, दुर्ग, ओर बल । यदि किसी कारण से जनता राजा की आज्ञा का उल्लधन 
करती है तो वह उक्त साधनों द्वारा अपनी आज्ञा को पूर्ण करा सकता है। अत दुर्ग, 
सेना और कोश राजा की इच्छा को कार्यान्वित करने के साधन हैं भौर वे राज्य के 
मावद्यक अग हैं | मारतीय परिभाषा के अनुसार राज्य का मन्तिम जग सिन्र अथवा 
सुहृद्‌ हैं । भारतीय मनीपियो ने मित्र को राज्य का ग्रावश्यक अग इसलिए माना है 
कि उपयुक्त मित्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर हूँ ! प्राचीन काल में 
प्रत्येक राज्य की सुरक्षा शक्तिसतुलन से ही सम्भव थी। शक्तिसतुछन से सात्पर्य यह 
हैं कि राज्य इस प्रकार अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ब स्थापित करें कि शक्तिशाली राज्य 
को उस पर आक्रमण करने का साहस ही न हो । अत राज्य की सुरक्षा के हित में 
मित्र की अत्यन्त आवदयकता थी । इसलिए आधघार्यों ने उस को भी राज्य का एक 
मावश्यक अगर माता है । 
भारतीय विचारकों भौर विशेषकर सोमदेवसुरि द्वारा राज्य की जो परिभापा 

दी गयी है, उस से राज्य का स्वरूप भली-माँति प्रकट हो जाता है । गेटेल तथा 
अन्य आधुनिक विद्वानों ने राज्य की जो परिमाषाएँ दो हैं थे पूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने 
“राज्य के जो चार तत्त्व बतलाये हैं, उन में जनसंख्या ओर भूमाग तो राज्म के तत्त्व 
कहे जा सकते हैं किन्तु सार्वभोमिकता और शासन को उस के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि वे राज्य फी विशेषताएं हूँ न कि तत्त्व । वे राज्य की परि- 
भाषा के लिए भले ही उपयुवत हों, परन्तु वे उस के स्वभाव एवं गठन फो ययोचित रूप 
से प्रकट सही करते । भाचार्य सोमदेव द्वारा दी गयी राज्य फी परिभाषा सुस्पष्ट एव 
पूर्ण है । हे 

राज्य की उत्पत्ति 

राजनीतिशास्त्र के पाश्वात्य विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति फे चार प्रमुख 

सिद्धान्तों का उल्लेख किया है (१ ) देवी सिद्धान्त, (२) शक्ति सिद्धान्त, ( ३ ) 
सामाजिक अनुवन्च का सिद्धात्त तथा (४ ) ऐतिहासिक अयवा विकासवादी सिद्धात्व । 


ईद भीतियवाक्यारूत में राजनीति 


हम में से प्रथम तीन पिद्धान्तो की भामक और मिथ्या मानता जाता हैं तथा चौथा 
सिद्धान्त राज्य की उ्सत्ति का चास्तरविक सिद्धान्त कहा जाता है । भारतीय गिधारका 
ने राज्य की उलत्ति के दिएय में विवेचन नही किया हैं, अपितु वे राजा की उलत्ति 
के विषय में हो दणन करते हैँ | इस का कारण यह्‌ हैं कि राज्य की उत्पत्ति तमो हाती 
है जद शासक्र और शासित दो वर्ग बन जाते हैं। अत प्राचीन भारतोय राजशात्त 
प्रणेताओं मे राजा की उत्पत्ति के विषय में वणन किया हैं । 


प्राचीन काल में त कोई राजा था और न राज्य ॥ प्राकृतिक युग की घामिक 
स्थिति कालान्तर में क्राजक दणा में परिणत हो गयी जिस का अन्त करने फे लिए राज 
की सृष्टि हुई।' शारतीय उन्यों में सामायत राजा की उत्तत्ति के तीस दिद्धान्त प्रति- 
वादित किये गये हैं । प्रथम दैवी सिद्धात्त, जिस के अनुसार राजा की सुष्टि ईश्वर हारा 
बतायी जाती है। महाभारत तथा अन्य स्मृति प्रन्यों में यह घिद्वान्त पाया जाता है ] 
द्वितीय, सामाजिक अनुअन्ध का सिद्धान्त है जिस का वणन बौद्ध ग्रन्यों. तथा अर्थशास्त्र 
में मिलता है। जिस के अनुसार राजा की उत्पत्ति प्रजा के पारत्परिक समझौते के परि- 
णाम स्वरूप बतलायों जाती हैं। तृतीय सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है जो यह मानता है 
कि राजा की उतत्ति युद्ध में नेता को आवश्यकता के परिणाम स्वकृप हुई इन 
स्रिद्धान्तों का वणन अगले अध्याय में किया जायेगा । 
राज्य के शग 


समस्त प्रादीन राजशास्त्र प्रणेतारओं ने यह स्वीकार किया है कि राज्य सात 
तर्न्वों ( थ्गों ) से मिलकर बना है । इसी कारण प्राचीन राजनोति प्रधान ग्रन्थों में उस्ते 
सप्तांगराज्य के नाम से सम्बोधित किया ग्रया है। यद्यपि त्ीतिवाबयामृत में राज्य के इन 
सार्तों हो अगों का विशद विवेचन हुआ है किन्तु उस में सप्तोंग शब्द का उल्लेख कही 
नही मिलता । राज्य के सात अग--स्वामी, अमात्य, जनपद (राष्ट्र), दुर्ग (पर), फोण, 
दण्ड (बल) तथा मित्र [वुद्दद) हैं। समस्त घमशास्त्रों एव अ्रधशा्त्रों में राज्य के एस्ट्री 
सात अगा का वणन मिछता है। महाभारत के शान्तिपव में राज्य के सप्ताग स्वरूप 
को इस प्रकार व्यक्त किया गया है--आत्मा, अम्ात्य, कोश, दण्ड, सित्र, जनपद तथा 
पुर सप्ताग राज्य के अग है। इस में राजा को राज्य दी आत्मा माना गया हैं और 
इस्तो कारण राजा के लिए बात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। भनुस्मृति में भो 
सप्ताग़ राज्य का वर्षत मिलता है। उस के अनुप्तार स्वामी, अमात्य, पुर राष्ट्र, 
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रश्ज्य 
हक 


कोश, दण्ड तथा बल राज्य के सात अग हैं। आचार्य कोटिल्य तथा विष्णुधर्मसूत्र 
में राज्य के अगों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग फिया गया हैं | कौटिल्य के अनुसार 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र राज्य की प्रकृतियां हैं 
विष्णुधसंसूत्र में जनपद के स्थान पर राष्ट्र शब्द आया हैं । याज्ञवलवय में भी कौटिल्य 
फे समान ही सात अय बताये गये हैं।* नारद स्मृति में कहा गया है कि राज्य के 
छात आ होते हैं, किन्तु इत का पृथकू-पृथक्‌ उल्लेख नहीं मिलता ।' शुक्रवीतिसार में 
राज्यागों का विज्वद विषेचन है । राज्य को सप्ताम राज्य के नाम से सम्बोधित करते 
हुए आचार्य शुक्र लिखते हैं कि स्वामी, अमात्य, दण्ड, कोश दुर्ग, राष्ट्र और वल राज्य 
५०५ हे 
के सात अगर हैं। वे राज्य के उपर्युक्त सात अगों की तुलना मानव शरोर के अवयवों 
से करते हैं । राजा राज्य रूपी शरीर का मस्तक हैं और मन्त्री मेन्न, मित्र कात, कीश 
मुख, घल मन, दुर्ग हाथ, पैर राष्ट्र है। राष्ट्र की उपमा पैरों से इसलिए दी ग्गी हैं कि 
वह राज्य का मूलाघार हैँ । उसी के सहारे राण्य रूपी शरीर स्थिर रहता हैं । वल को 
सन्त के सम्रात्न ववलाया गया है। छारीर में इन्द्रियों का स्वामी मन है और वही उन्हें 
किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त करता है । राज्य में यदि बल अथवा सेना न हो तो 
वह पूर्णतया नरक्षित रहता है और कोई भी कार्य नही कर सकता । ऐसी स्थिति में 
बह अपने अगो तक से अपनी श्राज्ञा का पाठन नहीं करा सकता । इसी कारण बल 
को उपमा सन से दी गयी है। कोश वी तुलना मुख से की है । जिस प्रकार सुख द्वारा 
किया गया भोजन द्ारीर के समस्त अर्गों को शक्ति प्रदान कर उन्हें पुष्ठ बनाता है उसी 
प्रकार राजकोश में घन्र उचित होने से सभी अग्रो की पुष्टि होती हैं । मन्त्री की उपमा 
नेत्रों से इसलिए दो गयी है कि राज्य का प्राय. समस्त व्यवहार मन्श्रियों के परामर्श 
से ही चलता है | मनुष्य पर आक्रमण होने पर सब से पहले उस का हाथ ही प्रहार को 
रोकने के लिए आगे बढ़ता है । उसी प्रकार राज्य पर जब आक्रमण दीता है तो प्रथम 
प्रहार दुर्ग को ही सहन करना पढता हैं। इसी कारण दुर्ग की तुलना हाथों से की 
गयी है | कामन्दक भी राज्य के सात अग मानते हैं । उन के अनुसार स्वामी, अमात्य, 
< 

राष्ट्र, दुर्ग, कोष्ठ, वल ओर सुदृद्‌ राज्य के सात अग है । 
१ मन्ु० ६, २६४। 

स्वाम्यमास्यौ प्र राष्ट्र कोदादण्डी सुद्धत्तथा । 
>सप्त प्रकृतमो हमेता सप्ताह राज्यमृच्मते ; 
३ कौ० अर्थ ० ६, १। है 

स्वाम्यमाध्यजनपद़दुर्ग कोडादण्डमिश्राणि प्रकृत्तय 
३ विष्णु धर्मसृत्र ३, २३ । 

स्वाम्यमास्यदुर्गकोद्दण्शराप्ट्रमित्राणि प्रकृतप । 
४ माक्० १, ३५३ । - 
£ नारद० प्रकीणक ६ । 
ई दुक्र० १, ६१॥ 
७ नही १, ६१-६२। के 
८ कामन्दक १, १६। 


8६ नोठिषाक्याम्र॒त में राजनीसि 


आचार्य सोमदेव ने भी इस परम्परागत राज्य के सप्ताग सिद्धान्त का नीति- 
वाक्यामृत में पूर्ण समर्थन किया है। प्रत्येक अग के गुण-दोपों पर भी उन्होंने भ्रकाश 
डाला हैं। विभिन्न समुद्देशों में आचाय ने इस राज्यांगों पर अपने विचार व्यक्त 
किये हैं। 

इस प्रकार समस्त प्राचोन राजशास्त्र प्रणेताओं मे राज्य के साते अग्रो का 
उल्लेख किया है । नाम अथवा वर्णन क्रम में भछे दो कहो अन्तर हो, किन्तु इस बात 
को सभी आचाय स्वीकार करते हैं कि राज्य सात अगों से निर्मित हुमा है । राज्यागो 
के क्रम के विषय में मनु ने लिखा है कि राज्यागों का क्रम उन के महत्त्व के अनुसार 
रखा गया हैँ । इस का अभिप्राय यही है कि जिस अंग का सव से अधिक महत्त्व है उसे 
प्रथम स्थान पर प्रस्तुत किया गया है, उस से कम महत्त्व के अग को द्वितोय स्थान पर 
ओर इसी प्रकार अन्य अंगों का क्रम है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी राज्यागों के क्रम 
एवं महत्त्व के सम्बन्ध में आचार्यों के विचारों का उल्लेख करते हुए छिखा हैं कि आचार्यों 
का मत है कि स्वामी ( राजा ), अमात्य, जतपद, दुर्ग, कोश, सेना ओर मित्र इन पर 
घिपत्ति आने पर श्रग्मिम की अपेक्षा पर्व की विर्पत्ति का आना अत्यन्त कप्टदायक हैं । 
धर्थात्‌ राजा और अमात्य इन दोनों पर आपत्ति आने पर राजा की आपत्ति मधिक 
भयावह है, इसी प्रकार अय भ्रकृतियों के सम्बन्ध में भी है। आचार्य सोमदेव मे भी 
कहा है कि राजा फी रक्षा होने से समस्त राष्ट्र सुर्रक्षत रहता है [९ आचार्य कौटिल्य 
तो यहाँ तक कहते हैं कि राजा ही राज्य है। राजनीतिप्रकाशिका एवं मत्स्यपुराण 
में भी राज्य के सप्तार्गों में राजा को ही सघश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है । 


राज्यागों के महत्त्व के विषय में मनु के विचार उल्लेखनोय हैं | उन के अनुसार 
विपम स्थिति में कुछ अगो ( स्वामी, अमात्यादि ) का महत्त्व अवष्य है, किन्तु 
साधारण स्थिति में सभी अग राज्य रूपी शरोर के लिए भावदयक हैँ और अपने-अपने 
स्थान पर सभी का महत्त्व है। एक अग के अभाव की पति दूसरा नहो कर सकता ६ 
राज्य का अस्तित्व तभी स्थायो हो सकता हैं जब उस के समस्त अंग परस्पर मिलकर 
ओर समविचार पे कार्य फ्रें। कामदक का भी इस विषय में यही विचार है। मनु 
१ मनु० ६ २६६४ 
सप्तानां प्रकृतीर्ना तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ 
पूत पूव गुरुतर जानीयाद्रघसन महत ॥ 
२ कौ० अर्थ ० ५ १॥ 
३ बही। 
स्वाम्यमात्यमनपददुय फोशदण्ड मिन्रव्यसनाना प्रूव पूव गरीय श्र्याचार्या । 
४ नोतिबा० २९ १॥ 
५ कौ० उर्थ ०५ २॥ 
६ राजनोति प्रकाशिका पृ० १२३॥ 


७ मनु० ६ २६७॥ 
८ कामदक ४ १। 


के अनुसार राज्य के सातो भेग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं ओर वें राज्य को एक सजीव 
इकाई बनाते हैं । उन्होंने सन्‍्यासी के त्रिदण्ठ का उदाहरण देकर यह बताया है कि 
जिस प्रकार भिदण्ड के तीनों दण्डो का महत्त्व एक समान होता है उसी प्रकार राज्य के 
सातो अगो में कोई किसां से वडा नही है । उन में प्रत्येक का अपने स्थात पर महत्त्व 
हैं । जिस प्रकार शरीर के अग अपना महत्त्व रखते हैं उसी प्रकार राज्य के सातो 
अग अपने-अपने स्थात पर महत्त्वपर्ण हैं। यदि एक अग भी विफारस्रस्त ही जाता है 
तो सम्पर्ण राज्य रूपी शरीर का स्वास्थ्य असन्तोपजतक हो जाता है। अत राज्य को 
स्वस्थ, शाक्तिशाली एवं श्रेष्ठ स्थिति में रखने के लिए उस के सभी भर्गों का स्वस्थ होना 
परम आवश्यक है । यह हो सकता है कि किसी अग के विक्षत होने से समस्त राज्य 
रूपी शरीर पर उतना प्रभाव न पडे, परन्तु उस की कार्य-क्षमतता अवश्य प्रमावित होगी । 
राज्य रूपी प्राणी के सुचारु रूप से सचालन के' लिए यह आवश्यक है कि उस के सभी 
अग्र स्वस्थ हो । रुण्ण अगों से कोई भी प्राणी भली-भांति अपने कार्यो।का सम्पादन 
नही कर सकता 4 राज्य को मो ठोक ऐसी ही स्थिति है । उस के प्रत्येक भंग के कार्य 
पृथक्‌ अवध्य हैं, किन्तु वे सभी राज्य रूपी प्राणी के चुख-समृद्धि के लिए कार्य करते 
हैं । कामन्दक ने ठोक ही लिखा हैं कि राज्य के ये अग एम दूसरे के पूरक हैं। यदि 
राज्य रूपी शरीर का कोई मी अग विक्षत हो जाये तो राज्य का सचालन असम्भव हो 
जाता है 7 अत राज्य रूपी शरीर के भलो-माँति सचालन के लिए विकृत अग का 
सुधार क्षीत्रातिशीक्ष करवा चाहिए। राज्यागों को श्रेष्ठता पर हो राज्य की समृद्धि 
निभर है । 

उपर्युक्त, विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीच राजशास्त्र वेत्ताओं ने राज्य के सात 
अग बताये हैं और उन की तुलना मानव शरीर के अगो से की हैं। अत ये विचारक 
राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । पाष्चात्य देशों में उन्नीसवा 
शताब्दी में राज्य के सावयव स्वरूप के जिस सिद्धान्त का विकास हुआ उस के दर्शन 
भारत में महाभारत काल में ही होते हैं । प्राचीत्त भारत के लगभग सभी राजशास्त्र 
वेत्ताओं ने राज्य का सप्तांग स्वरूप स्थिर किया है । भग शब्द तथा आचार्य शुक्र के 
राज्यागों कै रूपक से राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त को पुष्टि पूर्णरूप से हो जाती 
हैं। प्रो० सण्डारकर, डॉ० के० पी० जायसवाल, * प्रो० वी० कै० सरकार आदि 
बिद्वातों का विचार हूँ कि प्राचीन राजनीतिज्ञों द्वारा राज्य का सात अगों में विदलेपण 
यह प्रकट करता है कि राज्य के सावयव स्वरूप का विधार अथवा राज्य वा सावयच 





€ मनु? €, २६६ १ 

२ फामन्दक ४, ९ । 
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८ नीतिवाक्यासृत में राजनीति 


सिद्धान्त भारतीय राजनीतिज्ञों फो विदित था । सप्ताग राज्य का सिद्धान्त ब्लश्ली तथा 
क-य पाइिचात््य विद्वातो द्वारा दी गयी राज्य को परिभाषा की सत्तोषजनक पृति करता 
है । इत सब बातों से यही सिद्ध होता है, कि भारतीय राजनी तिज्ञो के मस्तिष्क में 
राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त का विचार बहुत प्राचीन काल में हो विद्यमान था । 
और वे राज्य को सजीव प्राणी के अनुरूप ही मानते थे । 


राज्य के कार्य 


आर्य सौमदेवसूरि ने राज्य के कार्यों का मो विवेचन नींतिवाबयामृत में 
किया है। आधुनिक विद्वानू राज्य के कार्यों का विभाजन दो भाणों पें करते हैं-- 
१ आवश्यक कार्य तथा २ ऐच्छिक कार्य । आवश्यक कार्यों के अन्तर्गत वे 
काय जाते हैं जिन का करना प्रत्येक राज्य फे लिए मावश्यक होता है | यदि राज्य उन 
कार्यों की पूर्ति नहों करता तो उस का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता हैं। अन्य राज्यों के 
साथ सम्बंध स्थापित करना, प्रजा की बाह्य आक्रमणों तथा आन्तरिक राष्ट्र कण्टको से 
रक्षा करना एव देश में पूर्ण शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य के आवश्यक 
कार्य हैँ । इन कार्यों फे फरते के लिए उप्ते सुस्गछित सेना की स्थापता, पुलिस की 
व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों की नियुक्तित तथा न्यायालयों की व्यवस्था करनी पडती है । 
इन समस्त कार्यों को पूरि के लिए राजा प्रजा से कर ग्रहण करता है । 
वैकल्पिक अथवा ऐच्छिक कार्यों में वे काय सम्मिलित हैं जिन का करना राज्य 
की इच्छा पर निर्भर है। इस कार्यों के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था, जनता के स्वास्थ्य 
फो रक्षा, कृषि एवं व्यापार को उन्नति करना यातायात के साधनों को विफसित 
करना तथा आधिक सुरक्षा आदि हैं । 
आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य के दोनों प्रकार के कार्यो का उल्छेख नोति- 
वाक्यामृत में किया है। उनके अनुसार शिष्ट पुरुषों की रक्षा वथा दुष्टो का निग्रह 
राज्य का प्रमुख कतंग्य है ( ५, २), बाह्य आक्रमर्णों से प्रजा को रक्षा करना भो 
राज्य का काय है । आचाय लिखते हैं कि जो राजा शत्रुओं में पराक्रम पही फरता वह 
निन्ध है (६, २९ )। याय को उचित व्यवस्था करना तथा जपराध के बनुकूछ 
अपराधियों को दण्ड देना भो राज्य का काय हैं। आधाय सोमदेव के अनुसार दण्ड 
के अमाव में मात्ययाय का सृजन हो जाता है (९, ७ )। उन फा फयन है कि 
ट्टों को दण्ड देने से मह्ान्‌ घम की प्राप्ति होती है। पर्योकि दण्ड के भय से प्रजा 
अपनी अपनो मर्यादाओं का पालत करतो है (५, ५९ ) | एक स्थान पर आचार्य सोम- 
देव लिखते हैँ कि राजा का पृथ्वी को रक्षा फे योग्य कर्म राज्य है (५, ४ ) | इस का 
अभिषाय यददी है कि राज्य सुरक्षा तथा शान्ति की स्थापता के लिए उचित प्रघन्ध 
करे, अर्थात वह सुयोग्य राजकर्मचारियों को नियुक्ति, सुसगठित सेना को स्थापना एव 
कोप की व्यवस्था करे । इन्ही साधनों से राजा पृथ्वी फा पालन कर सकता हूँ । 
राज्य 


४९ 


इन आवद्यक कार्यों के साथ ही सोमदेवसूरि ऐच्छिक कार्यों को भी अधिक 
महत्त्व देते है, क्योकि उन के अभाव में प्रजा का सर्वतीमुखी विकास असम्भव हे । 
राज्य की नीति छोककल्याण पर आधारित होनी चाहिए । इस बात में आचार्य की 
भास्था है । इसो कारण वे राज्य को ऐसे कार्य करने का भादेश्य देते हैं जो प्रजा के 
कल्याण में सहायक हों । वार्ता--कृषि, व्यापार आदि की उन्नति करना वे राज्य का 
कर्तव्य बतलाते हैं ( ८, २ )। आचार्य की दृष्टि में राज्य का कार्य केवल अपनी प्रजा 
की भौतिक उन्नति करना ही नहीं है, अपितु उस का आध्यात्मिक विकास भी है । 
आचार्य प्रथम समुद्ठेंश में सर्वप्रथम धर्म, अर्थ और काम पुरुपार्थों की प्राप्ति कराने 
वाले राज्य को नमस्क्वार करते हैं। इस का अमिप्राय यही है कि प्रजा को धर्म, अर्थ 
और काम पुरुपार्थों को प्राप्ति कराना राज्य का ही कार्य है। 

इस समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य का कार्य केवल रक्षात्मक ही नहीं 
है, अपितु उन सभी कार्यों का सम्पादत करना है जिस से प्रजा का सब पकार से कल्याण 
हो । आधुनिक विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्यों का जो वर्णन किया है उस का 
दिग्दर्शत हम को सोमदेवसूरि हारा प्रतिपादित राज्य व्यवस्था में पूर्ण रूप से होता हैं । 
आचार्य सोमदेवसूरि ने जिस प्रकार के राज्य का वर्णन फिया है बह लोक 
वल्याणकारी राज्यो की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा जा सकता हैं । 
राज्य का उद्देश्य 

आचार्य सोमदेवसूरि अपने ग्रन्थ को प्रारम्म करने से पूर्व ऐसे राज्य को 
नमस्कार करते हैं, जो प्रजा को धर्म, अर्थ भर काम इन तीन पुरुषार्यों को प्रदान 
करने में समर्थ है। इस से स्पष्ट हैं कि अन्य आचार्यो की भाँदि सोमदेव भी इस वात 
का समुर्थन करते हैँ कि राज्य का उद्देश्य प्रजा को घर्म, शर्थ ओर काम की प्राप्ति 
कराके मोक्ष के लिए तैयार करना है। भारतीय दर्शन की भाँति राजधर्म का भी 
अन्तिम ध्येय मोक्ष प्राप्ति ही था ) परन्तु मोक्ष की प्राप्ति तो व्यक्तिगत साधना तथा 
तपस्या पर निर्भर करती है भौर इस की आमि कोई विरसाय ही व्यक्ति कर सकता 
है । प्राचीन राजनीतिश्ञों ने राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया धरा कि वह ऐसे 
वातावरण को उत्पन्न करे जिस से समस्त प्राणी सुश्ष और शान्ति से रह सके, अपने 
निर्धारित व्यवसाय को करने में समर्थ हो सकें, बिना किसी के हस्तक्षेप किये अपने 
श्रम हारा प्राप्त फल को भोग सर्के और अपनी सम्पत्ति का उपभोग कर सर्के तथा 
स्वधर्म का पाछन कर सके । यह प्रयोजन प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति से 
हो सम्भव था | अत समस्त प्राचीव विचारकों में राज्य का उद्देश्य प्रजा को चारों 
पुरुषार्थो--वर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष की प्राप्ति बताया है | वार्हस्पत्य यू में छिखा 
है कि राजघर्म का उद्देश्य घर्म, अर्थ भौर काम की प्राप्ति है। 
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नीते फल धर्मार्थकामाबाप्ति । धर्मेणार्भ कामौ परीक्ष्मौ । 


च्ब्छ नीतिघाक्याम्ट्व में राजनीसि 


कामन्दक सप्ताग राज्य का विवेचन करने के उपरान्त लिखते हैं. कि राज्य का 
स्थायित्व कोश तथा बल पर आधारित हैं और अब राज्य का सचालन वुद्धिमान्‌ 
सस्मरियों के परामर्श से किया जाता है तो उस का फल तीन पुुपाधों--धर्म, अर्य और 
काम की प्रासि होता है 7 इसलिए राज्य का तात्काछिक उद्देश्य प्रजा को धर्म, अर्थ 
और काम की प्राप्ति कराना ही है । / 

आचार्य सोमवेधसूरि ने पते ग्रन्थ में इन पुरुषार्थों को व्याक््या भी की है। उत 
के अनुसार धर्म वह है जिस से इस लोक में अम्युदय और परलोक में मोक्ष की प्रासि 
हो (१,१ )। अर्थ समुद्देश् में क्षाचार्य ने अर्थ को व्याख्या की है। जि8 छे भनुष्यो 
के सभी प्रयोजन, लोकिक तथा पारलोकिक, की सिद्धि होती हैं वह मर्थ हैं (२,१ )। 
अत, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्त करे जिस से व्यक्ति 
व्यापार, कृपि तथा अन्य उद्योग-घन्धों में सछग्त होकर घनाजन कर सके । धन से ही 
प्रजा फो छोकिक घुस को प्राप्ति होती हैं ओर पारलोकिक सुख का भी चह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधन हैं। घम और काम पुरुषार्थ का मूल कारण अथ है । कर्पात्‌ विना 
अर्थ के घम ओर काम पुरुषार्थों की प्रासि नही हो सकठी । अत उत्तम साधनों हारा 
घनार्जन मनुष्य के लिए परम क्ावदयक है । राजा का यह कर्तव्य हैँ कि वह प्रजा को 
धवाजत करने की पूर्ण सुविधा प्रदान करे , आचार्य सोमदेव का मत है कि सम्पत्ति 
शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार व्यापार आदि साधनों से मनुष्यों को अविद्यमात घन का 


सचय करना, सचित घन की रक्षा करना भौर रक्षित घन की वृद्धि करने में प्रयत्न- 
शील रहता चाहिए ( २,३ )। 


सर्प बयवा घन भोतिक सुख प्राप्ति में महत्त्वूर्ण साधतव होने के कारण प्रथम 
स्पान रखता हैँ । इस बात की पृष्टि में टौकाकार ने हारोत का मत उद्धृत किया है । 
जिस के पास काय की उत्तम सिद्धि करने बाला घन विद्यमान हैं उप्ते इस लोक में कोई 
भीवस्तु अप्राप्त नही है । उसे सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती हैं । इसलिए 
मनुष्य को साम, दास, दण्ड ओर भेद आदि उपायो से घन बर्जव करना चाहिए 
आचाय कौटिल्य ने भो धम, अर्थ, काम आदि पुरुपार्थों में अय को ही प्रधानता दी है 
ओर इसे सब का मूल बताया है। आचार्य सोमदेव यह निर्देश देते हैं कि प्राप्त घन को 


दान, घम, परपकार आदि श्रेष्ठ कार्यों में व्यय करते रहना चाहिए, जिस से छौफिक 
सुस्ध के साथ-साथ पारलोकिक सुद्ध की भी प्रासि हो सके ( ३, २)। 


तृतीय पुरपार्थ काम को प्राप्ति कराना भी रए्य का उद्देश्य हैं । राज्य को 
१ कामन्दक्क ६, ७७१ 
२ हारोद नीसिबक पृ० रु) 
असाष्य नास्ति लोकेद यस््याथ साधन परम्‌ । 


साम्यदिमिरुपामैरच सस्मादर्थ सुपाजमेतद ॥ 
३ कौ० छा ० १ ७। 





राज्य 


५१ 


हत आवश्यक कार्यों के साथ हो सोमदेवसूरि ऐच्छिक कार्यों को भी अधिक 
महत्त्व देते हैं, क्योंकि उत के अभाव में प्रजा का सर्वतोमुल्ती विकास असम्भव है । 
राज्य की नीति लोककल्याण पर आधारित होनी चाहिए। इस वात में भाचार्य को 
आस्था है । इसी कारण वे राज्य को ऐसे कार्य करने का आदेश देते हैं जो प्रजा के 
कल्याण में सहायक हो । वार्ता--कृषि, व्यापार आदि की उन्नति करना वे राज्य का 
कर्तव्य बतलाते हैं ( ८, २ )। आज्ार्य की दृष्टि में राज्य का कार्य कैवछ अपनी प्रजा 
की भौतिक उन्नति करना ही नहीं है, अपितु उस का आध्यात्मिक विकास भी है। 
आचाय प्रथम समृद्देश में सर्वप्रथम धर्म, अर्थ मौर काम पृरुषा्थों को प्राप्ति कराने 
वाले राज्य को ममस्कार करते हैं। इस का अभिप्राय यही है कि प्रजा को घर्म, अर्थ 
और काम पुरुपार्थों की प्राप्ति कराना राज्य का द्वी कार्य है। 

इस समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य का कार्य केवछ रक्षात्मक ही नही 
है, अपितु उन सभी कार्यों का सम्पादन करना हूँ जिस से प्रजा का सब पकार से कल्याण 
हो । आधुनिक विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्यों का जो वर्णन किया है उस का 
दिगदर्श हम को सोमदेवसूरि द्वारा प्रतिपादित राज्य व्यवस्था में पूर्ण रूप से हीवा है । 
माचार्य सोमदेवसूरि ते जिस प्रकार के राज्य का वर्णव किया हूँ वह लोक 
कल्याणकारी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा जा सकता है । 


राज्य का उद्देश्य के 

आचार्य सोमदेवसूरि अपने ग्रन्य को प्रारम्भ करते से पूर्व ऐसे राज्य को 
नमस्कार करते हैं, जो प्रजा को घर्म, कर्थ और काम इन तीन पृरुपार्थी को प्रदान 
करने में समर्थ है। इस से स्पष्ट है कि अन्य भाचार्यों की भाँवि सोमदेव भी इस बात 
का समर्थन करते हैं कि राज्य का उद्देश्य श्रजा को धर्म, अर्थ ओर काम की प्राप्ति 
कराके मोक्ष के लिए पैयार फरना हैं। भारतीय दर्शन की भाँति राजघर्म का भी 
अन्तिम ध्येय मोक्ष प्राप्ति ही था। परन्तु मोक्ष की प्राप्ति तो व्यक्तिगत साधना तथा 
तपस्या पर निर्भर करती हैं बोर इस की प्राप्ति कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता 
है । प्राचीन राजनीसिज्ञों ने राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया धा कि वह ऐसे 
घातावरण को उत्पन्न करे जिय से समस्त प्राणी सुख और शान्ति से रह सके, अपने 
निर्धारित व्यवसाय को करने में समर्थ हो सकें, बिना किसी के हस्तक्षेप किये अपने 
श्रम द्वारा प्राप्त फल को भोग सकें ओर अपनी सम्पत्ति का उपभोग कर सके तथा 
ध्वघर्म का पाछूत कर से | यह प्रयोजन प्रजा को पर्स, अर्थ भौर काम की प्राति से 
ही सम्भव था । अत्त समस्त प्राचीन विचारकों ने राज्य का उद्देश्य प्रजा को चारो 
पुर्पाधों--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रासि बताया है । बाहस्पत्य सूत्र में लिखा 
हैं कि राजधर्म का उद्देश्य धर्म, अर्थ झौर काम की प्राप्ति है । 


22800: 0 2 टला 
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नीते फर्ल धर्मार्थ कामानाप्ति । चर्मेंणार्थ कामौ परीक्ष्यौ 


७ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


मिड 


राजा 


समाज में शान्ति एवं व्यवस्था को स्थापना के लिए, उत्पोडन की इतिश्री के 
लिए, चर्णसकरठा को रोकने के लिए तथा लोकमर्यादा को रक्षा के लिए राजा की परम 
आवश्यकता है। सभो राजणशास्‍्त्र वेत्ाओं ने राजा को आवश्यकता एवं महत्त्व को 
स्वीकार किया है और इसो कारण देवांशों से उस की सृष्टि का विधान निश्चित किया 
हैं। राजा शब्द के भ्र्थ से उस को आवश्यकता प्रत्तिबिम्बित होती है | राजा शब्द का 
भर्थ प्रजा का र॑जत करने वाला, घम की मूर्ति तथा दीपतिमान्‌ है और यद्ी उस का 
सब प्रधान लक्षण एवं कर्तव्य है। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा राजा शब्द की ठ्यास्या 
करने का आग्रह किये जाने पर भीष्म उन के प्रइन का उत्तर देते हुए कहते हैँ कि 
समस्त प्रजा को प्रसेक्न करने के कारण उसे राजा कहते है ॥* 

महाकवि कालिदास ने रघुव॑श में रघु का वणन करते हुए लिखा है कि जिस 
प्रकार सभी का आवाहन कर चन्द्रमा ने अपता नाम साथक किया और सब फो तपाकर 
सूथ ने अपना ताम सार्थक किया, उसी प्रकार रघु ले भी प्रजा का रजन कर के अपना 
राजा वाम साथक कर दिया। अत प्रजा का रजन करने के कारण ही उसे राजा 
कहा जाता है। 

राजा के कारण हो प्रजा समाज में शास्तिपूर्वक निर्बाधरूप स्रे निवास करतो 
है तथा धम, अर्थ एव काम रूप त्रिचर्ग के फल की प्राप्ति करती हैं। क्ाधाय सोमदेव 
ने मी राजा के महत्त्व को उस के महान्‌ कर्तव्यों के वर्णन द्वारा व्यक्त किया है। वह्‌ 
अपने ग्रन्थ के आरम्म में ही घम, श्र्थ, काम रूप त्रिवर्ग फल के दाता, राज्य को 
नमस्कार करते हैं ( १० ७ )। इस का अभिप्राय यहो है कि समस्स सुख्तों की प्राप्ति 
राज्य के द्वारा हां प्रजा को होती है। सोमदेव ने दुर्शो का निग्रह करना तथा सज्जन 
पुष्पों का पालन करवा राजा का परम घर्म वतलाया है ( ५, २)। 

राजा फी आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन महाभारत के धाान्तिपर्द में प्राप्त 
हावा है । कौशल नरेश वसुमना द्वारा प्रदव किये जाने पर कि राज्य में रहने वाले 
प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है, उत का 'हास कैसे होता है, किस देवता की पूजा फरने 


वाले व्यक्तियों को अक्षय सुञ्ध की प्राप्त होती है ? आाचार्य वृहस्पति कौशल नरेश के 
कक + 3 आजम अर 

| महा> शास्ति० ६६ ह२५। 

३२. रघुघ्श ४, १२। 


राजा 


शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर के ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिस से 
व्यक्ति मिर्बाध रूप से अपनी इच्छानुधार जीवन-यापनत्र कर सकें और अपने सुख एव 
सुविधा के लिए ललित कछाओं की सृष्टि कर के अपने जीवन को सौन्दर्यमय वना सके | 
इस प्रकार राज्य का उद्देश्य न केवल समाज की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना है, 
अपितु उस के जीवन को सौन्दयत्मिक तथा सुरुचिपूर्ण बनाता भी है। इस दृष्टि से 
नृत्यकछा, वाद्य, चित्रकला, शिल्पकला आदि के विकास को प्रोत्साहित कर के उन का , 
समाज के जीवन के पूर्ण विकास में सहायक होना भी राज्य का कर्तव्य हो जाता हैं। 
काम की परिभाषा देते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से समस्त इन्द्रियों में 
बाघा रहित प्रीति उत्पन्न हो वह काम है (३, ९) । इस में सन्देह नही कि उक्त छुलित 
कराएं मनुष्य के सुख का साधन हैं और उस के माष्यम से ति सन्देह समस्त इन्द्रियों 
में प्राति उत्पन्न होता है। परन्तु आचार्य सोमदेव का मत्त है कि मनुष्य को सयमी 
ओर इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने वाला होना चाहिए। अन्यथा वह एक ही पुरुषार्थ 
की प्राथ्वि में रत हो जायेगा, विदोपकर काम पृरुपा्थ ऐसा है जिस की ओर मनुष्य का 
भाकर्पण स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अत उन्होंने इच्धियों पर विजय प्राप्त 
करने के लिए नीतिशास्त्र का अध्ययन आवद्यक बतलाया है ( ३, ९ )। टीकाकार ने 
सोमदेव के इस कथन की पृष्टि में आचार्य वर्ग का मत प्रस्तुत किया है । जिस प्रकार 
लगाम के खीचने आदि की क्रिया से घोडे वश में कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार 
नीतिशास्त्र के अध्ययत से मलुष्य की चचल इन्द्रियाँ वक्ष में हो जाधी है । सोमदेव 
का कथन हैं कि जिस की इन्द्रियाँ वद्च में नही हैं उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं 
मिल सकती ( ३, ७) । राजा के लिए भी उन का निर्देश है कि जो व्यक्ति ( राजा ) 
काम के वक्षीभूस है, वह राज्यागों ( स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और 
मित्र ) आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है 
( ३, १० )। इस सम्बन्ध में मीतिकार भागुरि का मत उल्लेखनीय है, काम के 
वशीभूत॑ राजाओं के अगर ( स्वामी और अमात्यादि ) निर्वल या विरोष करने वाले होते 
हैं, इसलिए उन्हें भोर उन की दुर्वछ सेवाओो को वलिष्ठ अग्रों वाछे राजा भार डालते 
हैं। विजय-लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को कदापि काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए । 
आचार्य सोमदेव का कथन है कि नैतिक व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म, अर्थ और काम 
इन पुरुपार्थों का सम रूप से सेवत करें। एक का भी अति सेवन करने से व्यक्त 
पतन के गर्त में चला जायेगा ( ३, ३-४ ) 
कक 


१ बर्ग-नीतिवा० पृ०३६॥ ४ > 
नीतिशास्त्राण्यधीते यस्तस्य छुष्टानि स्वान्यपि 
ववागानि डनै ्मान्ति कहाघातहया सथा 

३ भागुरि-नीतिवा०, एृ० हेई । 


णज्र नोवियाक्यासत में राजनीति 


विधिपूर्वक दक्षिणाओं से युक्त वापिक यज्ञ मिविध्न रूप से न हो सकें। यदि राजा 


पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्यक्षत का पालन करने वाले भौर 
तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड दे ्‌ यद्दि राजा प्रजा का 
पालन न करे तो भनुष्य हताहत होकर घ॒र्मं का सम्पर्क छोड दे और चोर घर का 
भाल लेकर अपने शरीर और दृशद्रियो पर चोट आये बिना ही सकुशल लौट जाये । 
यदि राजा प्रजा का पाऊुत न करे तो चोर बौर छुटेरे हस्तगत वस्तु को भी छीन हे, 
सारी भर्यादाएँ भग हो जायें और सब लोग भय से पीडित हो चारो ओर भागते फिरें | 
यदि राजा पालन त करे तो सर्वत्र अयाय एवं अत्याचार फैड जाये, वर्णतकर 
पन्‍्दान उत्पन्न होने लगें और समस्त देश में दुर्मिक्ष फैल जाये । 
राजा से रक्षित हुए प्राणी सव ओर से निर्भय हो जाते है और अपनी इच्छा- 
पुपार घर के द्वार खोलकर सोते हैं। यदि घर्मात्मा राजा भलो-माँति पृथ्वी की रक्षा 
न करे तो कोई भो मनुष्य अपदाब्द अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन 
परे । यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो 
पमस्त आभूषणो से विभूषित हुई सुन्दरी स्त्रियाँ किसी पुरुष को साथ लिये बिना ही 
निभय होकर माग से आती जाती हैं । जब राजा रक्षा करता है तो सब छोग घर्म का 
हो पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नही करता और सभी एक-दूसरे पर ननुग्रह 
करते हैं । जम्र राजा रक्षा करता है तव तीनो वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय ) के लोग 
धरे-बढे यज्ञीं का अनुष्ठान करते हूँ मर मतोयोग पृवेक विद्याध्ययन में रत रहते हैं । 
सेतो भादि समुचित जीविका फी व्यवस्था ही इस जगत्‌ के जीवन का मूल हैं तथा 
वृष्टि आदि के हेतुमूत त्रयी विद्या से ही सघदा जगत्‌ का पालन होता हैं। जब राजा 
भेजा की रक्षा करता है तम्ती सब कुछ ठीक प्रकार से चलता है । णव राजा विशाल 
सैनिक शक्ति के सहयोग से भारी भार चहन कर फे प्रजा को रक्षा का भार अपने ऊपर 
लैता हैं तब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हो जाता है। जिस के न रहने पर सब ओर से 


पगस्त श्राणियों का अभाव होने रूगता है और जिस के रहने पर सर्वदा सव का अस्तित्व 
बना रहता है, उस राजा का पूजन कौन नहीं करेगा ? जो उस राजा के प्रिय हित- 
साधन में सलग्न रहकर उस के सर्व छोक 


मयकर शास॑त्त भार को वहन करता है वह 
इस छोक ओर परछोक में विजय पाता है।' 


पउुमना ओर वृहस्पति के उपयुक्त सवाद से राजा को भावश्यकता एवं उस का 
महत्त्व भछी भाँति स्पष्ट हो जाता 


है। राजा फे अभाव में कोन कौन सो हानियाँ 

होती हैँ हधा उस के होने से प्रजा को क्या बया छाम होता है इन समस्त बातों पर 
पैकाश डालने वाला यह सवाद बहुत हो महत्त्वपूर्ण है । 

राजा थी ज्ावश्यकता के विपय सें उन्य प्रन्धों में सी उल्लेख मिलता है। 


20380 30008 कार का वर्णन प्राप्त होता है--.'देवताओ ने राक्षसों द्वारा 
है रा» ४ स्ति० हए ८-३८ । 


जज 


प्रइन का उत्तर देते हुए कहते हैं कि लोक में जो धर्म देखा जाता है, उस का मूल कारण 
राजा ही है । राजा के भय से ही प्रजा एक-दूसरे का भक्षण नही करती । राजा ही 
मर्यादा का उल्लघन करने वाले तथा अनुचित भोगो में आसक्त रहने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ 
के लोगों को घ्मातुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वय भी प्रसन्नतापूर्वक रह 
कर अपने तेज से प्रकाशित द्वोता है। जैसे सुर्म और चन्द्रमा का उदय न होने पर 
समस्त प्राणी घोर अन्धकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नही पाते हैं, जैसे 
अल्प जल वाले सरोवर में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन्त में पक्षियों के शुण्ड 
परस्पर एक दूसरे पर निरन्तर आधात करते हुए स्वेच्छापूवंक विचरण करते हैं, वे 
कभी तो अपने प्रह्मर से दूसरों को कुचछते और मन्यन करते हुए आगे वढ़ जाते हैं ओर 
कमी दूसरों की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं । इस प्रकार आपस में लडते हुए वे 
थोडे ही दिनो में नष्ट-श्रष्ट हो जाते है, इस में सन्देह नही है । इसी प्रकार राजा के 
अभाव में ये सारी प्रजाएँ आपस में लड-झगडकर बात की बात में नष्ट हो जायेंगी और 
बिना घरवाहे के पश्ुओ की भाँति दु ख के घोर अन्धकार में डूब जायेंगी । 
यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो शक्तिशाली पुरुष दुर्वल मनुष्यों की स्त्रियों 

तथा पुत्रियो का अपहरण कर लें भर क्पने घर की रक्षा में प्रयत्नशीकल मनुष्यों का 
अन्त कर दे । यदि राजा रक्षा न करे वो इस जगत में स्त्री, पुत्र, घ्रत अथवा परिवार 
कोई भी ऐसा सग्रह सम्भव नहीं हो सकती जिस के लिए कोई कह सके कि यह मेरा 
है, सव ओर सब को सम्पूर्ण सम्पत्ति का लोप हो जाये । यदि राजा प्रजा का पालन न 
करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा प्क्रमण कर के वाहन, वस्त्र, आभूषण भौर विविध 
प्रकार के रत्व लूट छे जायें | यदि राजा रक्षा न करे तो परमात्मा पुरुषों पर बारम्वार 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की मार पडे और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग 
ग्रहण करना पडे । यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो द्वुराचारी मनुष्य माता, पिता, 

वृद्ध, आचार्य, अतिथि ओर गुरु को बलेश पहुँचावें अथवा मार डालें ।। यदि राजा रक्षा 
न करे तो घनवातों फो प्रतिदित बंध या बन्चन का क्लेश उठाना पद्े औौर किसी भी 

वस्तु को वे अपना ने कह सकें । यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही 
लोगों की मृत्यु होने लगे, यह समस्त जग्रत्‌ डाकुओं के अधीन हो जाये, और पाप के 

कारण घोर नरक में गिर जाये । यदि राजा पारून न-करे तो व्यभिचार से किसी को 

घृणा न हो, कृषि नष्ट द्वो जाये, घर्म दूब जाये, व्यापार चौपट हो जाये भोर तीचो वैदों 

का कही पता ने चले । 

यदि राजा जगत्‌ की रक्षा न करे तो विधिवत्‌ पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों 

का अनुष्ठान वन्द हो जाये, विवाह व हों और सामाजिक कार्य झक जायें। यदि राजा 

पशुओं का पालन न करे तो दूध दही से भरे हुए घडे कमी मथे त जायें और ग्रौ्यालाएँ 

मं हो जायें । यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत्‌ भयभीत, उद्विग्नचित्त हाह्मकार- 

परायण तथा अचेत हो क्षणभर में नष्ट हो जाये । यदि राजा पालन न करे तो उन में 


५३ नीठिवाक्यास्त में राजनीति 


नी 


े् 


करने के उपरान्त वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि असुर इसलिए विजयो हो रहे है कि 
उन के पास नेतृत्व करने के लिए एक राजा है ५ अत उहोने भी सर्व सम्मति से गा 
को नियुक्त करने का निःचय किया । इस प्रकार ऐतरेय ब्लाह्मण के वर्णन से स्पष्ट है 
कि देवों के पास पहले कोई राजा नही था । उन के शत्रु अनायों के पास राजा था जो 
युद्ध में उन का नेतृत्व करता था । अत भारयों ने भी अपने में से एक व्यक्त को राजा 
निर्याषित करने का सकल्प किया जो युद्ध में उन का चेतृत्व कर सके । इस से यह्‌ भी 
परिलक्षित होता है कि आर्यों ने अपने प्रथम राजा का निर्वाचन किया था । 


२ सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त--राजा की उत्तत्ति का दूसरा 
सिद्धान्त सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त है। इस छपिड्धान्त के अनुसार समाज की 
सहमति अथवा मनुवन्ध से राजा की उत्पत्ति हुई। यह छिद्धांत हमें महामारत बौद्ध- 
ग्रथों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है । 


दोघनिकाय में विध्य को उत्पत्ति का वणन किया गया हैं। इसलिए उस में 
राजा को उत्पत्ति फा भी वर्णन मिलता है। उस में कहा गया है कि “पूवकाल में स्वर्ण- 
युग था। उस में दिव्य और प्रकाशवान्‌ शरोर वाले मनुष्य धर्म से आनन्द पूर्वफ रहते 
थे । वे पृणतया विशुद्ध एव निर्दोष थे। परन्तु यह आदश दशा वहुत समय तक न रह 
सकी । क्रमश उस अवस्था का अघ पतन हुआ । इस के परिणाम स्वरूप अव्यवस्या 
तथा अराजकता फा प्रसार हुआ । इस अराजकता से मुफ्ति पाने के लिए छोग एकन्रित 
हुए और उन्होंने एक ऐसे योग्य घामिक व्यक्ति को निर्वाचित किया जी समाज में 
व्याप्त मशान्ति और अब्यवस्था को दूर कर सके तथा दुष्ट ग्यक्षितयों को दण्ड दे सके । 
इस दिव्य पुरुष का धाम मद्ाजनसम्मत था । यद्दी सब का स्वामी, क्षत्रिय तथा घर्मानु- 
सार प्रजा फा रजन करने वाला राजा कहलाया । इस की सेवाओं के उपलकक्ष में 
मनुष्यों ने उसे अपने धन का एक अश देना स्वीकार किया । इस प्रकार समाज के 
व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुबन्ध के परिणाम स्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई। घन के 
गश के बदले में जवता द्वारा निर्वाचित राजा ने प्रजा की रक्षा करने तथा अव्यवस्था 
को दूर करने का उत्तरदायित्व वहन किया ।”! 

महामारत में सामाजिक मनुवम्ध के सिद्धान्त का उल्लेख शान्तिपरव के ६७वे 
अध्याय में प्राप्त होता हैं । उस में लिखा हैं कि “राजा की उत्पत्ति से पहले समाज में 
मात्स्ययाय था | जिस प्रक्नार जल में घडी मछलियाँ छोटी मछलियो फा भक्षण कर 
जातो हैं उसी प्रकार समाज में बलवान्‌ निवलो को नष्ट कर देते हैं। छोग एक-दूसरे 
के प्रार्णों के ग्राहक थे । जिस को छाठो उस को भैंस वाला सिद्धान्त प्रचक्तित था । उस 
समय मनुष्य का जीवन नारकीय, अल्प तथा यातनामय था | इस असमय जवस्था से 
छुटकारा पाने के छिए वे ब्रह्मा के पास गये और उत पे प्रार्थना को कि वह किसी व्यक्ति 
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रणण्ता न 


अपनी निरन्तर पराजय के कारणों पर विचार किया, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
उन्र की पराजय इसलिए होती हैँ कि उत्त का कोई राजा नही हैं। अत उन्होंने सर्व- 
सम्मति से राजा का निर्वाचन किया ।” इस से प्रकट होता है कि युद्ध की बाव- 
इयकताओ के परिणामस्वरूप राज्यसत्ता का प्रादुर्भाव हुआ । मनु और शुक्र ने भी राजा 
की आवद्यकता के विषय में लिखा हैं। यह वर्णन इस प्रकार है, ''जब विश्व में कोई 
राजा नहीं था और उस के अभाव में समस्त जतता भव से त्रसित होकर नष्ट-भ्रष्ट 
होने लगी, तो प्रह्मा ने ससार की रक्षा के छिए राजा का सुजन किया ।” * क्ीटिल्य ने 
भी इसी प्रकार लिखा हैं कि “'जव दण्डघर के अभाव में मात्स्यन्याय की उत्पत्ति हो 
गयी और बलवान दुर्वलों को नष्ट करने लगने तो प्रजा ने वैवस्वत मनु को राजा बनाया 
कामन्दक ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । इस प्रकार समस्त राजशास्त्र 
प्रणेताओ ने राजा का होना परम आवश्यक बतलाया हैँ तथा उस के न होने से विश्व 
की महान्‌ क्षति होने को बात कही है । 

आचार्य सोमदेव भी राजा के महत्त्व का अनुभव करते हैं और राजा को ही 
समस्त प्रकृति वर्ग की उन्नति का आधार मानते हैँ । राजा के कारण ही प्रकृतिवर्ग 
के समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं। स्वामी के अभाव में उन को अभिलषित फल की 
प्राप्ति नही हो सकती ( १७, ३ ) । स्वामी रद्दित प्रकृतिवर्ग समृद्ध भी तर नहीं सकते 
( १७, ४ )। आचार्य सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण द्वारा राजा के अभाव में होने- 
वाली हानि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन वृक्षों की जर्डे उखड चुकी हैँ उत्त से 
पृष्प-फलादि की प्राप्धि फे लिए किया गया प्रयत्न सफल नही हो सकता ( १७, ५ ) 
ठोक उसी प्रकार राजा के वष्ट हो जाने पर श्रकृृति वर्ग द्वारा अपने अधिकार प्राप्ति 
के लिए किये गये प्रयत्त भी निष्फल होते हैं । 


राजा की उत्पत्ति ५ 
राजा को उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस सम्बन्ध में भारतीय विचारकों ने कई 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जो निम्तलिखित हैं । 

१ चैद्क सिद्धान्त--राजा की उत्पत्ति का सब से प्राचीन और सब प्रथम 
सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है । इस के अनुसार राजा की उत्पत्ति युद्ध में नेता की आव 
इयकता के परिणामस्वरूप हुई । इस सिद्धान्त का वर्णन ऐतरेय ब्लाह्मण में मिलता हैं । 
देववामो और असुरों के मध्य होने वाले युद्धों में जब॒ निरन्तर देवताबों ( बायों ) की 
पराजय होती रही तो देवों ने अपनी पराजय के कारणों पर विचार किया। विचार 
१ ऐ० ब्रा० १५ १४॥ 

२ भनु० ७, ३, शुक्र० १, ७१ । 
३ कौ० अम० १, १३१ 

४ कामन्दक ३ ४०। 

६ ऐम्ब्रा० है, १४। 


६ नोतिवाक्यारूत में राजनीति 


करने के उपरान्त ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असुर इसलिए विजयी हो रहे है कि 
उन के पास नेतृत्व करने के लिए एक राजा है ( अत उन्होंने भी सर्व सम्मति से राजा 
को नियुक्त करने का निश्चय किया । इस प्रकार ऐत्तरेप ब्राह्मण के वर्णन से स्पष्ट हू 
कि देवों के पास पहले कोई राजा तही था । उन के शत्रु अनायों के पास राजा था जो 
युद्ध में उस का नेतृत्व करता था । अत्त गायों ने भी अपने में से एक व्यवित्त को राजा 
सिर्वाचित करने का सकल्प फिया जो युद्ध में उन का नेतृत्व कर सके । इस से यह भी 
परिलक्षित होता है कि आरयों ने अपने प्रथम राजा का तिर्वाचन किया था । 


२ सामाजिक अनुवन्ध का सिद्धान्त--राजा की उत्तत्ति का दूधरा 
एिद्वान्द सामाजिक अनुवन्ध का सिद्धान्त है। इस सिद्धाल्त के अनुसार समाज की 
सहमति अथवा अनुवन्ध से राजा की उत्पत्ति हुई। यह छिद्धान्त हगे महाभारत बोद्- 
भ्रस्थों त्तया फौटिल्य के जर्थशास्त्र में मिलता है 


दीघनिकाय में विश्व की उत्पत्ति का वणन किया गया है। इसलिए उस में 
राजा की उत्पति का भी वर्णन मिलता है। उस में कहा गया है कि “पृवकाल में स्वर्ण- 
युग धा। उस में दिव्य औौर प्रकाशवान्‌ शरीर दाछे मनुष्य धर्म से मानन्द पूर्वक रहते 
थे। वे पृणतया विशुद्ध एव मिर्दोष ये। परन्तु मह आदर्श दशा वहुत समय तक न रह 
सकी । क्रमश उस अवस्था का अध पठन हुआ | इस के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था 
तथा भराजकतता का प्रसार हुआ । इस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए छोग एकत्रित 
हुए ओर उन्होंने एक ऐसे गोग्य घामिक व्यक्षित को निर्वाचित किया जो समाज में 
व्याप्त झशान्ति और अव्यवस्था को दूर कर सके तथा दुष्ट व्यक्तियों को दण्ड दे सके । 
इस दिव्य पुरुष का नाम महाजमसम्मत था । यही सब का स्वामी, क्षत्रिय तथा धर्मानु- 
सार प्रजा का रजन करने वाला राजा कहलाया । इस की सेवाओं के उपलक्ष में 
मनुष्यों ते उसे अपने घन का एक अश देना स्वीकार किया। इस प्रकार समाज के 
व्यक्षितियों द्वारा किये गमे अनुवच्ध के परिणाम स्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई। घन के 
अश के बदले में जवता द्वारा निर्वाचित राजा में प्रणा की रक्षा करने तथा अव्यवस्था 
को दूर करने का उत्तरदायित्व वहन किया (7 

महाभारत में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का उल्लेख शान्तिपर्द के ६७वें 
अध्याय मे प्राप्त होता है। उस में लिखा है कि “राजा की उत्तत्ति से पहले समाज में 
मात्स्यपाथ था। जिस प्रकार जल में बढी मछलियाँ छोटी मछलियों का भक्षण फर 
जातो हूँ उसी प्रकार समाज में वलवान्‌ विवलों को नष्ट कर देते हैं। छोग एक-सरे 
के भराणो के ग्राहक थे । जिस की छाठी उस की मैंस वाछा सिद्धाव प्रचलित था। उप 
समय मनुष्य का जोचन नारकीय, मल्प तथा यातनामय था । इस असमय अवस्था से 
छुटकारा पाने के लिए वे ब्रह्मा के पास गये और उस से प्रार्थना को कि वह किद्मी व्यक्ति 
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राजा जे 


को उन का राजा नियुक्त कर । क्योकि राजा के अभाव में वे विताश को प्राप्त हो रहे 
हैं । उन्होनें कहा हम छोग उस की पूजा करेंगे और वह पालन करेगा। मनुष्यों की 
प्रार्थना पर ब्रह्मा ने मनु को उन के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु मनु इस प्रस्ताव से 
सहमत नही हुए । उन्होंने कहा कि राजा वनने पर बहुत से पाप कर्म करने पहते हैं 
राजा को छोगो को दण्ड देना पढता हैं! शाधन करना बद्धा कठिन कार्य है, विशेषकर उत्त 
राज्य में जहाँ मनुष्य मिथ्याचार तथा छल-कपट में सलग्त हो । परन्तु इस पर मनुष्यों 
ने मनु से कहा कि आप भयभीत न हो, जो पाप करेगा वह उसी का पाप होगा । 
हम लोग पशु और स्वर्ण का पतासर्वा माग तथा घान्य का दसवाँ भाग राजकोश की 
वृद्धि के लिए देंगे । आप से सुरक्षित होकर प्रजा जिस घर्म का आचरण करेगी उस 
घर्म का च॒तुर्थाश आप को मिछेगा । इस प्रकार है राजव्‌ ! उस मद्दात्‌ धर्म ते शक्त- 
शाली होकर हमारी आप उसी श्रकार रक्षा करें जिस प्रकार इन्ध देवताओं को रक्षा 
करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थता किये जाने पर मतु से राजपद स्वीकार कर 
लिया । 

इस सिद्धान्त में राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का सिद्धान्त 
हाँव्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक दक्षा से मिलता हैं। मात्स्यन्याय से तग आकर लोग 
ब्रह्मा के पास जाते हैं तथा शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने की प्रार्थना उन से करते 
हैं । परन्तु ब्रह्मा के कहने से मनु राजपद स्वीकार करने से मना पर देते है। प्रजा वर्ग के 
लोग उन से वार्ताछाप कर के उन के सन्देह को दूर करते हैं भौर उतर के हारा सरक्षण 
एवं सुव्पवस्था स्थापित करने के उपलक्ष्य में उन को स्वर्ण का प्रचासवाँ भाग तथा 
घान्य का दसवांँ भाग देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जब मनुष्यों और मनु के मध्य 
इस प्रकार का अनुवन्ध हो णाता है तो वह राजपद स्वीकार करते हूँ । राजा मनु का 
आविर्भाव इस सामाजिक अनुवन्ध के परिणाम स्वरूप होता है । 

सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का हवितीय स्वरूप--महाभारत के 
शान्तिपर्व में राज्यसस्था के प्रादुर्भाव पर बडे विस्तार के साथ विचार किया गया हैं । 
युधिष्ठिर भीष्म से प्रइन करते हैं कि छोक में जो यह राजा शब्द प्रचलित है, इस की 
उत्पत्ति कैसे हुई ? जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दुसरों के समान ही हैं । 
उस के हाथ, भुजा भौर प्रीवा भी भौरों के समान हो है | बुद्धि और इन्द्रियाँ भी दूसरे 
लोगों के ही समान है, उस के मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान द्वो सुख-दू ख का अनु- 
मय होता है। भकेछा होमे पर भी वह घछूरवीर एव सत्पुरुषों से परिपूर्ण इस समस्त हि 
पृष्वी का कैसे पान करता है भौर कैसे सम्पूर्ण जगत्‌ की प्रसन्नता चाहता हैं । यह 
निश्चित रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा कौ प्रसन्‍वता से ही सम्पूर्ण जग्रत्‌ 
प्रयन्‍्तर होता है भौर उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुछ हो णाते हैं । 
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जद 


भरतश्रेष्ठ इस का क्या कारण है, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हैँ । ववताओ में 
श्रेष्ठ पितामह यह सारा रहस्य मुझे यथावत्‌ रूप से बताइए ॥ प्रजावाघ, यह सारा 
जगत्‌ जो एक ही व्यक्षित को देवता के समान मानकर उस के सामने नतमस्तक हो 
जाता है, इस का कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता | युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देत्ते 
हुए भीष्म कहते हैं कि पुरुषर्सिह आदि सत्ययुग में जिस प्रकार राजा गौर राज्य को 
उत्पत्ति हुई वह सारा वृत्तान्त तुम एकाग्र होकर सुनो । 


“पहुले न कोई राजा था व राज्य, न दण्ड था ओर न दण्ड देने वाछा, समस्त 
प्रजा धर्म के हारा हो एक दूसरे की रक्ता करती थी। सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर 
पालित और पोषित होते थे । फुछ समय के उपरान्त सब लोग पारस्परिक सरक्षण के 
फार्य में महात्‌ कष्ट का अनुभव करने लगे, फिर उत सब पर मोह छा गया । जब सारे 
भनुष्य मोह के वशीभूत हो गये तब कर्तेव्याकर्त॑व्य के शञाव से शूय होने के कारण 
उन के घ॒र्मं का विनाश हो गया। कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के वशी- 
भूत हुए सब मनृष्य लोभ के अधीन हो गये । फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नही थी, उसे 
प्राप्त करने का ये प्रयत्न करवे छगे । इतने में हो उन्हें काम तामक अ-्य दोप ने घेर 
लिया। काम के अबीन हुए उतर मलुष्यों पर राण वामक शत्रु ते आक्रमण किया। 
राग के वक्षीभूत होकर थे कर्तव्याकर्तब्य की बात भी भूल गये । उहोंने भगम्यागमन, 
वाज्य अवाब्य, भय अभक्ष्य तथा दोष-अदोप कुछ भी नही छोडा । 

इस भ्रकार भनुष्यछोक में धर्म का विनाश हो जाने पर बेदो के स्वाध्याय का 
भी लोप हो गया । वैदिकज्ञान का छोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी विनाश ह्दी 
गया। इस प्रकार जब वेद ओर घर्म का विनाश होने लगा तब देवताओं के भन में 
मय उत्पन्न हुआ। वे भयमोत होकर ब्रह्माजो की शरण में गये । लोकपितामह भगवान्‌ 
ब्रह्मा को प्रसन्‍्त कर के दु ख के वेग से पीडित हुए सम्पूण देवता उन से हाथ जोड़कर 
वोले | भगवन्‌ ! भनुष्यलोक में लोस, मोह भादि दूषित भावों ने सनातन वैदिकजास 
को विलुप्त कर डाला है, इस कारण हमें डा भय हो रहा हैं । ईश्वर तोनो लछोको के 
स्वामो परमेश्वर वैदिक ज्ञान का लोप होने से मश-घम नष्ट दो गया है । इस से हम 
सब देवता भनृष्यों के समान हो गये है। भनुष्य यज्ञ आादि में घी की झआाहुति देकर 
हमारे छिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उस के लिए त्ीचे की बोर जल-वर्षा 
फरते थे, परन्तु अब उन के यज्ञकर्म का लोप हो जाने से हमारा जोवन सन्देह में पद 
गया है । पितामह जब जिस उपाय से दमारा कल्याण हो सके, वह सोचिए । आपके 
प्रभाव से हमें जो देव स्वभाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है । देवताओं की इस 
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न हे राज्य न राजातसोन्न च दण्डो न दाण्डिक । 
धमणेन प्रजा सर्वा रप्तन्ति सम परस्परम्‌ 


जए्‌ 


प्रकार की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा ने उमर से कहा--“सुर श्रेष्ठगण, तुम्हारा भय दूर 
हो जाना चाहिए । मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूँगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने अपनी 
बुद्धि से एक लाख भ्रष्यायों के एक ऐसे नीतिशास्त्र की रचना की जिस में घर्म, अर्थ गौर 
काम का विस्तारपूर्वक वर्णन हैं !” जिस में इन वर्गों का वर्णन हुआ है, वह प्रकरण 
न्रिवर्ग नाम से विख्यात हैं ) 


तदनन्तर देवताओं मे भग्रवान्‌ विष्णु के पास जाकर कद्दा--भगवन्‌ ! मनुष्यों 
में जो एक पुरुष सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उस का नाम बताइए | तव 
प्रभावशाली भगवान्‌ वारायण मे भली-माँति विचार कर के एक मानसपुत्र की सृष्टि की, 
जो विरजा के नाम से विख्यात हुमा। महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की 
अनिच्छा प्रकट की । उन्होने सन्‍्यास लेने का निश्चय किया | विरजा के कीतिमान्‌ नामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह भी पाँचों विपयों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का ही अव- 
लम्बन करने छगा | फीतिमान्‌ के कर्दम नामक पुत्र हुआ । वह भी तपस्या में रत हो 
गया। प्रजापति क्र्दम के पुत्र का नाम भनग था, जो कालक्रम से प्रजा का सरक्षण 
करने में समर्थ तथा दण्डनीतिविद्या में निपुण था । अनगर के भतिवरू नामक पुत्र हुआ । 
वह भी नोतिशास्त्र का ज्ञाता था । उस ने विद्वाल राज्य प्राप्त किया । राज्य प्राप्त कर 
के वह इच्धियों का दास बन गया । मृत्यु की एक मानसिक कन्या थी, जिम का चाम था 
सुनीया, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनों छोको में विख्यात थी । उसी ने बेन 
को जन्म दिया । 
बेन राग-देप के वद्यीभुत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा । तब वेदबादी 
करपियों ने मन्त्रपूत क्ुश्ों द्वारा उसे मार डाला । फिर वे ही कृषि मन्त्रोच्चारणपूर्वेक 
बेन की दाहिनी जधा का मन्‍्यन करने छगे । उस से एस पृथ्वी पर एक साटे कद का 
मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिस की आकृति बेडोल थी। इस के पश्चात्‌ फिर महर्पियों ने पेन 
की दाहिनी भुजा का मन्‍्थन किया। उस से देवराज इन्द्र के समान पुरुष उत्पन्न 
हुआ | वहू कवच घारण जिये, कमर में तलवार वाँधे ओर बाण लिये प्रकंट हुआ । 
उसे वेदों और वैदान्तों का पूर्ण शञान था। उसे घनुवेद का भी पूर्ण ज्ञान था। नरश्रेष्ठ 
वेनकुमार को समस्त दण्डवीति का स्वत ही ज्ञान हो गया । उस से हाथ जोड़कर उन 
मह॒पियों से कहा कि घर्म और भर्थ का दश्न कराने वाली अत्यन्त सुक्ष्म बुद्धि मुझे 
स्वत' ही प्राप्त हो गयो है। मुझे इस वुद्धि के द्वारा भाप छोगो को कौन-सी सेवा करनी 
चाहिए, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए | तब वहाँ देवताओं भौर उन महपिगी ने 
उस से कहां--वैननन्दन जिस कार्य में तियमपूर्वक घर्म की सिद्धि होती हो, उसे निर्भय 
होकर करो | प्रिय गौर अप्रिय का विधार छोडकर काम, क्रोष, छोम और मान को 
दूर हटाकर समस्त प्राणियो के प्रति समभाव रखो। छोक में जो कोई भी मनुष्य 
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न नोतियाक्यामसूत में र जनीति 


पर्म से विथलित हो, उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने वाहुबल से परास्त 
5र के दष्ह दो। साथ ही यह प्रतिज्ञा कर कि मैं मन, वाणी ओर क्रिया द्वारा भूतल- 
वर्ती ब्रह्म ( वेद ) का निरन्तर पालन करूँगा । बेंद मौर दण्डचीति से सम्बन्ध रखने 
वाला जो नित्य धर्म बताया गया है, उस का मैं नि शक होकर पालन करसेंगा और कमी 
स्वच्छन्द नहीं होऊँगा । परमतप प्रभो, साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि ग्राह्मण भरे लिए 
अदण्डनीय ह्वोंगे तथा मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की वर्णसकरता भौर घर्मसंकरता से बचाऊँगा । 
तब वेनकुमार ने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती करपियों से कहा--नरश्रेए्ठ महात्मामो, 
महाभाग ब्राह्मण मेरे लिए सर्वदा पन्दनीय होंगे । उन से ऐसा कहने पर उन वेदवादी 
भहूर्षियों ने उत से इस प्रकार कहा--एवमस्तु । फिर शुक्राचार्य उन के प्रोहित बनाये 
गये, जो बैदिक शञान के भण्डार हूँ । भगवान्‌ विष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋरषिसमह, 


प्रजापतिगण तथा ब्लाह्मणों ने पृथ्‌ का [ वेनकुमार का ) राजा के पद पर अभिपेक 
किया ।' 


इस प्रकार महाभारत में सामाजिक अनुवन्ध के सिद्धान्त का बड़े विस्तार के 
साथ वणन हुआ है । 

कोटिल्य के अथशास्त्र में महाभारत तथा दीघनिकाय फे समान ही सामाजिक 
अनुबन्ध के सिद्धान्त का वर्णन मिलता है । कौटिल्य दे भी प्रारस्म में राजा की नियुक्ति 
का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में यह वर्णन इस प्रकार मिलता है--'जब् प्रजा 
मात्स्यव्याय से पीडित हुई तो उस ले मनु को अपना राजा बनाया । राजा की सेवामो 
के उपलक्ष्य में सुवण आदि का दसवाँ भाग और घन-घान्‍्य का छठा भाग कर के रूप 
में देने का वचन दिया । इस के उपलक्ष्य में मनु ने प्रजा के कल्याण, रक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया (”* महाभारत भ्षादि में भ्रद्मा द्वारा राजा की नियुक्ति 
या चर्णन है, किन्तु कोटिल्य के अर्थ: सत्र में राजा की नियुक्ति ब्रह्मा अथवा विष्णु 
के द्वारा नही बतायी गयी है, अपितु उस में इस प्रकार फा वर्णन मिलता है कि प्रजा 
ने स्वय ही अपने राजा का निर्वाचन किया ।* 

३ दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार राजा की उत्पत्ति 
ईश्वर डरा चतलायी गयी है । यह सिद्धान्त हम को महामारत, घमशास्त्र एव पुराणों में 
मिलता है। महामारत में देवो सिद्धान्त का वर्णन इस प्रकार मिलता है--देव और 
भरदेव ( राजा ) दोनो समान ही हैं "”“ अन्यत्र ऐसए उल्लेख भिछता है कि “राजा 








१ महा० शातति० ६६, ५७-११६। 
२ कौ० अथ० १ १३ 
मएस्यस्यायामिश्वुता प्रजा मनु वैबस्वत॑ राजान॑ चक्रिरे। घान्यपड्माग प 
आबि। अकरपपारत डूमाग पण्यद्दभार्ग॑ हिरण्य घात्य 
३ बही १ ९३ 
४ महा० शान्ति० १६, १४४ 


राजा 


६१ 


को देवताओं द्वारा स्थापित हुआ सानकर कोई भी उस की भाजशा का उल्लघन नही 
करता । यह समस्त विश्व उप्त एक ही व्यक्ति ( राजा ) के बच्च में स्थित रहता है, 
उस के ऊपर यह जगत्‌ अपना शासन नहीं चला सकता (”) उस में यह भी कहा गया 
है कि राजा पृथु की तपस्या से प्रसन्‍्त हो भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उन के अच्तर में 
प्रवेश किया था। समस्त नरेशो में से राजा पृथु को ही यह सारा जगत्‌ देवता के 
समान मस्तक झुकाता था । इस प्रकार महाभारत में राजा बोर देवता में कोई अन्तर 
तही माता गया है । जिस श्रकार ससार के मनुष्य देवताओं को प्रणाम करते हैं, उन 
की उपासना करते हैँ, उसी प्रकार राजा को भी देवता का साक्षात्‌ स्वरूप मानकर 
उस फी पूजा करते हैं तथा उस के सम्मुख अपना मस्तक शुकाते हैं । 

युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं कि मातवो के स्वामी राजा के ब्राह्मण छोग 
देवता के समान क्यों मानते हैं ? 3 इस प्रदन के समाधान के लिए आचार्य भीष्म राजा 
वसुमता तथा बृहस्पति के मध्य हुए सवाद को अस्लुत करते हैं। उस संवाद में ऐसा 
वर्णन आता है कि “यह भी एक मनुष्य है ऐसा समझकर कमी भी पृथ्वी का पाछत 
करने वाले राजा की अवहेलना नही करनी चाहिए, क्योकि राजा मनुष्य रूप में एक 
महान्‌ देवता है। राजा ही सर्वदा समयानुसार पाँच रूप घारण करता हैं। वह कभी 
अग्नि, कभी सूर्य, कमी मृत्यु, कभी कुबेर और कसी यम का स्वरूप घारण कर छेता है । 
जय पापी मनुष्य राजा के साथ मिथ्या व्यवहार कर फे उसे ठगते हैं, तव वह अग्नि 
रूप हो जाता है और अपने उम्र तेज से समीप आये हुए 'उन्त पावियों की जलाकर 
भस्म कर देता है। णजव राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं का निरीक्षण करता हैँ 
ओऔर उम्र सब की रक्षा करता हुआ घलता है, तब वह सूर्य रूप होता हैं। जब कुपित 
होकर अशुद्ध आचरण करने वाले सैकड़ों मनुष्यों का उन के पुत्र, परम और मन्त्रियो 
सहित सहार कर ढालता है, तब वह मृत्यु रूप होता हैं। जब वह कठोर दण्ड के 
द्वारा समस्त अधामिक पुरुषों पर नियन्त्रण कर के उन्हें सन्‍्मार्ग पर छाता है भौर 
धार्मिक पुरुषों पर भनुग्रह करता हैं उस्त समय वह यमराज भाता जाता हैं । जब राजा 
उपकारी पूछपों को घत रूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने 
वाले दुष्टों के विविष प्रकार के रत्तो को छीन छेता है । किसो राज्य हितैपी की धन 
देता है. तो किसी राज्य विद्रोही के घत्र का अपहरण करता है, वो उस समम वह पृश्वी- 
पालक नरेश इस ससार में कुवेर समझा जाता है रे 





१ महा० श्ञात्ति० ६६ एक । 
२ वही, ४६, (९८। 


३ बही,६६, १५॥ 
सर्मलोकगुरु चैब राजान॑ योध्वमन्यते। 
न तस्य दत्त न हुत न श्राद्ध फलते क्वचिद । 


9 बही, ई५, ४०-४७ ॥ 


३२ नीतियाक्याम्टत में राजनीति 


धर्मशास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख हैं कि विभिन्न देवताओं के अशों से 
राजा फी रचना हुई । भनुस्मृति में लिखा है कि “इंश्वर ने समस्त ससार की रक्षा के 
लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर के सारभूत अशों से राजा 
का सृजन किया /” मनुस्मृति में इस प्रकार का उपदेश है कि “यदि राजा वालक भी 
हो तो भी उस का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में एक महान्‌ 
देवता है।”' ५ 

इसी प्रकार थाचार्य शुक्र भी राजा की दैवो उत्पत्ति में विद्वास रखते थे। 
पुराणों में भी हम को इस सिद्धात का स्पष्ट वर्णन मिलता है । मत्त्पपुराण में लिखा 
है कि ससार के प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने विविध देवतामों के अशों से राजा 
की सृष्टि की ।* विष्णुपुराण में राजा के वेन के मुश्न से इस प्रकार के शब्द प्रस्फुटित 
हुए हैँ--"ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और 
चन्द्र तथा इन के अतिरिक्त गौर भी जितने देवता शाप देते हैँ और अनुकम्पा करते है 
वे सभी राजा के शरीर में तिवास करते हैं। इस प्रकार राजा सवदेवमय है ।” * 

इस सिद्धान्त का दूसरा स्वरूप यह है कि राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से 
इस कारण को जाती है कि उस के कार्य तथा गुण देवताओं के ही समान हैं । दोनो ही 
स्वरुप चहुधा एक भ्रन्य में उपलब्ध हो जाते हैं मोर फभो कभी थे पृथक भी पाये जाते 
हैं। मनु राजा को देवताओं के अश से उत्पन्न हुआ वतछाते हैं और उस को झ्ही 
देवताओं के समान काय करने का आदेश भी देते हैं, जिन फे मशो से उस की उत्पत्ति 
हुई हैं। इस का अभिप्राय यह है कि राजा के आचरण में देवत्व परिलक्षित होना 
चाहिए। मनु के अनुसार जब राजा में देवत्व है तो उसे अपने देवत्व के अनुसार ही 
काय करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने राजा को देवत्व प्रदान कर के उस के 





उत्तरदायित्वो तथा उस के कर्सथ्यों को एक निदिचत मार्ग प्रदान कर दिया है। 
१ मनु०७, ४ ५) 
इन्द्रानिलयमार्काणामवनेश्च बरुणस्य व्‌ । 
चद्धमिष्तेशमोश्चैव माता निद स्म शाश्वती ॥ 
यस्मादेषां सुरेस्द्राणा मात्राभ्यो निर्मितो नृप । 
त्तस्मादभिभवष्मेष सर्व भरूत्तानि तिजसा १ 
२ यही ७ ८ 
सालौडपि नावमन्तस्ो मनुष्य इति भूमिष । 
महतो देवता होपा नररूपेण सिप्ठति ॥ 
३ छुक० १ ७१ ७२) 
४ म्त्य० २२६ १।॥ 
४ विष्णु० १ १३, २११ 
६ मनु० ६ लै१३ ३०६१ 
इन्द्रस्पाकस्प बायोश्व समस्य मरुणस्य च्‌ । 
घन्द्र॒स्थाग्ने पृथिव्याश्व त्ेजोयू्े नृषश्चरेत्‌ ॥ 
बािकारचतुरों मासायथरम्द्रोडभिप्रणर्षठि । 
तथाभियर्पेस्स्य राष्ट्र कामैरिस्दवर्त चरच्‌ 


३३ 


राजा की योग्यता 
प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं ने राजा के लिए कुछ विशिष्ट गुणों का होना 
आवश्यक बतलाया है । राजा वह व्यवित हो सकता था जिस में शास्त्रों द्वारा निर्धा 
रित योग्यताएँ होती थी । राजा में साधारण व्यक्ति की अपेक्षा मह्ान्‌ गुण होने भाव- 
दयक हैं, क्योकि वह जनता का स्वामी होता है । आचार्य सोमदेवसूरि ने राजा की 
योग्यताओं का बडे विस्तार के साथ वणन किया हैं। आचार्य द्वारा राजा के लिए 
निर्धारित योग्यताओं को हम दो भागों में विभकत कर सकते हूँ। प्रथम कोटि में 
राजा की राजनीतिक योग्यताएँ थाती है, जो उस के राजा होने के लिए परम भाव 
इयक हैं । उन्हीं के होने से राज्य की स्थिरता एवं समृद्धि सम्भव है । द्वितीय कोटि में 
उस की सामान्य योग्यताएँ आती हैं, जोकि उस में तथा साधारण व्यक्ति दोनों में ही 
होनी चाहिए। ये थोग्यताएँ राजा की सामाजिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वालो हैं । 
इसलिए इन को सामान्य योग्यताओ की श्रेणी में रखा गया है । आचार्य सोमदेव ने ये 
योग्यताएँ राजा तथा साधारण व्यक्तियों, दोनों के लिए आवश्यक बतलायी हैं । राजा 
की इन मोग्यताओ के कारण ही उस के राज्य में देश की सामाजिक उन्नति सम्मव हो 
सकती है । जिस राजा में इत गुणों का अभाव होगा उस राज्य की सामाजिक स्पिति 
उन्नत नही हो सकती । राजा भी समाज का ही अग है भौर वही उस का कर्णघार हैं। 
समाज क्षी उम्नति उसी के व्यक्तित्व पर निभर हैं। इसी उद्देश्य स्रे आचार्य सोमदेव ने 
राजा को उन्नति में सहायक उन योग्यताओं का भो उल्लेख किया है जिन का सम्बन्ध 
समाज से है औौर जिन गुणों पर देश की सामाजिक उन्नति निर्भर है । 
राजा की थोग्यताओं का उल्लेख नीतिवाक्यामृत में एक स्थाम पर ही नहीं 
हुआ है अपितु स्थान स्थान पर इन योग्यताओं अथवा ग्रुणों का उल्लेख मिलता है । 
राजा की इन योग्यताओं का वर्णन सक्षेप में इस प्रकार किया जा सकता है-- “राजा 
को जितेन्द्रिय, महान्‌ पराक्रमी, भीतिशास्त्र का ज्ञाता, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और 
दण्डनीति आदि राजविद्याओं में पारगत, त्रयी (तीनों वेदों) का ज्ञाता, मास्तिकदर्शन 
का जानने वाला, उत्साही, धर्मात्मा, स्वाभिमाती, शारीरिकमनोज्ञ आकृति से युक्त, 
विनम्र, न्‍्यायी, प्रजापालक, साम, दाम, दण्ड और भेद आदि नीतियो में प्रवीण तथा 
पाड्गुण्प ( सन्धि, विग्रह, यान, भासन, सश्रय, एवं ४घीमाव ) के श्रयोग में दक्ष 
होना चाहिए ।* 
राजा की सामान्य योग्यताओं का वर्णन भी अनेक स्थलों पर हुआ है । उन 
सब का वर्णव इस प्रकार किया जा सकता हईं--“राजा को जितेन्द्रिय, काम, क्रोध, 
लोभ, हुए, मान, मद इस अरिपड्वर्ग का विजेता, सदाचारी, विनयी, निरभिमानी, 
बक्रोष, कुलीम, क्षमाणील, गुणग्राही, दानी, गुरुजनों का सम्मान करने बाला 


होना चाहिए । 
राजा की उपयुक्त योग्यवाओं अथवा गुणों के खाथ ही नीविवाक्यामृत में राजा 


६६ नीतिवाक्याग्टत में राजनीति 


हु 


के दोषों पर भी प्रकाश ढाछा गया हैं। उन दोपी के कारण होने वाली हानियों का 
ओर भी संकेत किया गया है । राजा के अवगुर्णो में कामुकता, क्रोध, दुराचारिता, 
दृष्टता, सैयहीनता, अभिमात, शास्त्रज्ञानणूत्यता, मूर्खता, अनाचार, कायरता, दुरा- 


ग्रहता, व्यसन, स्वेच्छाचारिता, लोभ, जालस्थ, अविए्वास, पैवकों को आश्रय न देना 
आदि सम्मिलित हैं । 


राजा को योग्यताओ के घिषय मे अन्य जात्ार्षो फे विचार 


राजा की योग्यंताओों के विषय में स्मृतिकारों तथा मथशास्त्र के रचयिताओं 

एव वीतिशास्त्र के प्रणेताओ ने पूर्ण प्रकाश डाला है । याश्वल्क्य ने राजा को राजवीति 
प्रधान एवं सामान्य योग्यताओं पर परय्तिप्रकाश डाला है। उन्होंने राजधर्म के प्रक- 
रण का प्रारम्भ ही राजा की योग्यताओं के वर्णन से किया हैं। प्रथम कोर्ट में माने 
वाली योग्मताओो के विषय में वे इस प्रकार लिखते हैं--“राजा को अतिर्त्ताही, 
पण्डित, छूरवोर, रहस्यों फा शञाता ( वेदों का जाता ), राज्य की शिथधिलता को गुप्त 
रखने वाला, राजनीति में निषुण, चेदन्नयी का ज्ञाता एव वार्ता और दण्डनीति में कुदाल 
होना चाहिए । इस के साथ ही उसे पादगुण्य मन्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए ("' 

दितीय कोटि में आने वाली योग्यताओं के सम्बन्ध में याज्वल्वय लिखते हैं. कि 
“बह ( राजा ) जन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या, वर्कशास्त्र ) में निपुण, विनोत, स्मृतिमान्‌, 
सत्यवादी, चुद्धजन्ों का सम्मान करने वारू, अद्छोल और कठोर वाणी से रहित, 
घाभिक, व्यावहारिक वस्तुओं जैसे कृपि कम, कोश वृद्धि बादि कार्यों का ज्ञाता एव 
जिवेन्द्रिय होना चाहिए 7” 

नारद ने राजा की गरोग्यताओं के विषम में केवछ इतना ही लिखा हैँ कि 
“राजा अपने विनय ओर सदाघार से ही प्रजा पर प्रभुत्व प्राप्त करता है ।”? अग्ति- 
पुराण में भगवान्‌ राम के मुख से राजा के लक्षणों का वर्णत कराया गया हैं जो इस 
प्रकार है--राजकूल में उत्पन्न, शील, भवस्था, सत्य (घेय), दाक्षिण्प, क्षिप्रकारिता, 
पड्मक्तित्त, अविसवादिता ( सत्यप्रतिज्ञता ), कृतश॒ता, दैवसम्पन्नता (भाग्यशीरुता), 


अलुद्र पररिवारिकता, दोघदक्षिता, पविश्वता, स्थूछ लक्ष्यवा ( दानदीछता ), घार्मिकता, 
वृद्सेवा, सत्य और उत्साह आादि गुणों से सम्पन्न ही व्यक्ति राजा बचने 
योग्य है ।!*४ 


आचार्य जुक्र का कहता है कि पूष जन्म के तप के कारण हो व्यक्ति राजा 
होता हूँ । पूर्च जम में यह जैसो तपस्या कर चुका होता हैं उसी के अनुरूप बह 
साल्विक, राजसों या तामसी होता है। जो राजा सात्तविक तप किया होता है. वह 
१ याज्ष०१ ३१० ११। छ 
3 घही, ६ ३०६ ११। 
३ नारदस्मृतति अष् १७ 


(0८) रचीक २६ जाती द्वारा अनूदित 
९ अग्नि० २१६ २६॥ 


६७ 


घर्मनिष्ठ, प्रजापाछुक, यज्ञौं का अनुष्ठान करने वाला, धातु विजैता, दानी, क्षमाशीर, 
शूरवीर, निर्लोभी तथा विपय और व्यसनों से विरक्त होता है और वह सात्तविक राजा 
अन्त समय में मोक्ष को प्राप्त करता है।' 

भाचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मण्डल योनि! नामक छठे अधिकरण में 
अत्यन्त विस्तार के साथ इस विपय पर विघार किया हैं। उत का कथन हैं कि “राजा 
के १६ आभिगामिक, ८ प्रज्ञा के, ४ उत्साह के तथा ३० आ्त्मसम्पत्‌ के गुण हैँ, 
जिन में महाकुलीन, भाग्यशाली, मेघावी, घैर्यशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, तत्यवादी, 
सत्यत्रतिज्ञ, झृतज्ञ, महादानो, महान्‌ उत्साहो, क्षिप्रकारी, दुढ निश्चय, समीपवर्ती 
राजाओं को जीतने में समर्थ, उदार परिवार बाला और शास्त्र मर्यादाओं को चाहने 
चाला--ये राजा के १६ आमिगामिक गुण हैं ।”* 

शुश्रषा, श्रवण, ग्रहण, घारण, विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व तथा अभिनिवेश-- 
ये ८ प्रज्ञा फे गुण हैं । शौर्य, अमर्प, शीघ्रता तथा दक्षता--ये ४ उत्साह के गुण 
हैं । इसी प्रकार आत्मसम्पत्‌ के विपय में कौटिल्य कहते हैं कि वाग्सो ( आर्थपूर्ण माषण 
करने में समर्थ ), प्रगल्‍्म ( सभा में बोलते समय कम्परहित ), स्मृति, मति त्तथा बल 
से युक्त, उन्‍्तत चित्त, सयमी, हाथी, घोडे आदि के घलाते में निपुण, शत्रु की विपत्ति में 
आक्रमण करने वाहछा, किसी के द्वारा उपकार या अपकार किये जाने पर छस को 
प्रतिकार करने वाला, रूज्जाशील, दुभिक्ष ज्ौर सुभिक्ष आदि में अन्तादि फा ठीक-ठीक 
विनियोग करने वाला, सन्धि के प्रयोग को समझने वाछा, प्रकाशयुद्ध में चतुर, सुपात्र 
को दान देने वाला, प्रजा को कष्ट न पहुँचाकर ही गुप्त रूप से कोप की वृद्धि करने 
वाला, छ्त्रु के अन्दर मृगया चूत आदि व्यसनो को देखकर उस पर दीक्ष्ण रस आदि 
प्रयोग करने में समर्थ, अपने मन्त्र को गुप्त रखने वाला, काम, क्रोध, मोह, छोम, चपलता, 
उपताप और पैथुन्य से सदा अलग रहने वाला, प्रिय घोलने वाछा, हँसमुख तथा उदार 
भाषण करते वाला और वृद्धो के उपदेश तथा आचार का मानने बाला राजा होता 
चाहिए । ये ही राजा की भात्मसम्पत्‌ हैं। महाभारत में भी राजा के ये लक्षण कुछ 
सक्षेप में और कुछ विस्तार के साथ कहे गये हैं । 


सोमदेव के अनुसार राजा की योग्यताओं अथवा ग्रुणो का विवेचन 

राजा के लिए पराक्रम, सदाचार तथा राजनीतिक ज्ञान दीवों ही बातें राज्य 
को स्थायी बनाने के लिए परम आवश्यक हैं ( ५, ४१ )। यदि इल में से एक का भी 
अभाव होगा तो राज्य नष्ट हो जायेगा । भ्राचार्य सोमदेव ने यह भो बताया कि राज- 
तीतिक ज्ञाच तथा पराक्रम का घारण करने वाला कौन राजा हो सकता है। इस 





ह झुक्र०, १ २० २६-३१॥ 

४२ कौ० अर्थ ०, ६, १। 

१ बही, $, १ । 

३४ महा० वान्ति०, ४६, १६५ ६०, १३-ए४॥ 


द्८ नोतिवाक्यास्ट्व में राजनोसि 


ञ 


सम्बन्ध में सौमदेव लिखते हैं कि वही राजा राजनीति और पराक्रम का इंपान हो 
सकता है जो स्वय राजनीतिक शानवान्‌ हो भयवा जो ममात्य ब्ादि के द्वारा निदिष्ट 
राजनीति फे सिद्धान्तों का पालन करने वाला है (५,३०)। राजा के लिए बुद्धिमान्‌ एव 
वोतिशास्त का भी ज्ञाता होता परम आवष्यक हैं क्योकि बुद्धिमान्‌ एवं वीतिशास्त्र का 
शाता पुरुष ही शाप काय को सुचाद रूप से चला सकता हैं (५, ३१) । है एक 
कछा है सौर उसे वही व्यक्ति सचालित कर सकते हैं, जिन्होंने इस कछा की शक्षा 
प्राप्त की है। इस कछा का शात राजा को भीतिशास्त्रो के सध्ययत से ही होता हैँ । 
आचाय सोमदेव बुद्धिमान्‌ राजा का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि “जिस में नीति- 
पात्र के सध्ययच्त से राजतोतिक ज्ञान और मम्नता प्राप्त की है, उसे वृद्धिमान्‌ कहते 
हैं। शास्त्ज्ञव के शाभ का उल्लेख करते हुए कहा गया हैं कि पदार्थ या प्रयोजव 
मेत्रो पे प्रतीत नही हीवा उस फो प्रकाश में छात्रे के लिए क्षास्त् पुरुषों का तृतीय ने 
है (५, ३२४) । शास्परज्ञान से होन पुरुष अन्‍्यें के समान ससार में भटकता फिरता है। 
शास्लज्ञान से शूय मूख व्यक्त को घम और अधर्म, कर्तव्य और अकतव्य फा ज्ञान 
नहीं हो सकता । जिस व्यक्ति को इन बातों का हो शञाव तही वहू राजपद के सर्वथा 
अयोग्य है। इसी उद्देश्य पे आश्चर्य ने राजा के लिए शास्त्रज्ञान की आवदयकता पर 
बे दिया है (५, ३५) । 
पास्मज्ञान के साथ ही साथ राजाओं को आस्वोधिक्षो, त्यो, वार्ता एवं दाह- 
नीति बादि राजविश्याओं का भी शत होना क्ावश्यक है। ये विद्याएँ राज्य को 
श्रीवृद्धि के किए आवद्मक हैं। इन चारों विद्याओं के शान मे होने वाड़े लाभ का 
वर्णन करते हुए आनाय ने बड़े विस्तार के साथ इस को व्याशुया को है। आश्वीक्षिकी 


विधा के दिपय में सोमदेव लिखते हैं कि जो राजा अध्यात्म विद्या ( आस्दीक्षिकी 
विद्या ) का विद्यन्‌ होता है बह सहज ( कपाय औौर अष्याय से होने चाछे राजसिक 
और तामसिक दु ख ) तथा शारीरिक दुख ( ज्यर भादि से होने बाली पीड़ा 
मिक एवं बामस्तुक दु खो ( भविष्य में होने वाढे घति 

अपकार जादि ) 


), मान- 
वृष्टि, अनादुष्टि और शत्रुकुत 
के फारणों से पीडित नहीं होता है ( ६,१ )। णो राजा भास्तिक 
दक्षत को भछी-माँति जातता है. वह मबब्य ही राष्ट्रकट्कों ( प्रजा को पीड़ित करने 
बाड़े जार--घोर जरादि दुष्ो ) को जब्मूल से वष्ट कर देता है ( ६,३ ) । अपराधियों 
को क्षमादान देना साथु पुरुषो का भूषण है न्‌ कि राजाओं का | 


राजाओं का भूषण हो 
अपराधियों को उन के अपराधानुसार दण्ड देना हैं (६,३७ )। 


राजा के लिए पराक्रम हीना भी परम लावश्यक हैं, पर्योकति बिना पराक्रम के 
भेजा राजा की जाज्ञानरं का पालन नहीं करतो, शत्रु भयभीत नही होते और उस के 
राज्य पर जाक्रमण कर के उस को अपने अघोन बना छेते हैं। अत विजिगीपु राजा 
को अपनो राज्यवृद्धि के छिए पराक्रो से पृणतया सम्पन्न होना 


->सैन्य एव कोप--शक्ति 
चाहिए। इस विपय में आचादेश्रो का कृधन है कि “जिस प्रकार बस्विरहित केवल 


शा न 


भस्म को०्साधारण व्यक्ति भी पैरों से ठुकरा देते हैं उसी प्रकार पराक्रमविहोन राजा के 
विरुद्ध साधारण व्यक्ति भी विद्रोह कर देते है! ( ६,३८ ) । 

त्रयो विद्या के ज्ञाता राजा के राज्य में चातुर्वंणं के लोग अपने-अपने धर्म का 
पालन स्वतन्त्रतापूर्वक नियमित रूप से करते हैं । इस से राजा और प्रजा दोनों को ही 
धर्म, अर्थ ओर काम पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है ( ७,२ )। वार्ता के विषय में आचार्य 
लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में वार्ता--कृषि, पशुपालन और व्यापार आदि से 
प्रजा के जीविकोपयोगी साथनों को उन्‍त्रति होती है, वहाँ पर उप्ते समस्त विभूतियाँ 
प्राप्त होती हैं ( ८.२ )। दण्डवीति में कुबल राजा से होने वाले लाभ की व्याख्या 
करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं. कि राजा को यमराज के समान फठोर होकर 
अपराधियों को दण्डित करते रहना चाहिए । ऐसा करने से प्रजावर्ग अपनी-अपनी 
मर्यादाओ का उल्लघन नही करते अर्थात्‌ अपने अपने वर्णाअ्रम घर्म पर आरुढ़ होकर 
दुष्कृत्यों में प्रवृत्ति चही करते । मत उसे घ॒र्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को 
उत्पन्त करने वाली विभूतियाँ प्राप्त होती है ( ५,६० ) | राजा को निरन्तर इत राज- 
विद्याओ का अम्यास॒ करते रहता चाहिए। जो राजा इन का अध्ययन नही करता और 
न विद्वानों की संगति ही करता हैं वह अवश्य ही उन्मार्गगामी होकर निरकुश हाथी 
के समान नाश को प्राप्त होता है ( ५,६५ ) । 

राजा के न्यायो होने का विघान नीतिवाक्यामृत में किया गया है। आचार्य 
लिखते हैं कि जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालव करता है तब सभी दिशाएँ प्रजा को 
अमिलषित फ़ल देने वाली होती हैं ( १७, ४५ ) । न्यायो राजा के प्रभाव से यथायोग्य 
जलवृष्टि होती है भोर प्रजा के सभी उपद्रव शान्त होते हैं तथा समस्त छोफपाल राजा 
का अनुकरण करते हैं (१७, ४६) | राजा के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद आदि 
नोतियों का ज्ञाता होना भी आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो 
पुरुष शब्रुओं द्वारा की जानेवाली वर-विरोध की परम्परा को साम, दाम, दण्ड व भेद 
आदि नैतिक उपायो से नष्ट नही करता उस को वश वृद्धि नही हो सकती (२६, १६) । 


राजा के दोष 

सोमदेवसूरि ने अपने ग्रन्य मीतिवाक्यामृत में राजा के दोषो पर भी प्रकाश 
डाला है । भनन्‍य राजनीतिज्ञों ने भी राजा के दोषो की ओर सकेत किया है । इस 
विषय में महामारत के समापर्य में नारदजी कहते हैं कि “वास्तिकता, मिथ्यामाषण, 
क्रोध, प्रमाद (अकर्तव्य का आचरण ओर कर्तंव्य का त्याग), दोर्घसूत्रता, ज्ञानियों का 
संसर्ग न करना, आलस्य, इन्द्रिय परायणता, अकेले ही राज्य की समस्याओं पर विचार 
करना, अनभिज्ञ छोगों के साथ मन्त्रणा करना, मन्त्रणा में निद्विचत कार्यो का आरस्म 
से करना, मन्त्रणा को गुस न रखना, मागलिक कार्यो का प्रमोग न फरना भौर एक 
साथ ही बहुत से क्तुओ का विरोध करना ये राजाओं के दोप हूँ ॥ भव राजा को 
5४ नीतिवाक्यामस्गत में राजनीति 


कि] 
परीक्षापूदक इन चौदह दोपों से दचना चाहिए । ह 
रामायण में भी राजा के उपरोक्त दोषो का वर्णन मिलता है । रामागण एव 


महाभारत दोनों ही महाकाव्य इस बात पर बल देते हैं कि राजा को उपर्युवत्त दोपों से 
सर्वया मुक्त होना चाहिए । 


सोपभदेव के अनुसार राजा के दोषो का पिवेचत 


क्रोध को सभी शास्त्रकारों ने मतुष्य का महात्‌ शत्रु बतलाया है। आचार्यो का 
कथन है कि क्रोध बत, तप, नियम और उपवास आदि से उत्पन्न हुई प्रचुर पृष्यराध्ि 
को नष्ट कर देता है। इसलिए जो महापुरुष इस के वश्शीभूत तही होता उठ का पुष्य 
बढ़ता रहता है । किन्तु राजा के लिए ऐसा नहीं है। उस के लिए स्याययुक्त क्रोष करने 
का विधान है । यदि राजा स्वया क्रोध का त्याग कर देगा तो राज्य में अराजकता फैछ 
जायेगी, पर्योंकि ततोम्य प्रकृति के राजा से दुष्ट प्रकृति के छोग भयभीत नहीं होंगे और 
वे मात्यन्याय का सूअत करेंगे। इस से राज्य में भराजकता फैल जायेगी । दण्ड के 
भय से ही प्रजा राजा क्री आज्ञाओं का पारूत करती है। क्रोध का परिणाम दण्ड है। 
जब लोग यह समझने लगेंगे कि हमारा राजा तो सन्त है वह किसी पर भी क्रोध 
नहीं करता तो वे अपने को अदण्ड्घ समझकर मनमाती करने छरगेंगे । मत राजा 
के लिए क्रोध के सबधा त्याग का विधान नहीं है। यह विधान तो गृहस्थ लोगों के 
लिए अपदा वानप्रस्थी तथा सन्यास्ियों फे लिए ही है, किन्तु इतना अवश्य है कि 
सजा को अपनी शक्ति के अनुकूल ही क्रोध करना चाहिए। यदि बह इस के विपरीत 
कोघ करेगा तो स्वय न९ हो जायेगा । इस सम्बन्ध में आचाय लिखते हैं कि “जो व्यवित 
अपनी और शत्रु की शक्ति की व जानकर क्रोध करता है वह क्रोध उस के विवाश का 
फारण होता है (४ २)।” अभिमान भी राजा का दुर्पुण है (५, २९)। जो राजा गमि- 
भान के कारण अपने अमात्य, गुरुमत एवं बघुओ की उपेक्षा करता है बह रावण की 
तरह नष्ट हो जाता है। बत नैतिक पुरुष को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए ) 
शास्पज्ञान से रहित राजा भी राजपद के अयोग्य है, क्योकि इस के अभाव में चह शासन 
कार्यों, को छोक प्रकार से सप्यन्त तह कर सकता। इस की हानि फा उल्लेख करते 
हुए सोमदेद ने लिखता है कि जो राजा राजनीतिशास्त्र के जात सै शुय हैं और केवछ 
घूरवोरता ही दिखाता है उस का सिंह की भाँति चिरकाल तक कल्याण नही होता 
(५, ३३)। दुष्टवा भो राजा का भहान्‌ अवगुण है। दुष्ट राजा का रक्षण बताते हुए 
लाघाय ने छिखा हैँ कि जो योग्य ओर अयोग्य पदाों के उम्पन्ध में शानधूत्य है 
अति जो योग्य व्यक्तियों का अपमान भौर बयोग्य व्यक्तियों को दाद और सम्माव 
गादि से प्रसक्ष करता है तथा विपरीत बुद्धि से युक्त है अर्थात्‌ शिष्ट पुरुषों के संदाचार 
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की अवहेलना कर के पापकर्मों में प्रवृत्ति करता है उसे दुष्ट कहते हैं (५, ४१) | दुष्ट 
राजा से प्रजा का विनाश हो होता है । उसे छोड़कर दूसरा कोई उपद्रव वहीं ही 
सकता (५,४०) । इस के साथ हो मूर्खता, अवाचार और फायरता भी राजा के भीपण 
दोषों के अन्तर्गत आते है । इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव छिखते हैं कि “जो पुरुष 
उक्त दोपों से युक्त है वह पागल हाथी की भाँति राजप्रद के सर्वधा अयोग्य है आर्षातृ । 
जिस प्रकार पायल हाथी जनसाधारण के लिए भयकर होता है उसो प्रकार जब मनुष्य 
में राजनीतिक ज्ञात, आचार सम्पत्ति, घूरवीरता आदि गुण वष्ट होकर उन के स्थान 
पर मूर्खता, अनाचार और कायरता आदि दोप घर कर छेते हैं. तव वह पागल हाथी 
की तरह भयकर हो जाने से राजपद के योग्य नही रहता (५, ४३) | मूर्ख राजा की 
भी समस्त राजशास्त्र वैत्ताओ ने निन्‍दा को है। आचार्य सोमदेव तो यहाँ वक कहते 
हैं कि राज्य में राजा का न होता श्रेष्ठ है किन्तु उस में भूर्स राजा का किसी भी 
प्रकार से होता ठोक नही है (५, ३८) | मूखंता के साथ ही दुराग्रह गी राजा का 
दुपण है। मूर्ख और दुराग्रहो शजा से राष्ट्र की हानि होती है, क्योकि वह हिल्तैपी पृर्पों 
की परम हितकारक वात की भी अवहेलना करता है जिस से राष्ट्र की श्रीवृद्धि नही हो 
पाती (५, ७५)। व्यसनी राजा स्ले भी राष्ट्र का महित होता है। इस सम्बन्ध में 
भाचार्थ का कथन हैं कि जो राणा १८ अकार के व्यक्षतों में से किसी एक व्यसम में भी 
प्रस्त है वह चतुरगसेवा ( हाथी, घोड़े, रथ, पदात्ति ) से युक्त हुआ भी नष्ट हो जाता 
है । स्वेष्छाचारिता भी राजा का महात्‌ अवेगुण है। जो राजा किसी की बात न मानकर 
मतमानें ढग से शासन करता है वहू चिरकाछू तक सुखी तया सुरक्षित नहीं रहता। 
आचार्य इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि स्वेच्छाचारी आत्मीयजनों अथवा शपुओों द्वारा 
नष्ट कर दिया जाता हैँ (१०, ५८) । विजेयलक्ष्मी के इ5छुफ पुरुष को कदापि काम के 
वक्षीमूव नही होना चाहिए। काम, क्रोध, छोम, मद, मान, हर्प ये राजाओं के ६ 
अन्तर शत्रु हैं । जो यजा जितेच्विय भौर मोतिमार्ग का अनुसरण करने वाला है 
( सदाचारी है ) उस की लक्ष्मी प्रकाशवान्‌ बौर कीति आकाश को स्पर्श करने वाली 
होती हैं। सदाचार वश परम्परा या पुरुषाथ से प्राप्त हुई राजलक्ष्मी के चिरत्थायी - 
व्नाने में कारण हैं । नीति विरुद्ध, असत्‌ प्रवृत्ति, दुराचार से राज्य नए्ठ होता है । भठ 
जो राजा अपने राज्य को घिरस्थायी बनाने का इच्छुक हैं उसे सदाचारों होना चाहिए 
(५, २८) | तिरमिभानता तथा अभिमान से होमे वाले परिणाम की व्यास्या करते हुए 
घोमदेव लिखते हैं कि निरभिमानता से ही पराक्रम को शोभा बढती हैं [ ५, २९ ) । 
जो राजा अमिमान्र के कारण अपने अमात्य, गुरुजन भोर वन्धुओं की उपेक्षा करता है 
बह रावण की तरह नष्ट हो जाता है।' 
छस प्रकार सोमदेवसुरि ने राजा के गुण-दोपों का बढ़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है । राजा के उपर्युक्त गुणों के कारण राष्ट्र तथा राजा को क्या छाम द्वोते हैं मोर 
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उध्त के दोपों के कारण पया हानि होती है, इस विषय पर बहुत सुदर ढग से प्रकाश 
शा गया है जो कि नीतिशास्त्र के अध्येताओं एवं शासक वर्ग के लिए परम उपयोगी 
हैं। यदि शाएक इत गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात्‌ करेंगे और दोर्पों का परिहार 
करेंगे तो इस से राष्ट्र का परम कल्याण होगा । साधारण व्यक्तियों के लिए भी इन 
गुणों का ग्रहण करना तपा दोपों का निवारण बहुत आवद्यक है। वे मो इस उप 
देशात्मक वर्णन है जीवन को सफल वना सकते हैं । 

मर प्राचीन आचायों ने राजा में देवत्व का आरोप कर के उस को देवताओं 
के अश से निभित बताया है, किन्तु फिर भी उस के लिए उपर्यूक्त योग्यताओं का नी 
विधान है । राजा इन्हीं गुणो अथत्रा योग्यताओं के द्वारा विभिन्न देवों के समान कार्य 
करने में समथ हो सकता है। राजा के देवत्व का इन योग्यताओं से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध प्रतीत होता हैं और थे एक-दूसरे के प्रक फहे जा सहतें हैं । 'बायी राजा 
का अनुकरण समस्त लोकपाऊ करते हैं। इसी कारण बाचार्यों ने राजा को मध्यम 
लोकपाल -होने पर भो उत्तम छोकपाल--स्वर्गंलोक का रक्षक कहा है (१७, ४७) | 
हम प्रकार का वर्णव नीतियावयामृत में प्राप्त होता है । इप से स्पष्ट हैं कि राजा अपने 
विशिष्ट गुणो के कारण हो देवत्व प्राप्त करता था । 
राजा के फर्तंज्य 


राजा का जन्म समाज में अराजकता को दूर करतें के लिए हुआ था। राजा 
अपने राजत्व के कारण ही समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। 
वेदों पं राजा को राष्ट्रीं का धोदर्य और राष्ट्र की शोभा बताया गया है । राजा के महरव 
और उस के विशिष्ट फतव्यों के कारण ही उस के लिए इतना उच्च पद प्रदान किया 
गया था । अराजकता को नष्ट करने, प्रजापालम, देश में शान्ति और व्यवस्पा स्थापित 
फरते के लिए ही राजा को आवष्यकता प्रतोत हुई । यही राजा के कर्तव्य हैं । राजा 
धम के लिए होता है न कि अपतो कामनाओं की पूर्ति के लिए प महामारत के शाति- 
पद में इंद्ध भारताता से कहते दँ कि राजा घर्मं का रक्षक होता है) जो राजा धरपृवक 
राज्य करता है वह देवता माना जाता हैँ और जो राजा अपर्माचारी होता है वहू तरक 
गामी होता है। जिस में घम रहता है उसी को राजा कहते हैं. । 

आघार्य सोमदेवधूरि ने तीतिवाक्यामृत के विभिन्न समुद्देशों में राजा के कर्तव्यों 
के ओर सकेत किया है जिन का वर्णव हम निम्नलिखित उपशोपकों द्वारा कर 
सकते हैं-- 

३ प्रज्ञा की रक्षा एबं पालन-पोपण--बाह्म शत्रुओं एव आन्तरिक्ष राष्र- 


बष्टकों ते प्रज्ञा की सता करना राजा का सर्द प्रमुख कर्तव्य है। शत्रओं से प्रजा को 
१ महा७ शान्ति० ६० ३। 


धर्माय राजा भवति न कामक्रणाय तु मभाकण्डेय० १.० ३३-३४। 
२ महा» शास्ति० ६० ९-६ । 


र््ता 
१० 2. 


रक्षा के सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो पुरुष ( राजा ) शत्रुओ पर पराक्रम नहीं 
दिखाता वह जीवित हो मृतक के समान हैं। आचार्य अन्यत्र लिखते हैं कि जिस राना 
का गुणगान झत्रुओ की सभा में विशेष रूप से नही किया जाता उस की उन्नति व 
विजय कदापि नहीं हो सकती ( २६, ३६ )। राजा को प्रजा-कार्यों, प्रजा पाछ॒म व 
दुष्ट निग्रह आदि का स्वय ही निरीक्षण करना चाहिए । इन कार्यों की राजकर्मचारियों 
के ऊपर कभी नहीं छोडना चाहिए (१७, ३२) | प्रजा को रक्षा न करने वाछे राजा 
को आचार्य सोमदेव ने निनदनोय बताया है (७, २१) । प्रजा की रक्षा करना हो राजा 
का सब से महान्‌ धर्म है, अन्य व्रतों की चर्या तो उस के लिए गौण है । प्रजा-पीडक दुष्टो 
पर भी क्षमा घारण करने का विधान साधु-पुरुषो के लिए ही है, राजा के लिए नही । 
राजा का धर्म तो दुशे का दमन करना ही है । जो राजा पापियों का निग्रह करता हैं 
उस से उसे उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति द्वोती हैं । उत्त का वध करने अथवा उन्हें दण्डित 
करने से राजा को पाप नही लगता । राजा के द्वारा सुरक्षित प्रजा अपने अभिलपित 
पुरुषार्थों को प्राप्त करती हैं । इध के विपरीत अन्यायों का निग्रह न होने से उस राज्य 
की प्रजा सदैव दुखी रहेगी और उस का उत्तरदायित्व राजा पर ही होगा । इसी 
कारण आचार्य लिखते हैं कि जो राजा दुष्टो का निग्रह नही करता उस का राज्य उसे 
त्तरक छे जाता है (६, ४४) । उसे सर्वदा प्रजा की रक्षा का चिन्तन करना चाहिए। 

इस विषय में सोमदेव छिखते हैं कि राजा को ध्यानावस्थित होकर इस मन्त्र का जाप 
करना चाहिए-“मैं इस पृथ्वी रूपी गाय की रक्षा करता हैं जिस के चार समुद्र हो घन 
हैं, धर्म (शिष्ट पालन, दुष्ट निम्रह ) ही जिस का वछढा हैं, उत्साह रूप पूँछ वाले 

वर्णाश्रम ही जिस के खुर हैं। जो काम और आर्थ रूप थर्नों वाली है । तप व प्रताप 

हो जिस के सोग हैं एव जो न्याय रूप मुख से युक्त हैं। इस भ्रकार की मेरी पृथ्वी 

रूपी गाय का जो अपराध करेगा, उसे में मन से भी सहन नहीं करूँगा (२५, ९६) । 

सभी प्रकार के अच्यायों से प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य हैँ । प्रजा-पीडा 

एवं अन्याय की वृद्धि से राज्य व कोष नष्ट हो जाता है (१९, १७)। 

केवल प्रजा की रक्षा करना ही राजा का कर्तन्य नही, अपितु रक्षा के साथ 
ही साथ प्रजा का सर्वांगीण विकास करना भो उस का कर्तव्य है। राजा को प्रजा का 
पालन अपने कुटुम्ब के समान ही करता चाहिए। उसे पूज्यजनों का सम्मान भी 
करना चाहिए। 

२ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना--धमाज को समुचित व्यवस्था 
करना भी राजा का छर्तय्य हैँ। जिस समाज के व्यक्ति अपने-अपने घर्म का पाछुम 
नहीं करते वह समाज नष्ट ही जाता है। गत राजा को वर्णाश्षम घ॒र्म की व्यवस्पा 
करनी चाहिए । सोमदेवसूरि यद्यपि जैन आाचाय ये किन्तु फिर भी उन्होंने कोटिल्म 
द्वारा प्रतिपादित वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को ही अपनाया हैं। बे लिखते हैं कि राजा 
को यमराज के समान बढोर द्ोकर अपराधियो को दण्ड देते रहना चाहिए । इस से 


पा नीतिघाक्यार्व में राजनीति 


प्रा के लोग अपनी-अपनी मर्यादाओं का उल्कधन नहीं कर सकते । इस से राजा को 
धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुपार्थों को प्राप्ति होती है (५,६०) । 

३ आर्थिक फर्तव्य--आर्थिक दृष्टि से प्रजा को सम्पन्न बनाना भी राजा का 
कर्तव्य है । जीवत को सुखमय बनाने के लिए अर्थ को परम आवश्यकता हैं । बयोकि 
सब प्रयोजनों की सिद्धि अर्थ से ही होती है। राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, 
जिस से प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जव के साधन उपलब्ध हो सकें । इस के लिए 
सोमदेव ने राआ को वार्ता की उन्नति करने का आदेश दिया हैं। और इस को समृद्धि 
में हो उमस्त समृद्धियाँ तिहित बतलामी हैं (८, २)। लोक में क्ृपि आदि को समुचित 
व्यवस्था करने वाला राजा प्रजा को सुखी बनाता हैं तथा स्वय भी अमिरूपित सुखो को 
प्राप्त करता हैं । आचाय सोमदेव प्रजा को स्वावस्तम्वी बनाने पर अधिक बल देते हैं ॥ 
वे कृषि कर्म, पश्चु-प्ालत, एवं कृषि के साधनों को उन्नति को समस्त सुखों की आधार- 
शिक्षा मानते हैँ । उत्त का कथन है कि वह गृहस्प निश्चय पूवक सुखी हैं जो कृषिकर्म, 
ग्ोपालन में प्रवृत्त है तथा शाक बादि उत्पन्न करता है ओर जिम का स्वयं का कुर्मा 
हैं। (८, ३) । 

प्रजा की जाधिक स्थिति को ठीक रखने के किए राजा को प्रजा पर अधिक 
कर नहीं लगाने चाहिए और त उस से अन्याय पूर्वक घन ही लेना चाहिए (१६,२१३) । 
यदि राजा अनुचित रीति से प्रजा से घन लेता है तो ऐसा करने से उस का राज्य नष्ट 
हो नाता है। प्यापार एवं बाणिज्य के विकास के लिए उसे समुचित नियमों को 
व्यवस्था करती चाहिए मौर व्यात्रारियों को सुरक्षा का भी प्रवन्ध करना चाहिए। 
सोमदेव का कृपन हैं कि जिस देश में तुला और माने की उचित व्यवस्था नहीं होती 
भौर व्यापारियों के माल पर अधिक कर लगाया जाता है वहाँ पर व्यापारी अपना 
माल बेखने नही आते (८ ११ दया १३)। इसी प्रकार के अन्य व्यापार सम्बन्धी 
नियमों की ओर भी सोमदेव ने सक्रेत किया है। एक स्थाम पर थे लिखते हैं कि यदि 
राजा प्रयोजनाथियों फा प्रयोजत सिद्ध न कर सके हो उसे उन को भेंट स्वीकार नहीं 
करनी चाहिए, अपितु उसे वापप्त लोठा देता चाहिए, वर्षोकि प्रत्युपकार न किये जाने 
चाछे की मेंट स्वीकार करने से लोक में निन्‍दा ओर हंसी के अतिरिक्त फोई लाभ नहीं 
द्ोदा (१७, ५३)। 

४ प्रशासकीय क्तेंव्य--देश की शासन व्यवस्था को सुचार छप से चलाने 
के लिए राजा को सुयोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, अफेला राजा 
शासन के भार फो संभालने में सर्वथा असमर्थ है. इसलिए उप राजनी तिशास्त्र के ज्ञाता 
एव व्यवहार कुछल सात्रियो की निमुक्ति करनी चाहिए तथा उन के सत्परामर्श को 
मानना चाहिए । मूर्ख ओर दुराग्रहो राजा से राष्ट्र को हानि होती है, क्योंकि आप 
(हितपो) पुरुषों को परम ह्िंतकारक बात को भी अवहेलना करता हैं जिस के कारण 
राष्ट्र की श्रीवृद्धि में वावा पढ्तो है। राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था को त्यापना के 
राजा 


७ 


लिए राजा को सुसगठित सेना की भो स्थापना करनी चाहिए तथा विशिष्ट सैनिक 
गुर्णो से सम्पन्न व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए । आचार्य सोमदेव 
मन्त्रियों, सेनापति एवं अन्य उच्च राजकर्मचारियों के गुणों के साथ हो उन के स्वदेश- 
वासी होने पर विशेष बल देते हें। उन का कथन है कि मन्त्री भादि राजकर्मचारी 
स्वदेशवासी ही होने चाहिए, क्योंकि समस्त पक्षपातों में स्वदेश का पक्षपात्त श्रेष्ठठम 
होता है (१०, ६)। राजा के उपाध्याय भी विशिष्ट गुणों से युक्त होने चाहिए 
(५, ६५)। भनन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को ठोक प्रकार से बनाये रखने के लिए राजा 
विभिन्न गुणों से विभूषित विविध प्रकार के घर एय दूतो की मियुक्ति करे। सुयोग्य 
चर एघ दुतों से ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती हूँ ॥ तथा 
राज्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहता हैं। इस प्रकार विभिन्न राजकर्मचारियों को 
नियुक्ति कर के राजा अपने प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्व करे, और अपने मह।न्‌ 
कृर्तग्य का पालन करे । 

सैन्य व्यवस्था भी प्रशासत का ही अग है क्योंकि बल से राज्य में शान्ति 
एव व्यवस्था स्थापित होती है। आचार्य सोमदेव ने राज्य का मूल क्रम और विक्रम 
को बताया हैं (५, २७) । विक्रम अर्थात्‌ शक्ति के अभाव में क्रमागत राज्य भी नष्ट 
हो जाता हैं । मत राजा को अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ बनाती चाहिए । सोमदेव ने 
चतुरगिणी सेना का सगठन करने तथा उस के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की ओर 
सक्त किया हैं। सैन्य-शक्ति की प्रसशा करते हुए सोमदेव लिखते हूँ कि जिस प्रकार 
बटे हुए मृणत॒तुओ से दिग्गज भी वशीभूत कर लिया जाता है उसी प्रकार राजा भी 
सैन्य-शक्ति से शक्तिशाली शज्नु को भी परास्त कर देता है (३०, ३८)। होन से।नक 
वावित वाले राजा के सम्बन्ध में ये इस प्रकार लिखते हैं कि जिस प्रकार जगल से 
निकला हुआ सिंह गीदड के समान शक्तिहीन हो जाता है उसो प्रकार सैन्य एव 
स्थान भ्रष्ट राजा भी क्षीण शक्ति वाला हो जाता हैं (३, ३६) | गत राजा का यह 
कर्तव्य है कि वह सर्वदा अपनी सैन्य-शवित को सुदृढ़ बनाये रखें। सोमदेव ने यह 
लिखा है कि राजा को सैनिक शक्ति की वृद्धि प्रजा में अपराधों का अन्वेपण करने के 
अमिश्राय से नही करती चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से प्रजा उस से असन्तुष्ट होकर 
दात्रुता करने छगती है और इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है 
(९, ४) । 
इस का अभिप्राय यह कदापि नही हूँ कि राजा वल का प्रयोग करे हो नही । 
राजा का उल्लंघन करने वालो के लिए दण्ड का सर्वत्र विघान हैँ । सोमदेव लिखते 
हैं कि राजा आाज्ञा भग करने वाले पुत्र पर भी क्षमा न करे ( १७, २३ )। अन्यत्र 
आचार्य लिखते हैं कि जिस की आाज्ञा श्रजाजनों द्वारा उल्लधन की जाती हैं, उस में 


और चित्र के राजा में क्या अन्तर हैं ! 
राज्य की रक्षा के लिए कुशल विदेश-तीति का निर्धारण भी परम आवश्यक 


ढ्द नीतिवाक्याम्ूत में राजनीति 


है। इस के लिए राजा को पाडगुण्य नीति का पूर्ण ज्ञाता एव साम, दाम, भेद तथा 
दण्ड आदि उपायों का समुचित प्रयक्ता होता परम आवश्यक है। राजा की इस 
प/इगुण्य नीति तथा इन चार उपायों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । इस का 
विशद विवेचन नोतिवाक्याभृत के पाड्गुण्य समुद्देश एवं युद्ध समुद्र मं किया गया 
है। राजा को अपने से शक्तिशाली शत्रु से कमी युद्ध नहीं करना चाहिए। राजनीति- 
शास्त्र के आचार्यों ते विजिगोषु राजा को अप्राप्त राज्य की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा मोर 
रक्षित की वृद्धि करने के लिए तथा प्रजा पीडक राष्ट्र कण्टकों एवं शन्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने के लिए “याययुक्त अपनी मौर बात्रु की शवित को विचार कर तदनूकूल 
क्रोध करने का विघान किया है. तथा अन्माम युवते को निपेष अपने राज्य की सुरक्षा 
के लिए राजा को राज्यमण्डल की भी स्थापना करनी चाहिए और उन राज्यों में द््व 
एवं चरों की भी नियुवित करनो चाहिए। इस सम्बन्ध में मी तीतिवाक्याभूत में 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है ( समु० १३ और १४ )। 

५ न्याय सम्बन्धी कत्तव्य--राजा का यह भो एक परम कंतव्य बताया 
गया है कि वह पक्षगातरद्वित न्याय करे ( २६, ४१ )। इस के लिए उसे दण्डनीति 
का ज्ञाता होना आवदयक है । सोमदेव लिश्षते हैँ कि अपराधी को अपराधानुकूल दर्णड 
देना हो दण्डवीति है ( ९, २)। आचाय आगे छिस्ते हूँ कि राजा के द्वारा प्रजा की 
रक्षा के लिए. अपराधियों को दण्ड दिया जाता है, घन के लिए नहीं (९, ३ )। 
अन्यश्र सोमदेव लिखते हूँ कि यदि राजा प्रजा के साथ अन्याय करता है तो इस का अर्थ 
समुद्र का मर्यादा उल्लंघत करता ही है ( १७, ४९ )। जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा का 
पालन करता है तो सभो दिशाएँ प्रजा को भमिकूपित फल देने वाली होती हैँ । यायी 
राजा के प्रमाव से मे से ययासमय वृष्टि होती है और प्रजा के सभी उपहन्‍वव शान्त 
होते है ( १७, ४६ )। जो राजा साधारण अपराघ फे लिए प्रजा जनों में दोषो का 
अन्वैषण कर भीषण दण्ड देता है वह प्रजा का शत्रु है। इस का अभिप्राय यही है कि 
राजा अपराधियों को उन के अपराधानुकूठ हो दण्ड की व्यवस्था करे। किन्तु 
अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए बयोंकि दण्ड के अभाव में प्रजा में मात्स्य- 
याय को उलत्ति हो जाती है (९, ७ )। 
राजरक्षा 


राजा उतने महत्त्वपृण कतंव्य करता था इसलिए उस की प्रधानता थो । भव 
उस की रक्षा के लिए प्राचीन आचार्यों ने कुछ विशिष्ट नियर्मों अथवा उपायों का 
उल्लेख किया हैं। राजरक्षा के विपय में आचार्य सोमदेव ने भी इसी प्रकार के नियमों 
का प्रतिपादन अपने ग्र॒थ में किया है । सोमदेव लिश्वते हैं कि राजा फी रक्षा होने से 
दो समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता हैं। इसलिए उसे अपने कुटुम्वियों तथा शन्रुओं से 
अपनों रक्षा करनो चाहिए ( २४, १)। राजशास्त्र के विद्वानों का कथन है कि राजा 
फ्सा 


क्७छ 


लिए राजा को सुसगठित सेना को भा स्थापना करनी चाहिए तथा विशिष्ट सैनिक 
गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। आचार्य सोमदेव 
मन्त्रियो, सेनापति एवं अन्य उच्च राजकर्मचारियों के गुगो के साथ हो उन के स्वदेश- 
वासी होने पर विशेष बल देते हैं। उन का कथन है कि मन्त्री आदि राजकर्मचारी 
स्वदेशवासी ही होने चाहिए, क्योंकि समस्त पक्षपातों में स्वदेश का पक्षपात श्रेष्ठ॑तम 
होता हैं (१०, ६)। राजा के उपाध्याय भी विशिष्ट गुणों से युक्त होने चाहिए 
(५, ६५) । अन्तर्र्टीय सम्बन्धो को ठोक प्रकार से बनाये रखने के लिए राजा 
विभिन्न गृपो से विभूषित विविध प्रकार के घर एवं दूतों को नियुक्ति करे। सुयाग्य 
चर एव दूतों से ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तथा 
राज्य वाह्य आक्रमणो से सुरक्षित रहता है । इस प्रकार विभिन्न राजकर्मत्रारियों को 
नियुक्ति कर के राजा मपने प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्त करे, और अपने मह।वृ 
कर्तव्य का पालन करे । 

सैन्य व्यवस्था भी प्रशासत्र का ही अग्र हैं क्‍योंकि वल से राज्य में शान्ति 
एव व्यवस्था स्थापित होती हैं। आचार्य सोमदेव मे राज्य का मूल क्रम और विक्रम 
को बताया हैं (५, २७) | विक्रम भर्थात्‌ शक्ति के अमाव में क्रमागत राज्य भी नष्ट 
हो जाता है। अत राजा को अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ बनानी चाहिए । सोमदेव ने 
चतुरगिणी सेना का सगठन करने तथा उस के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की ओर 
सक्त किया हैं। सैन्य-शक्ति को प्रसशा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार 
बटे हुए मृणतन्तुओं से दिग्गज भी वज्चीमूत कर लिया जाता है उसी प्रकार राजा भी 
सैय-शवित से शक्तिशाली शा्रु को मी परास्त कर देता है (३०, ३८)। हीत सनक 
शक्ति वाले राजा के सम्बन्ध में वे इस प्रकार लिखते हैं कि जिस प्रकार जगल से 
निकला हुआ सिंह गोदड के समान शक्तिहीन हो जाता हैं उसो प्रकार सैन्य एव 
स्थान भ्रष्ट राजा भी क्षीण शक्ति वाला हो जावा हैं (३, ३६) । अत राजा का यह 
कर्तव्य हैं कि वह सर्वदा अपनी सैन्य-शवित को सुदृढ़ बनाये रखें। सोमदेय ने यह 
लिखा है कि राजा को सैनिक शक्ति की वृद्धि प्रजा में अपराधो का अन्वेषण करने के 
अभिप्राय से नहीं करनी चाहिए । क्योकि ऐसा करने से प्रजा उस से असन्तुष्ट होकर 
शन्नुवा करमे छगती हैं और इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता हैँ 
(९, ४) । 
इस का अभिप्राय यह कदापि नही हैं कि राजा वल का प्रयोग करे ही नही ! 
राजा का उल्लघन करने वालो के लिए दण्ड का सर्वत्र विधान हैँ । सोमदेव लिखते 
हैं कि राजा क्षाज्ञा भग करने वाले पुत्र पर भी क्षमा न करें ( १७, २३ )। अन्यत्र 
आचार्य लिखते हैं कि जिस की भाज्ञा प्रजानवों द्वारा उल्लघन की जाती हैं, उस में 


और चित्र के राजा में क्या अन्तर हैं । 
राज्य की रक्षा के लिए कुशल विदेश-नीति का निर्धारण भी परम आवदमक 


०६ नीविवाक्यासूत में राजनीति 


है। इस के लिए राजा को पाइ्गृण्य नीति का पूर्ण ज्ञाता एव साम, दाम, भेद तथा 
दण्ड आदि उपायो का समुचित प्रयाक्ता होता परम आवश्यक हैं। राजा को इस 
पाइगुण्य नीति तथा इल चार उपायों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । इस का 
विधवद विवेचन नोतिवाक्यामृत के पाड्गुण्य समुद्रश एवं युद्ध समुहृश मे किया गया 
है। राजा को सपने से शक्तिशाली शत्रु से कभी युद्ध नही करना चाहिए । राजवीति- 
शाए्त के साचार्यों ने विजिगोषु राजा को अप्राप्त राज्य की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा मोर 
रक्षित की वृद्धि करने के लिए तथा प्रजा पीडक राष्ट्र कण्टकों एवं शन्रुओ पर विजय 
प्राप्त करने के लिए न्याययुक्त अपनी और शत्रु की शक्ति को विचार कर तदनृकूल 
क्रोष करने का विधान किया है. तथा अन्याय युवत का निषव अपने राज्य की सुरक्षा 
के लिए राजा वो राज्यमण्डल की मो स्थापवा करनो चाहिए और उन राज्यों में द्र्त 
एवं चरों की भी नियुक्ति करनो चाहिए। इस सम्बन्ध में मी नीतिवाक्यामृत में 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है ( समु० १३ और १४ ) । 

७ न्याय सस्बन्ची क॒तंव्य--राजा का यह भी एक परम कंतव्य बताया 
गया है कि वह पक्ष गतरहित न्याय करे. ( २६, ४१ )। इस के लिए उसे दण्डनीति 
का ज्ञाता होता आवश्यक है । सोमदेव लिश्षते हैँ कि अपराधो को अपराधानुर्कूछ दण्ड 
देना ही दण्डनीति है. ( ९, २)। आचाय भागे लिछते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा की 
रक्षा के लिए अपराधियों को दण्ड दिया जाता है, धन के लिए नही [ ९ हे ) 
अयत्र सोमदेव लिखते हैँ कि यदि राजा प्रजा के साथ अन्याग करता हैं तो इस का बथ 
समुद्र का सर्यादा उल्लघव करना हो है ( १७, ४९ )। जम राजा न्यायपूवक प्रजा का 
पालन करता है हो सभी दिशाएँ प्रया को अभिलषित फल देने चाली होती हैं । न्‍्यायी 
राजा के प्रमाव से मेयों से ययास्मय वृष्टि होती है और प्रजा के सभी उपद्रव शान्त 
होते हैं ( १७, ४६) । जो राजा साधारण अपराध के लिए प्रजा जनों में दोषो फा 
अन्वेषण कर भीषण एण्ड देता है वह प्रजा फा शत्रु हैं। इस का अभिप्राय यही है कि 
राजा अपराधियो को उन के अपराधानुकूठ हो दण्ड को व्यवस्था करे। किन्‍्सु 
अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलछता चाहिए बर्योकि दण्ड के अभाध में प्रजा में मात्स्य- 
"गाय को उत्पत्ति हो जातो हैं (९, ७ )। 
राजरक्षा 


राजा ध्वने महत्त्वपूर्ण कतव्य करता था इसलिए उस की प्रधानता थी । अत 
उस को रक्षा के लिए प्राचीन आचायों ने कुछ विशिष्ट नियमों अथवा उपायों का 
उल्लेख किया है। राजरक्षा के विषय में आचार्य सोमदेव ने भी इसी प्रकार के नियमों 
फा प्रतिपादन अपने ग्रथ में किया है । सोमदेव लिखते हूँ कि राजा की रक्षा होने से 
ही समस्त राष्ट्र सुरक्षत रहता है। इसलिए उसे अपने फ्ुटुम्बियों तथा शत्रुओं पे 
गपनी रक्षा करनी चाहिए ( २४, १ )। राजशाप्त्त्र के विद्वानों का कथन है कि राजा 
रश्ज्ञा 
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अपनी रक्षा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उस के वश का ( भाई आदि ) हा 
अथवा वैवाहिक सम्बन्धों से बंघा हुआ हो बीर जो नीतिशास्त्र का ज्ञाता हो, राणा से 
स्नेह रखने वाला दो तथा राजकीय कर्तव्यों में निपण हो ( २४, २ ) | राजा विदेशी 
पुरुष को जिसे घत व मान देकर सम्मानित नहों किया हो और पहले दण्ड पाये हुए 
स्वदेशवासी व्यवित को जो वाद में अधिकारी बनाया गया हो अपनी रक्षा के कार्यो 
में नियुक्त न करे, क्योकि असस्मानित विदेशी तथा दण्डित स्वदेशवासी द्वेपयुवत्र हीकर 
उस से बदला लेने की कुचेष्टा करेगा ( २४, ३ )। जिस प्रकार जीवन रक्षा में भायु 
मुख्य है उसी प्रकार राष्ट्र के सात अग्रो में राजा की प्रधानता हैं। भरत राजा को 
सर्वप्रथम अपनी रक्षा करनी चाहिए (२४, ६ )। राजा को सर्वप्रथम रातियो से, 
उस के वाद क्षुटुम्श्रियों से और वत्पवचात्‌ पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए ( २४,७)। 
राजा को वेदया सेवत कभो वही करता चाहिए । उसे स्त्रियों के घर में कभी प्रविष्ट 
नही होना चाहिए | इस का कारण यह है कि वेद्याम्रों के यहाँ सभो प्रकार के व्यवित 
गाते हैं, इसलिए वे शत्रुपक्ष से मिलकर राजा को मार डालती हैं ( २४, २९ ) | 
जिस प्रकार सर्प की वामी में प्रविष्ट हुमा मेंढक नष्ट हो जाता है उस्तो प्रकार जो राजा 
लोग स्त्रियों के घर में प्रवेश करते हैं वे अपने श्राणों को नष्ट कर देते हैं, कयोकि 
स्त्रियाँ चचल प्रकृति के वश्ीमृत होकर उप्ते मार डालती हैं अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति से उसका बंध करा देतो हैं ( २४, ३१ )। 
राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के घर से आयी हुई किसो भी वस्तु 
का भक्षण ने करे ( २४, ३२ )। उसे भोजनादि के कार्य में स्त्रियों की नियुवित नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ चचलतावश अनर्थ कर सकती हैं ( २४, ३३ ) | राजा 
की स्त्रियों पर कभो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज्ञीकरण, उच्चाटन और 
स्वच्छन्दता चाहने वाली स्त्रियाँ सभी प्रकार का अनर्थ कर सकती हैं ( २४, ३४ ) ! 
आचाय॑ सोमदेव ने अपने मत फी पुष्टि के लिए फुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । 
वे लिखते हैं कि इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि यवन देश में स्वच्छद 
वृत्ति चाहने वाली मणिकुण्डला नाम की पठरानी ने अपने पुत्र के राज्यार्थ अपने पति 
अंगराज को विपदृषित भदिरा से मार डाछा । इसी प्रकार सूरसेन की वक्तन्तमति नाम 
की स्त्री ने विष से रंगे हुए अधरों से, सुरतविलास नामक राजा को, वृकोदरी ने 
दशार्ण ( मेलसा ) में विपलिप्त करघती से, मदमाणव राजा को मदिराक्षी नें मगध 
देश में तीखे दर्पण से, ममथविनोद को गौर पाण्ड्य देश में चण्डरसा नामक रानी ने 
क्रेशपाश में छिपी हुई कटारी से पृण्डरीक तामक राजा को मार डाला ( २४,३५-२६ ) | 
आचार्य के कथन का अभिप्राय यही हैँ कि राजा की स्थ्रियो पर कमी विश्वास नहीं 
करना चाहिए और न उन में अधिक भासक्ति दो रखनी चाहिए तथा उत के घर में 
कभी प्रवेश नही करना चाहिए । 
कुटुम्वी जनो का सरक्षण भी राजा के विनाश्य का कारण होता है । इस विपय 
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में सोमदेव लिखते है कि जब राजा अपने निकदवर्ती कुटुस्थोजनों फो उच्च पदी पर 
नियुक्त कर के जीवन पयन्त प्रचुर घतर आदि देकर उत्त का सरक्षण करता हैं, तब 
अभिमान वश वे राज्यलोभ पे राजा के घातक बन जाते हूँ (२४, ५८)। राजा द्वारा 
जब सजातीय कुटुम्बियो के लिए सैन्य व फोश बढाने वाली जीविका प्रदान कर दी 
जाती है तब बे भभिमानी हो जाते हैं। जिस का परिणाम भयकर होता है । वे शबित- 
शाली होकर व राज्यलोभ से राजा के बघ की सोचने लगते हैँ (२४, ५५) । अत 
उन्हें इस प्रकार की जीविका कदापि नहीं देनी चाहिए । 
राजा को अपने ऊपर श्रद्धा रखने वाले, भवित के बहाने से कभी विरुद्ध न 
होने वाले, नम्न, विश्वसनीय एवं आज्ञाकारी सजातौय बुदुम्बी तथा पुत्रों का सरक्षण 
करते हुए उन्हें उच्च पदों पर तियुकत करना चाहिए (२४, ६१ ६२) । 
राजा को असशोधित भाग में कभी गमन नहीं करता चाहिए (२५, ८४)। 
उस को म्न्त्री, वैद्य तथा ज्योतिषी के विना कमी किसी अय स्थान को प्रस्थान नहीं 
करना चाहिए ( २५, ८७ )। राजा को चाहिए कि वह अपनों भोजन सामग्री को 
भक्षण करने से पूर्व अग्ति में डालकर उस की परीक्षा कर ले ओर यह देख ले कि 
कही अग्ति से भोली छपदे तो नहीं निकल रही हैं । यदि ऐसा हो तो समझ लेता 
धाहिए कि वह सामग्री विषयुक्त है ( २५, ८८ )। इसी प्रकार वस्त्रादि को भी परीक्षा 
अपने आप्त पुरषों से कराते रहता चाहिए । ऐसा करने से राजा का जोवन सदैव विघ्न- 
बाधाओं से सुरक्षित रहता हैं ( २५, ८९ )। राजा को अपने महूलों में कोई ऐसी वस्तु 
प्रत्र्ट नही होने देनो चाहिए जौर न वहाँ से बाहर ही जाने देनी चाहिए जिस की 
परीक्षा प्रमाणित पुष्पों द्वारा न कर छी भ्रयो हो एवं परीक्षा द्वारा निर्दोप सिद्ध न कर 
दो गयी हो ( २५, ११३ )। अधिक लोम, आलूस्य और विष्वास भी राजा के लिए 
घातक हैं। आचाम सोमदेव का कथत है कि वृहस्पति के समान वुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
अधिक लछोम, आलस्य और विश्वास करने से मृत्यु को प्राप्त होता है अथवा ठगा जाता 
है (२६, १)। राजा अभिमानी सेवकों को कभो नियुक्त न करे और स्वामिमक्त 
सेवकों का कमी परित्याग न करे ( २६, ३९-४० )। 
शत्रुओं से राजा को किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए इस सम्बन्ध में भो 
घोमदेव ने कुछ विदेश दिये हैं। थे लिखते हैं कि वरिष्ठ शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने 
पर राश को या तो अन्यत्र चछे जाना चाहिए अथवा उस्त से सब्धि कर लेती चाहिए । 


अं यया उस को रक्षा का कोई उपाय नही है ( २६, २ ]। जो पुदप दाभुओ द्वारा की 


जाते वाली दर विरोध को परम्परा को साध, दाम, दण्ड, भेद आदि नैतिक उपायो से 
लए नहों करता उस फो चशर्वुद्ध 


वृद्धि कदापि नहीं हो सकती ( २६, १५ )। जिस प्रकार 
विता नौझा के केवल भुजाओं से सपुद्द पार हट प 
होहा हैं ड़ परंशार दर सक . करने घालछा व्यक्ति ज्षीघ्र मृत्यु को प्राप्त 


राय 


॥ जा 


आचार्य सोमदेव राजा को उसी समय युद्ध करने का परामर्श देते है जब वन्य पभी 
उपाय असफल हो गये हों ( ३०, २५ ) । 
आचार्य कौटिल्य ने भी राजा की रक्षा के सम्बन्ध में बडे विस्तार के साथ 
अपने ग्रन्थ अर्थश्षास्‍्त्र में महत्त्वपूर्ण उपायो का वर्णन किया है। उन्होंने उन सभी वातों 
पर प्रकाश डाला हैं जिम से राजा को सचेत रहने की आवश्यकता है तथा निन को 
उपेक्षा करने से उस के प्राण सकट में पड सकते हैं ।' 
मनु ने भी राजरक्षा के विपय में महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। राजा को चाहिए 
कि वह सम्पूर्ण भोज्य पदार्थों में विप नाशक औपधि नियोजित करे । इस के अतिरिक्त 
विप-ताश करने वाले रत्नों का भी सर्वथा धारण करे। मनु ने रागा के आत्मरक्षा के 
सिद्धान्त को धहुत्त महत्त्व दिया हैं। वे लिखते हैं कि सकटकाल के निवारणार्थ राजा 
को कोश की रक्षा करनी चाहिए । अपनी स्त्री की रक्षा घन की द्वानि सहकर भी 
करनी चाहिए, परच्तु अपनी रक्षा घन और स्त्री का वलिदान कर के सी करनी चाहिए । 
अपनी रक्षा के लिए यदि अपनी भूमि का भी त्याग करता पडे तो वह भी करता 
चाहिए, चाहे वह भूमि उपजाऊ भौर हर प्रकार की सम्पदादायक क्यो न हो । 
इस प्रकार सभी आचार्यों ने राजा की रक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया है 
बयोकि राजा की रक्षा मे ही सव की रक्षा है, णैसा कि आचार्य सोमदेव का मे 
है (२४, १)। 
राजा का उत्तराधिकारी 
आचार्य सोमदेव ने इस बात की ओर भी सकेत किया है कि राजा का उत्तरा 
घिकारी किन-किम गरुर्णों ते विभूषित होना चाहिए । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि 
जो राजपृत्र कुलीन होने पर भी संस्कारो, नीतिशास्त्रो का अध्येता और सदाचार आादि 
गुणों से रहित है उस्ते राजनीति के विद्वान शाण पर न चढ़े हुए रत्न के समान युवराज- 
पद पर आडरूढ़ होने के योग्य नही मानते (५, रे ९) । इस का अभिप्राय यही है कि 
राजपुत्र को राजनीतिक ज्ञान और संदाघार रूप सस्कारों से सुसस्क्रत होना चाहिए, 
जिस से वह युवराजपद पर आहछढ़ होने के योग्य हों सक्रे । शारीरिक मनोज्ञाकृति, 
पराक्रम, राजनीतिकज्ञान, प्रभाव (सेन्य व कोश शक्ति से युक्त) और विनम्नता राज- 
क्ुमार्रो में विद्यमान मे सद॒गुण उहेँ भविष्य में प्राप्त होने वालो राज्यश्री के सूचक 
चिह्न हैं (१५, ९) ! 
सोमदेव ने राजकुमारों की शिक्षा पर विदोष बल दिया है। राजकुमार को पहले 
सार्वजनिक सभाओं के योय मापणकला में कुशल बनाये, तत्पदचात्‌ समस्त मापाओं की 
शिक्षा, गणित,साहित्य, न्याय, व्याकरण, नीतिशास्त्र, रत्मपरीक्षा, शस्त्रविद्या, हस्ती 
और मद्वादि वाहनविद्या मैं अच्छी प्रकार दक्ष बनाये ( ११, ४)। जिन राजकुमारों 
एप हल बर्गण ह २०२१ । 
२ मनु० ०५, २३१७-२० । 
तीविषाक्यारूत में राजनीति 
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को शिष्ट पुरुषों द्वारा विनय, सदाचार आदि को शिक्षा दो गयी है उन का वश पृद्धि- 
गत होता है तथा राज्य दूपित नही होता (२४, ७३) | जिस प्रकार घुत से साय हुई 
लक्षह्दे नष्ट हो जाती है उसी प्रकार दुराचारो व उद्ृण्ड व्यक्ति को राजपद पर नियुक्त 
फरने से राज्य नष्ट हो जाता है (२४, ७४) । जो राजकुमार वशपरम्परा से चले 
आये निजी विद्वानों द्वारा वितय व सदाचार आदि को नैतिक शिक्षा से मुशिक्षित व 
सुसस्कृत किये जाकर वृद्धिगत किये गये हैं. एवं जिन का लालन-पलन सुखपूर्वक हुआ 
है वे कभी अपने माता-पिता से द्रोह नहीं करते (२४, ७५) । उत्तम माता पिता 2 
भिछना भी राजफुमारों के शरछ्ठ भाग्य का द्योतक हैं (२४, ७६) । भर्थात्‌ यदि उन्होंने 
पूर्वजन्म में पुन्य सचय किया है तो वे भाता-पिता द्वारा शाज्यक्रों प्राप्त करते हैं ओर 
उन को श्रेष्ठ माता पिता को उपलब्धि होती है। माता-पिता का पुश्रों के प्रति महान्‌ 
चपकार होता है, इसलिए सुखामिलछापी पुत्रों को अपने माता पिता का भन से भी 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए. फिर भ्रकृति रूप से तिरस्कार करना तो महा अनर्थ है 
(२४, ७८)। पूत्र फो किसी भी कार्य में पिता को आज्ञा का उल्लूघन नही करना 
चाहिए । सोमदेव का कथन है कि ये राजपुत्र मिश्वयपूृवक सुखी माने गये हैं जिन के 
पिता राज्य को बागढोर सेंभाछे हुए हैं, वर्योकि वे राजपुत्र राज्य के मार को सेंभालने 
सै निषिचन्त रहते हैं (२४, ८४) । 
आचाय सोमदेव ने उत्तराधिकार के नियमों को ओर भी कुछ सकेत किया है) 
ये लिजते हैं कि राजपुत्र, राजा का भाई, पटरानी के अतिरिक्त दुसरो रानो का पुत्र, 
राजकुमारी का पुत्र, धाहर से श्लाकर राजा के पास रहने वाला दत्तकृपृत्र आदि इन 
सात प्रकार के राज्याधिकारियों में से सब से पहले राजकुमार फो मौर उस्त के न रहने 
पर भाई आदि को यथाक्रम राज्याधिकार प्राप्त होता चाहिए (२४,८८) । शुक्र का भी 
उत्तराधिकार के सम्पस्ध में यही मत है ) सोमदेव का कथन है कि अपनो जाति के 
योग्य गर्भाघान आदि सस्कारो से होत पुरुष को राजप्रासि एव दीक्षा घारण करने का 
अधिकार नही है (२४, ७१)। बागे वे लिखते है कि राजा की भृत्यु हो जाने पर उस 
वा अग्ीन पुत्र भी उस समय तक राज्याधिकार प्राप्त कर सकता हैं जबतक कि उस 
अगहदीन पुत्र की दूधरी कोई योग्य सन्‍्ताव न हो जाये (२४, ७२) । 
इस प्रकार सोमदेव अगह्लीन पुत्र को भी उस समय तक राज्य फा अधिकार 

देने के पक्ष में हैं जबतक कि उस को कोई योग्य सन्तात राज्यभार संभालने के योग्य ने 

ही जाये। यह बात आचार्य की प्रगतिशीरता एव व्यावहारिक राजनोतिज्ञता की द्योतक 

हैं। अन्य आचाय शारीरिक दोप वाले राजकुमार को राज्याधिकार प्रदान फरने के पक्ष 

में नही हैं। मनु का कथन है कि यदि ज्येष्ठ पृत्र किसों शारीरिक अथवा मानधिक दोष 

१ घुछ-नोसिबा० पृष्ठ २४६॥ 


श्रुत्त सोदरसापत्तपितृव्या गोजिणस्तथा । 
दौह्ितिंगतुरा योग्य पदे राशो सथाक्रमम्‌ ॥ 


ना राचा 


<4 
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से ग्रसित है तो उस को राज्याधिकार नही मिलना चाहिए, बपितु उस के छोटे भआाता 
को राज्य सिंहासन पर आसीन कर देना चाहिए महाभारत के आदिपव॑ में इस 
प्रकार का वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र कै अन्धा होने के कारण ही उन्हें राज्य सिंहासन 
प्राप्त नही हुआ और उन के स्थान पर उन के छोटे भाई पाण्डु को राजा बताया गया 
शुक्रनी ति में इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता हैँ कि यदि ज्येष्ट राजकुमार वहरा, 
अन्धा, गूँगा तथा नपुसक हो तो ऐसी स्थिति में वह राज्याधिकार के सर्वधा अयोग्य 
हैं गौर उस के कनिष्ठ भरता अथवा पुत्र को उस के स्थान पर सिंहासनासीन 
करना चाहिए। हे 
साधारणतया राजतन्त्र वशानुगत ही था। शतपथत्राह्मण में दस पीढ़ियों कै 
बशानुगत राज्याधिकार का वर्णन उपलब्ध होता है ।* यद्यपि उत्तराधिकार वद्चपरम्पय- 
गत था किन्तु ज्येष्ठता का नियम प्रधान माना जाता था अर्थात्‌ राजा की मृत्यु अथवा 
उस के द्वारा राज्य फा त्याग करने के उपरान्त उस का ज्येप्ठ पुत्र ही राज्य का बचि- 
कांरी होता था | ऋग्वेद में भी ज्येष्ठता के सिद्धान्त का वर्णन मिलता हैं। रामायण 
के अयोध्याकाण्ड में बशिष्ट राम से कहते हैं कि इृक्ष्वाकुओं में गद्दी परम्परा रही हूँ 
कि राजा की मृत्यु के पदचात्‌ अयवा राज्यत्याय के उपरान्त उस का ज्वेष्ठ पुत्र ही 
शब्य का अधिकारी होता है। कोटिल्य तथा मनु भी ज्येष्ठता के सिद्धान्त को मान्यता 
प्रदान करते हैं । 
ज्येष्ट पात्र उसी समय राज्याधिकार से वचिंत किया जाता था जबकि वह 

फिसी शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से ग्रसित होता था। कभी-कभी राजा अपने 
कनिष्ठ पुत्र को भी उस की योग्यता से प्रभावित होकर तथा ज्येष्ठ पुत्र के दुराचरण से 
तग आकर राज्याधिकारी मनोनीत कर देते थे । इस बात के कई ऐतिहासिक उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं जबकि राजाभों ने अपमे ज्येष्ट पत्र की उपस्थिति में हो छोटे पुत्र को 
अपने जीवन-काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था । समुप्रगुप्त मद्यपि चल्रगुप्त 
प्रथम का छोटा पुत्र था, किन्तु उठ की योग्यताओं से प्रभावित होकर ही चद्धगुप्त प्रथम 
ने उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसी प्रकार समुद्रगुस ने भी अपने 
छोटे पुत्र चच्धगुप्त द्वितीय अथवा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की अपना उत्तराधिकारी घोषित 
किया ।. 

£ मनु० ६६ २०१।॥ 

३ महा० आदिपर्व १०६, २६।॥ 

३ झुक्क? है, ३४२३-४४ ! 

४ शतपंयत्राह्मण । 

£ ऋग्वेद । 

६ रामायण-अगीध्याकाण्ड ७३ २२। 

७ कौ० अर्ग० ६ ७तथा मनु० ४ १८४! 
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४३ नीतिवक्यार्टत में राजनीति 


यद्यपि इस प्रकार कै कुछ उदाहरण इतिहास में मिल जाते हैं किन्तु फिर भौ 
प्राचोतत भारत में ज्येष्ठता के सिद्धान्त की प्रधानता थी । राज्य का अधिकारी राजा का 
ज्येष्ठ पत्र ही होता था । 


राजत्व फ्रे उच्च आदरशों 


प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं ने राजा के आदक्षों की भी व्यास्या फी है। 

प्राचीन काल में राजा बोर प्रजा का सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान था, वयोकि 
प्राचीन आाचायों ने राजत्व के इसो उच्च बादर्श का. समर्थन किया था । जाचार्थ 
कौटित्य का कथन है कि प्रजा के सुख में हो राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में हो 
राजा का हित है। त्वय को प्रिय लगने वाले कार्यों का करना राजा का हित नही, 
अपितु प्रजा के प्रिय कार्यों का करना ही राजा का सब से बडा हित है।इस प्रकार 
आजचाय कोटिल्य प्रजा-हित को ही सब से अधिक सहृत्त्व प्रदान करते हैं. और उसी में 
राजा का हित बताते हैं। महाभारत के छ्ान्तिपव में बृहस्पति के दो इलोक उद्घृत 
किये गये हैं, जिल में से प्रथम का आशय इस प्रकार है--सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण कर के 
पृथ्वी का भली-माँति पाकूत तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का सरक्षण करने से राजा 
परलोक में सुद्ध प्राप्त फरता है। द्वितीय इछोफ का अथ इस प्रकार है--जिस राजा ने 
अपनी प्रजा का अच्छी तरह पाढूत किया है, उसे तपस्या से षया लेना है ? उसे यज्ञो 
का्‌ भो अनुष्ठान करने की षया आवदयफता है ? वह तो स्वय ही सम्पूर्ण धर्मों का ज्ञाता 
है। इन इलोको में भो प्रजाहित को राजा फा सब से महान्‌ एवं कल्याणकारी कर्तव्य 
बताया गया है। आचार्य सोमदेवसूरि भी राजत्व के प्राचोन जादण्णों में मास्था रखते 
हैं। उन का कथन है कि प्रजा पालन ही राजा का यज्ञ हैँ, प्राणियों का धध करना 
नही (२६, ६८ )॥ वे प्रजारंजन के पक्ष को सब से अधिक महत्त्व देते हैं। राजा का 
प्रत्येक्ष कार्य जनहित पर आधारित होना चाहिए भौर वह सदैव प्रजा फे सुख एवं प्रमृद्धि 
के लिए प्रवललशील रहे ऐसा आचार्य का मत है । दुष्टनिप्रह तथा शिष्ट पुरषों का पालन 
करना ही राजा का घम्र है (५, २)। आागे बावार्य लिखते हैं कि जो राजा प्रभा की 
रक्षा नहीं करता वह राजा नहीं है ( ७, २१ )। राजा के लिए दातादि अन्य घर्म तो 
. गोण हैं उस के लिए किसी बत की चर्या धर्म नही हैं। बन्यत्र सोमदेव लिखते हैं कि 
राजा वृद्ध, बालक, व्याधित कौर रोगो पशुओं का वान्धवों के समान पोषण फरें 
(८, ९)। इस प्रफार आचाय की करुणा केवल मानवमान्र तक ही सीमित नहीं है, 
गपितु पणुओं के प्रति भी उन को सहानुभूति है। राजा प्रजाकायों को स्वर ही देखे, 


उन्हें राजकर्मचारियों पर फभी न छोडे (१७, ३े२)। यदि राजकमचारियो पर प्रजाकार्य 
जज न त 
१भो०्सर्ष०१ १६। 


रे 


प्रजावसे हुई राक्ष' प्रजानो च हिते हितम्‌। 
नाष्मप्रिय हित राज! प्रजानां तु प्रिय हितम्‌॥ 
२ महाब शान्ति० ६६ ७२-७३। 


<डष्ट्‌ 


छोड दिया जायेगा तो प्रजा का हित न हो सकैगा । राजा समुद्रपर्यन्त पृथ्वी कौ अपना 
कुटुम्ब समझे ( १७, ४९ )। जिस प्रकार व्यक्ति अपने कुटुम्व के सुख दु ख, हानि- 
लाभ की चिन्ता में निरत रहता है, उसी प्रकार राजा को भी भूमण्डल के प्राणियों की 
रक्षा, पालन-पोपण अपने कुटुम्व के समान ही करना चाहिए। आचार्य सोमदेव का 
यह भी कथन है कि राजा देव, गुरु एव घमं कार्यों को भी स्वय ही देखे (२५, ६५ )। 
इस प्रकार आचार्य सोमदेव प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने तथा उस का सवर्धन 
करने पर विदेष बल देते हैं और इसी को राजा का सब से बडा धर्म बताते हैं। वे 
पितृत्व के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं और राजा को आदेश देते हैं कि उसे प्रजा 
का पालन छापने कुटुम्व के समान ही करना चाहिए। राजकार्य में जिन व्यक्तियों का 
प्राणान्त हो गया हो उन फे परिवार के पालन-पोपण का भार भी सोमदेव राजा पर 
हो छोड़ते हैं तथा ऐसा न करने वाले राजा का वे उन मृतकों के कण का भाजत 
बतलाते हैं ( ३०, ९३ ) | 
समस्त प्राचीन घ॒र्मथास्त्रो एव अर्यशास्त्रों में राजा का जन्म ही प्रजा की सेवा 
ह एवं उस का हर प्रकार से हिंत चिन्तन करने के लिए बतलाया गया है। महाभारत 
में ऐसा उल्लेख मिलता हैं कि राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का सा व्यवहार 
होना चाहिए ।' जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले पदार्थों आदि का 
परित्याग कर के केवल ग्र्भस्थ बालक के हित का घ्याव रखती है, उसी प्रकार घर्मात्मा 
राजा को भी प्रजा के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। क्रुरुश्रेष्ठ, 
राजा अपने को प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग कर«के जिस में सब लोगों का हित 
हो वही कार्य करे । महामारत में ही अन्यत्र ऐसा वर्णत उपछव्ध द्वोता है कि राजा 
घ॒र्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है, विषय सुखों का उपभोग करने 
के लिए नही । मान्षाता तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा सम्पूर्ण जग्रत्‌ का रक्षक है 
और यदि थधह घधर्माचरण करता है तो देवता बन जाता है और यदि भधर्म करता हैं 
तो नरकगामी होतो है । सम्पूर्ण प्राणी घर्म के आधार पर स्थित हैं मौर घर्म राजा के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा मली भाँति धर्म का पालन भौर उस के अनुकूल शासत 
करता हैं वही दोर्धकार तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है। इस प्रकार 
महामारत में राजा को सम्पूर्ण जगत्‌ का रक्षक तथा घ॒र्म का घारण करने वाला 
बतछाया गया है। मार्कण्डेयपुराण में राजा मछ्त को दादी उध्त को राजघर्म का 
उपदेद्ष देती हुई कहती हैं कि राजा का धरीर सुखों का उपभोग करने के किए नही 





१ महा० शान्ति० ४६ ४४ 
अमित्तव्य॑ सदा राक्षा गर्गिणीसहघर्मिणा ! 

३ बही, ६६ ४४-४६॥। 

9 वही, ६०३ ६॥ 


दे नीतिषाक्प्राम््त में राजनीति 


होता अपितु वह पृथ्वी की रक्षा में सलग्न रहने तथा बपने कर्तव्यों के पालत करने के 
लिए ही होता है ।' 

प्रादीन जाचारयों ने राजा को पितुबत्‌ शासन करने का आदेश दिया हैं। 
याज्वल्वय का कथत है कि राजा को अपत्ती प्रजा तथा सेवकों के साथ पिता के समान 
आचरण करना चाहिए । रामायण में भो ऐसा वणन आता है कि राम ने अपनी प्रजा 
के साथ वितृवत्‌ व्यवहार किया । सम्नाद भशोक ने राजा के पितुत्व के आदर्श को 
घर्मोत्किपं पर पहुँचा दिया | द्वितीय कलिंग छेख से विदित होता है कि उस ने अपने 
शासन में पितृत्व के सिद्धान्त को किस सीमा तक व्यवहुत किया | वह कहता है कि 
सारे मनुष्ये मेरी सतातव हैं। जिस प्रकार में अपनी सन्तति को चाहता है कि वह सब 
प्रकार की समृद्धि और सुद्द इस लोक ओोर परलोक में भोगे ठोफ उसी प्रकार मैं 
भपती अ्रजा के सुख एवं समृद्धि को भी कामता करता हूँ। यह पितृत्व का उत्तरदायित्व 
केवल राजा तक ही सीमित चही था, अपितु अक्षोक ने अपने राजकर्मगारियो को भी 
यह आदेश दे रखा था कि वे प्रजा फी भलाई का पूण ध्यात रखें और उस से पुश्रवत्‌ 
ही व्यवहार करें। चतुर्थ स्तम्म छेख में वह कहता है, “जिस प्रकार कोई मनुष्य 
अपने पुत्र को एक कुशल घाय के हाथ में सॉपकर निश्चिन्त हो जाता है और सोचता 
है कि यह घाय मेरे पुत्र को सुख पहुँचाने को मरसक 'चेष्टा फरेगी, उसी प्रकार छोगों 
के हिंद तथा उन्हें सु्च पहुँचाने के लिए मैं ने रज्जुक नाम्र के कर्मचारी नियुक्त 
किये हूँ 2). डे 

इस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को समझने घाला राजा वास्तविक रूप में 
वतमान प्रजातन्त्र के उत्तरदायी भवर्तों एव राजकमचारियों से कहीं अधिक उत्तरदायी 
है और प्रगा का वास्तविक प्रतिनिधि है । वास्तव में राजा और प्रजा वैधानिक एकत्ता 
के आवश्यक अग हैं। आचार्य सोमदेवसूरि द्वारा राज्य फी परिभाषा में भी प्रजा 
पालन का आदश निहित है। वे कहते हैं कि राजा का पृष्वीपालनोचित कर्म राज्य है 
(५, ४ ) | इसो प्रकार वे राज्य का अन्तिम लक्ष्य भी प्रजा को घर्मं, अथ और काम 
की प्रसि बतलाते हैं (प० ७ )। इस प्रकार सोमदेव प्रजा की सर्यतोमुद्धी उनन्‍्ति 
करना राज्य का उद्देश्य बतराते हैं। राजा को प्रजा के सम्पुश्त उच्च आदश उपस्थित 
फरना चाहिए, जिस से भ्रजा का नैतिक उत्यान हो सके । राजा के विक्ृत एवं झ 
धापिक हो जाने पर प्रजा भो विकारग्रस्त तथा अधारमिक हो जातो हैं ( १७, २८-२९ )। 
भाचाय सोमदेव का आदेश है कि राजा को सर्ददा भर्यादा का पालन करना चाहिए 


१ माकण्डेय० १३० ३३ ३४। 
राप्ष शरीरप्रहण न भोगाय महोपते ॥ 


क्लेशाय महते पृथ्वीस्वधर्मपरिपालने ॥ 
३ सात ६ ३६४ 


३ रामायण->? २३ ३६ 


ही] 


क्योकि मर्यादा का अतिक्रमण करने से फलवती भूमि भी भरण्यतुल्म हो जातो हूँ 
(१९, १९ )। हंस के विपरोत न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने से प्रणा को 
अभिलाषित फलो की प्राप्ति होती है, सेघध समय पर वर्षा करते हैं तथा सम्पूर्ण 
व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं ( १७, ४५-४६ ) । आचार्य का यह भी कथन है कि राजा 
समय के परिवर्तन का कारण होता है ( १७, ५० )। सारे लोकपाल राजा का ही 
अनुकरण करते हैँ इसी कारण राजा मध्यम लोकपाल होते हुए भी उत्तम छोकपाल 
कहलाता हैं ( १७,४७ ) | सोमदेव का कथन हैँ कि यदि समुद्र ही अपती मर्यादा का 
उल्लघन करने लगे और सूर्य अपना प्रकाश्मधर्म त्याग कर अन्वकार का प्रसार करने 
लगे तथा माता भी अपने बच्चे का पालनरूप धर्म छोडकर उस का भक्षण करने लगे, 
तो उन्हें फोन रोक सकता है (१७, ४४ )। इसी प्रकार राजा भी यदि अपना, घर्म 
( शिष्टपालन तथा दुष्ट तिग्रह ) छोडकर भ्रजा के साथ अन्याय करने लगे तो उसे 
दण्ड देने वाला कौन हो सकता है, भर्थात्‌ कोई नहीं। भत् राजा को प्रजा के साथ 
कमी अन्याय नहीं करना चाहिए । यदि राजा हो दुष्टो की सहायता करने रूगरे वो फिर 
प्रजा का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ( १७, ४२ )। 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने राजत्व के उच्च-आदर्श भपने प्रन्य में व्यक्त 
किये हैँ | वे राजा को धर्म का आचरण करने, , मर्यादा का पालन करने तथा प्रजा की 
हर प्रकार से रक्षा करने और उस का पालन-पोपण अपने क्ुटुम्य के समान करने का 
भादेक्ष देते हैं । 


८६ नीतिवाफ्याम्ट्व में राजनीति 


सन्त्रिपरिपद्‌ 


राजशासन में मन्त्रिपरिषद्‌ का महत्त्व 


राज्य की प्रक्तियों में राजा के पश्चात्‌ द्वितोय स्थान मन्त्रियों को प्रदात किया 
गया है। मन्त्रियों के सत्परामर्श पर ही राज्य का विकास, उन्नति एव स्पायित्व निर्भर 
है । भारतीय भनीषियो ने मन्त्रियो को बहुत महत्त्व दिया है। उन की उपयोगिता के 
कारण ही समस्त आचार्यों ने राजा को मन्त्रियों की नियुक्ति करते का आदेश दिया हैँ । 
साधारण कार्यों में मो एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों का उस पर विचार करना 
श्रेष्ठ बताया जाता है. फिर राजकार्य वो बहुत जटिल होते हैँ. तथ उन्हें अकेछा राजा 
किस प्रकार कर सकता है। आचार्य सोमदेव ने भी मत्त्रियो एवं अमात्यो को राज्य- 
शासन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदाव किया है तथा उन के छिए प्रकृति शब्द का 
प्रयोग किया है (१०, १६७) । सोमदेव के कथनानुसार जो राजा मन्त्री, पुरोहित और 
सेनापति द्वारा निर्धारित किये हुए घामिक ओर आर्थिक सिद्धान्तों का पालन फरता है 
पह भाहार्यवुद्धि वाला है ( १०, १ )। गुरु का कथन है कि जो राजा मन्तरो, पुरोहित 
तथा छेतापति के हिंतकारी वनों को नहीं मानता वह दुर्योधन राजा की तरह नष्ट हो 
जाता है।' मन्त्री और पुरोहित को राजा का हितैपी होने के कारण सोमदेव ने उन्हें 
राजा के माता-पिता के समान बतलाया हैँ ( ११, २ )। मूख बोर सहाय राजा भी 
सुयोग्य मन्त्रियों के परामर्ण एवं अनुकूलता से शत्रुओं हारा अजेय हो जाता है (१०,३) । 
सोमदेव ने अपने कथन छी पुष्टि में एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया है । वे कहते 
हैँ कि इतिहास फे अध्ययन से ज्ञात होता हैँ कि चद्रगुप्त मौयथ ते र्वय राज्य का 
अधिकारी न होते हुए विष्णुगुप्त के अनुग्रह से राजपद प्राप्त फर लिया ( १०, ४ ) | 
जो राजा भत्त्रियों के हितकारक वंचनों की अधपहेलना करता है वह निश्चय ही नष्ट हो 
जाता है ( १०, ५८ )। आअयत्न आचार्य लिखते हैं. कि जो राजा मात्रियों की नियुक्ति 
नही करता कोर स्वच्छन्द रूप से झासन करता है वह अपने राज्य को नष्ट कर देता 
है (१०, १४२) । सोमदेव का कथन है कि युकितियुक्त घचत तो बालक से भी ग्रहण 
१ गुर-मोतिवा० पृ० १०६ । 
यो राजा मन्तिपूर्वार्णा न क्रोति हिंठ बच । 
स शीघ नाशमायाति यथा दुर्मोधनो दूप । 
मन्श्रिपरिपद्‌ 


८६७ 
चाल 


कर लेने चाहिए ( १०, १५५ )। बहुत सहायको वाछे राजा के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो 
जाते हैं तथा उस की अभिवृद्धि होती है ( १०, ८१ ) । 

अमात्यों का महृत्त्व प्रदशित करते हुए सोमदेव लिख्षते हैं कि राजा चतुरग बल 
से युक्त होकर भी... अमात्यों के विता राजा नहीं रह सकता ( १८, १ )। जिस प्रकार 
रथ का एक चक्र दूसरे चक्र की सहायता के विना नही घूम सकता उसी प्रकार अकेला 
राजा भी अमात्यों की सहायता के विना राज्य रूपी रथ का सवाहन नहीं कर सकता 
(१८, ३ ) । आवार्य कौटिल्य ने भी ठीक इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं ! 
आगे सोमदेव लिखते हैँ जिस प्रकार अग्ति ईंधन युक्त होने पर भी हवा की सहायता के 
बिना अ्रज्वकित नही हो सकती उसी प्रकार वलिछ्ठ व सुयोग्य राजा भी बिता सहांयफो 
के राज्य सचालन में सफलता प्राप्त नही कर सकता ( १८, ४ )। 

ह उक्त बातों का तात्पर्य यही हैं कि राजा को अकेले कोई भी कार्य नही करना 
चाहिए। उसे सुयोग्य मन्त्रियों एव अमात्यों को नियुक्ति करनी चाहिए तथा प्रत्येक 
राज-कार्य में उन का परामर्श मानना चाहिए। स्वच्छन्द प्रकृति से राज्य नष्ट हो _ 
जाता है । 

अन्य राज्यशास्त्र प्रणेताओं ने भी मन्त्रियों को नियुक्ति एवं उतर के परामर्श से 
शासन का संचालन करने पर विद्योष बल दिया हैं। मनु का कथन है कि जो राजा 
समस्त कार्यों को अक्रेला हो करने रा प्रयत्त करता है वह मूर्ख है । मनु का यह्द 
विधान है कि राजा को सन्पियों को नियुक्ति अवदय करनी चाहिए तथा राज्य फे 
साधारण एवं असाधारण कार्यों पर उन्हीं के साथ मिलकर विचार-विमर्ग करना 
चाहिए ॥ समस्त राज्य के कार्यों का तो कहूना ही क्या, एक साधारण कार्य भी राजा 
को अकैले मही करना चाहिए ।* आाचार्य विद्ञालाक्ष का मत है. कि अकेले किसी भी 
मनुष्य के विचार करने से मन्त्र-सिद्धी नही होती, क्योंकि राज्यकार्य अत्यक्ष, परीक्ष 
भोर अनुमान प्रमाण के आधार पर चलता हूँ। ताल्र्य यह है कि राजकार्य सहाय- 
साध्य होता है। भज्ञात बात का ज्ञाम प्राप्त करना, ज्ञात का निदंचय करना, निश्चित 
बात को दृढ़ बनाना, मतमेंद के समय उपस्थित सन्देह की निवृत्त करता, किसी विपय 
के अश का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर शेप अश का अनुमाव करता, यह सब कार्य मन्त्रियो 
की सहायता से हो सिद्ध हो सकते हैं। अत चुद्धिमान्‌ मन्स्रियों के स्राथ बैठकर ही 
राजा को मनन्‍्धणा करनी चाहिए हर धुक्र का मत है. कि सुयोग्य राजा भी समस्त बातें 
सही समझ सकता, पुरुष-पुरुप में वुद्धिविमव पुथक्‌ पृथक्‌ होता है, अत राज्य की उन्नति 
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८० नीवियाक्यासूत में राजनीति 


|| 


चाहने वाला राजा सुयोग्य मन्त्रियों का निर्वाचन करे अन्यथा राज्य का पतत अवष्य- 
म्मावी हैं।. कात्यायत्र का दो कथन यहाँ तक हैं. कि राजा को अकेले बैठ कर किप्ती 
अभिषोग का निर्णय नहीं झरना चाहिए और ममात्यो एवं सम्पों आदि के साथ पैठ कर 
हो मुकदर्मों अथवा अभियोगों का निर्णय करना चाहिए । आचाय कौटिल्य का कथन है 
कि जब कोई कंठित समस्या उपस्थित हो जाये अथवा प्राणो तक को भय हो तो 
मत्त्रियों एवं मस्तिपरिपद्‌ को बुला कर राजा उन से सब कुछ कहे और उन का परापर्श 
ले। उन में पे अधिक मंत्री जिस दांत का कहूँ, अथवा जिस उपाय का शीक्र हो 
काय की सिद्धि वाला बतायें, राजा को चाहिए कि उसी उपाय का गवुछान करे 
प्रन्त्िपरिषद्‌ का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कोटिल्य ने लिखा है कि इस्द्र को सस्मिपरिषद्‌ 
में एक हज़ार ऋषि थे। वे हो कार्यों के द्रष्ठा होने के कारण इन्द्र फे चक्षु के समात्त थे । 
इसलिए इस दो नेत्र वाले इद्ध को मी सह्षाक्ष कहा जाता हैं। इसो प्रकार प्रत्येक 
राजा को अपनो मल्व्रिपरिपद्‌ में सामर्थ्यनुसार अनेक मात्रियों को वियुक्ति करनी 
चाहिए । £ शस प्रकार राजतत्त का महान्‌ समथक कौटित्य भी राजा को यही आदेश 
देता है कि उस को मन्ध्ियों की निधुक्ति करती चाहिए तथा प्रत्येक प्रढम पर परिपद्‌ 
से विचार विमर्श करने के उपरान्त बहुमत के आधार पर काय करना चाहिए । 
सस्प्रिपरिषद्‌ फो रखना 


नोतिवाक्यामुत में मस्मिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में मन्नो एवं अमात्य शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। अय राज्यशास्त्र प्रणेताओं ते अमात्य फा उल्लेख राज्य की प्रकृति के 
रुप में किया है और सप्ताय राज्य में अमात्य को भी राज्य को एक प्रकृति भातता है । 
परन्तु आचार्य सोमदेव ने अमरात्य और मस्ती में कुछ भेद प्रदशित किया हैं। इसो 
उह्ेद्य से उन्होंने मंत्री एवं अमात््य दो पृषक्‌ समुहेशों की रचना फी है। मन्तरी 
प्रोद्तित और सेनापति की चर्चा मत्ती समुद्देश में को है तथा अमात्य फी अमात्य 
समुहेश में । उम्मवत सोमदेव ने भन्तो शब्द का प्रयोग प्रधानमन्त्री एवं अन्तरग 
परियद्‌ फै मात्रियों के लिए क्रिया है तथा अपात्म शब्द का प्रयोग सन्तिपरिपद्‌ के 
अय सदस्यों एव उच्च राज्याधिकारियों फे लिए किया है। अमात्य की परिभाषा देते 
हुए माचार्य लिक्षते हैं कि जो राजा द्वारा प्रदत्त दान सम्मान प्राप्त कर कर्तव्य पालन में 
उत्कप य अपकर्ष करने से क्रमश राजा के युस दु छ में भागी दवोते हैं उन्हें ममात्य 
कहते हैं (१८, १५)। अत राजकार्यों में सहायता प्रदात करने वाले अधिकारों को 
सोमदव ने अप्ात्य कहां है। कामदक तथा अग्निपुराण में भी अमात्य की परिभाषा 
१ शुक्र० २ ८१। 
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2 बसे एद्धस्य हि मन्व्रिपरिपद कऋषपी्णा सहलम्‌ | से 
यपामामप्यमिति कौरर्य । से हास्य स्वपक्त परप 


सन्सप्रिपरिषद्‌ 
<९ 


तच्चभु । तस्मादिम हमर सहस्ताधमाहु 
प॑ व खिन्तम्रेयु । के 


2 
इसी प्रकार दी गयो है । सोमदेव के अनुसार आयब्यय, स्वामिरक्षा, तन्ब्रपोषण तथा 
घैचा की उचित व्यवस्था करना अमात्य का अधिकार वतलाया है (१८, ६)॥ 


आचार्य कौटिल्य ने मन्त्रो एवं अमात्य का भेद आर्थशास्त्र में स्पष्ट कर दिया 
है । कोटिल्य अमात्य आदि के सम्बन्ध में अन्य आचारयों के मत उद्घृत करने के उप- 
रान्त अन्त में लिखते हैं कि भारद्वाज के सिद्धान्त से लगाकर अभी तक जो कुछ 
अमात्य के सम्बन्ध में कहा गया है. वह सव ठोक है, क्योंकि पुर॒ष के सामर्थ्य की 
व्यवस्था, उन के कार्यों के सफल होने पर तथा उन की विद्यावृद्धि के बल पर ट्टी 
की जा सकती है । इस लिए राजा सहाध्यायी आदि का भो सर्वथा परित्याग न करे, 
किन्तु इन सव को ही उत्त की कार्यक्षमता के अनुसार उत की बुद्धि आदि गुण, देश, 
काल तथा कार्यों का मच्छी तरह विवेचन कर के अमात्य पद पर नियुक्त करे, परन्तु 
इन को अपना मन्‍्त्री कदापि ने बनावे । 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि अमात्य भन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य होते थे, किन्तु उस 
की भन्त्रणा का अधिकार प्राप्त नही था। मन्त्रणा फेवल सर्वगुणसम्पन्न, पूर्णरूपेण 
परीक्षित एवं विदवसनीय मन्त्रियो से ही की जाती थी । परीक्षोपरान्त अमात्यो में ठे 
ही मल्ज्ी नियुक्त किये जाते थे । इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या तो 
अधिक होती थी, ढिन्‍्तु अन्तरग परिषद्‌ में केवल तीन या चार मन्त्री होते थे ओर 
उन्ही के साथ राजा गूढ़ विषयों पर मन्त्रणा करता था। महाभारत से भी इस बात 
की पृष्ठि होती है । " 
भन्त्रियो फी नियुक्ति 

जिस प्रकार राजा का पद वश्ञानुगत था उसी प्रकार मन्त्रियों की वियुक्ति भी 
इसी सिद्धान्त के आधार पर होती थी। राजा के अन्य कर्तव्यों के साथ मन्त्रियाँ की 
नियुवित करता भी उस का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाता था। राजा अपनी 
इरछानुसार मन्त्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता था, अपितु उत की नियुवित करते 
समय धर्मशास्त्रों एवं अर्थवास्त्रों में उन के सम्बन्ध में मिर्घारित वियर्मी फो ध्यान में 
रखना परम आवश्यक था । 


मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की योग्यता 

मन्ध्रियों की योग्यता अथवा गुणों के सम्बन्ध में अन्य आचायों को माँति योग- 
देव में भी पर्याप्त अकाश डाला है। प्रघानमन्त्रो के गुर्णों का उल्लेख करते हुए ये लिखते 
हैं कि राजा का प्रधानमन्त्री द्विज, स्वदेशवासी, सदाचारी, कुलीन, व्यसनों से रहिंत, 
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स्वामिभक्त, वोतिजञ, युद्ध-विद्याविशा रद और निष्कपट होता चाहिए (१०, ५)। एन 
गुर्णो से विभूषित प्रधातमन्त्री के सहयोग से ही राज्य की श्रीवृद्धि हो सकती है, ऐसा 
आचार फा विचार था । आजाय कौटिल्य ते भी प्रधानमन्ती के गुणों का वर्णन इसी 
प्रकार किया हैं। कोटिल्य छिखते हैं कि प्रधानमन्त्री में निम्तछिखित गुण होने चाहिए-- 
“राजा के ही देश में उत्पन्न, उत्तमकुल में जायमात, जो अपने को तथा गौर को 
बुराई से दूर रख सके, शिल्प तथा सगीत आदि में पारगत, अथशास्त रूपी सूक्ष्म 
दृष्टि से सस्पन्त, प्रखरबुद्धि वाला, प्राचीन घटनाओं की स्मरणशक्ति से युक्त, शीध्र 
कार्य पूण करने में समय, वाकपदु, किसी भी विषय को भछी-भौँति व्यक्त करने के 
साहस से सम्पन्न, युवतियों तथा तर्कों द्वारा अपनी बात समझाने में समथ, उत्साही, 
प्रभावशाली, कष्टसहिष्णु, पविन्न आचरण वाला, स्नेही, राजा अथवा स्वामी के श्रति 
भक्ति रखने वाला, शोलवानू, बलवान, आरोग्यवान्‌, पैर्यवान्‌ , गर्वरहित, चपलताशून्म, 
सौम्पाकृति घाछा और दछात्रत्व भाव से रहित पुरुष ही प्रधान सल्त्री बतने के योग्य 
होता है। जिन में उपयुक्त गुर्णो का एक चतुर्याश कम हो वे मध्यम श्रेणी के भोर 
जिन में आधे गुण हों वे निम्न श्रेणो के मन्त्री माने जाते हैं ।” अनु, कामन्दक, शुक्र 
तथा याज्ञवल्वय आदि ने भी मन्त्रियों को योग्यताओं फे विषय में पर्याप्त प्रकाश 
डाला है।' 

१ ह्विजाति का विधान--सोमदेवसूरि ने प्राचीन आचायों को भाति हो 
द्विजवर्ण के पुरुषों को हो मन्त्री पद पर नियुक्त करने का उल्लेख किया है (१०, ५)॥। 
श्ाहाण, क्षत्रिय तथा वैद्य ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकधा था । किन्तु शूद्र 
उपयुक्त गुणों से सम्पन्त होने पर भी इस पद का अनधिकारी था। हस का कारण 
यह था कि द्विज वण के लोगों में उच्च सस्कारों के कारण उक्त ग्रुर्णो का सृजन 
स्वाभाविक रूप से होता हैं ॥ गद्यपि सोमदेव का दृष्टिकोण बहुत विद्ञाल था, किन्तु 
उन्होंने शूद्र को इस पद पर तियुक्त करने का निषेध इसी कारण किया है कि ये 
वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थावान्‌ थे, जिस के अनुयार शूद्र का घर्म दविजाति की 
सेवा करता ही था । 

२ कुछानता--उच्चकुछ में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त 
किया जाता था। उच्च कुछ में जन्म छेले वाले व्यक्ति से उत्तम आचरण फो 
सम्भावना अधिक होती हैं। सोमदेव लिखते हैं कि मीचकुछ वाला मज्री राजा से द्ोह 
कर के भी मोह के कारण किसी से भी लज्जा नहीं करता ( १०, ८ )। इस में तर्क 
यही है कि कुलोन व्यक्ति से यदि अज्ञानतावश कोई अपराध हो भी जाता है तो यह 
अवश्य ही ठज्मित होता है, परन्तु नीच कुछ वाला व्यक्ति मिर्ज्ज होता हैं। इसलिए 
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वह कभी राजा का अनर्थ भी कर सकता है। वो वकुछ वाले राजमस्त्री आदि कालान्तर॑ 
में राजा पर आपत्ति आते पर पाग्रल कुत्ते के विप की भाँति विरुद्ध हो जाते हैं 
( १०, १६ ) | कुछोन व्यक्ति को प्रशसा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार 
अमृत विष नहीं हो सकता, उसी प्रकार उच्चकुछ वाल्म मन्त्री कभी विश्वासघार्त नही 
कर सकता ( १०, १७ ) । शुक्र ने भो कुलीनता के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया है । 
वे लिखते हैं कि मन्त्रि-परिपद्‌ के सदस्य उच्चकुल के होने चाहिए। रामायण तथा 
महाभारत में भो कुछ्ीनता के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है। मनु तथा याज्नवल्क्य 
भी कुलोनता पर बर देते हैं । इस श्रकार अ्राचीत भारत में उन्हीं व्यक्तियो को मन्त्री 
पद पर नियुक्त किया जाता था जो अन्य गुणों के साथ ही उच्चबश से सम्बन्धित 
होते थे । 

३ स्वदेश वासी--मनन्‍्त्री के छिए स्वदेशज की शर्त भी आवश्यक थी। यह 
सिद्धान्त आधुनिक युग में भी माना जाता हैं। चोमदेव का कथन है कि समस्त पक्षपातो 
में अपने देश का पक्ष मदहान्‌ होता है ( १०, ६ ) । इस का यही अभिग्राय हैं कि सत्यी 
अपने हो देश का होता चाहिए । विदेशी फो यदि मन्त्रो ज्रादि उच्चपद पर तवियुक्त 
फर दिया जायेगा तो प्रत्येक बात में वह मपने ही देश का पक्ष छेगा । इस प्रकृति से 
बह जिस राज्य में मन्‍्त्री पद पर आसीर है उस का अह्िंद भी कर सकता है । गत 
मन्त्री के लिए स्वदेशयवासो होने का प्रतिबन्ध सभी आधचायों ने लगाया है । महाभारत 
में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि विदेशी चाहे विभिन्‍न गर्णो से विभूषित ही 
क्यों न हो, किन्तु उसे मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं है। भागे यह भी लिखा है कि 
मन्धत्रियों को स्वदेशवासी हो होना चाहिए।* आचार्य कौटिल्य भी इस उिद्धान्त में 
विश्वास रखते हूँ । 

४ चारितन्रवान--उधयुंक्त गुणों के साथ ही मन्त्री के लिए सदाचारी होता 
भो परम बायश्यक था। व्यक्तित्व का प्रभाव जनता पर पडता हूँ। ब्यवितत्व का 
निर्माण तथा उस का प्रभावशालो होता व्यक्ति के चरित्र पर ही निर्भर हैं। इधी देव 
सन्त्रियों के लिए चारित्रवात्‌ होना भी एक आवद्यक योग्यता मानी गयी थी ॥ आचार्य 
सोमदेव का कथव है कि राजा सदाचारी होना चाहिए, अन्यथा उस के दुराचारी होने 
से राजवृक्ष का मूल ( राजनोतिकज्ञान ) ओर सैनिक सगठत आदि सदगुणों के अभाव 
में राज्य की क्षति अवश्यम्मावी है ( १०, ७ )। 

स्मृतिकारों ने भो यह वात स्पष्ट रूप से छिखी है कि मन्त्रिपरिपद्‌ फे सदस्य 


है शुक्र० २, ८। 
२ रामायण अयोध्या काण्ड, १००, १४॥ महा० झान्ति० पड, १६।॥ 
३ मनु०, ७ ६४ याज्ष० ₹ ३१२ तथा ७-कौ>० अर्थ ० ८, ६। 

४ महाए शान्ति० 5३, इ८। 


नावियाब्यासत में राजनीति 


ब्र 
एः 


सुपरीक्षित एवं चारिश्नवान्‌ व्यक्षित होने चाहिए ! महामारत में भी मन्त्रियो फी गोग्पता 
के विषय में यह उल्छेख मिलता है कि सचिव ऐसे होने चाहिए जो काम, क्रोध, छोभ 
और भय आदि विकारों से ग्रसित होने पर भी धर्म फा त्याग न करें । 

७ निव्येसनता-मन्त्री के लिए यह «भी आवश्यक था कि वह सर्वथा 
निर्व्यसत हो । ध्यसनग्रस्त मन्‍्बी किसी भी कार्य को ठोक प्रकार से नहों कर सकता । 
उस से राज्य फा हित कमी नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यस्ततों का दास हो जाता 
हैं। व्यसनी व्यक्षि को उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहों रहता भाचार्य 
सोमदेव का कथन है कि जि राजा का मन्‍्ष्री चतक्रोडा, मच्पात और परकलत्र सेवन 
आदि व्यसनों से अनु रक्त है वह राजा पागल हाथो पर आहझूढ़ व्यक्ति की तरह शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता हैं। इस कथव का आय यहो हैं कि व्यसनी मन्‍्त्री राजा को 
उचित परामर्श तही दे सकता तया वह शत्रुपक्ष मरे भो मिल सकता है। ऐसे मन्त्री 


के परामश से राजा पथप्नष्ट होफर विनाश को प्राप्त हो जाता है। मत मन्‍्त्री को सच 
प्रकार के व्यस॒तो से मुक्त होना चाहिए । 


६ राजभक्ति--राजभक्ति भी मनी के लिए आवश्यक गुण मामा गया है । 
अपने स्वामी से द्रोह करने वाले मन्ती एवं सेवकों की नियुक्ति करना निरर्षक है ( १०, 
१० ) । आचार्य शुक्र का कथन है जो विपत्ति पड़ने पर स्वामी से द्रोह करता है उस 
म॒प्री से राजा को क्या लाभ है घाहे ऐसा व्यक्ति ( मन्त्री ) सवंगुणसम्पन्न ही वर्यो 
न हो । * सोमदेव का कथन है कि सुद्ध के समय पर सभी सहायक हो जाते हैं किन्तु 
विपत्ति काल में कोई सहायक नहीं होता । अत विपत्ति में सहायता करने वाला पुरुष 
ही राजमन्त्रो पद के योग्य है अन्य नहीं ( १०, ११ ) | आपार्य कौटिल्य भी अमात्यों 
के लिए राजमक्ति के गुण को आवश्यक मानते हैं। 


७ नीतिज्ञता--राज्य को उन्नति एवं विकास कुशल नोति पर हो अवलम्बित 
है। इसो करण आचाय सोमदेव ने मनन्‍्त्री के लिए नोतिज्ञ होना भी परम आवश्यक 
बतलाया है ( १०, ५)। नीतिकुशल मन्त्रो ही राज्य का कल्याण कर सकता है, 
नाघाय का कयत है कि राजा हित साधत और अहित प्रतिकार के उपायो फो नहीं 
जाचता किन्तु केवछ उस को भक्ति मात्र करता है उसे मन्‍्त्री बनाते से राज्य की अभि- 
वृद्धि नही हो उकती ( १०, १२ )। अत राजा का यह कर्तव्य है कि वह राजनीति- 
विशारद एवं फतव्य परायण व्यक्ति को ही अपना मन्‍्त्री वचायें। 

८ सुद्धविय्या विशारद--मन्‍्त्री के किए विविध अस्तर-शस्त्रों के प्रयोग में 
निषुण, निर्मोक एवं उत्साही होना भी आवश्यक है । शस्त्र विद्या फा ज्ञापा होने पर भी 
१ मनु० ७ ६८ हैण३ 7 
२ महा० ज्ञान्ति० ८३ २६। 


३ शुक्र०--नी तिबा० पृ० ११०।॥ 
४ कौ० अथ«, !. ६१ 





मन्पिपरिफ्ट 


घ्डे 


यदि वह भीरु हैं ठो उस के शस्त्रज्ञान का कोई लाभ नहीं। भीरु मन्त्री शस्प्रों के 
प्रयोग का ज्ञाता होते हुए भी आक्रमण होने पर अपनी रक्षा भी नही कर सकता । इस 
विषय में सोमदेव लिखते हैं कि जिस का शस्त्र, खड़ग और घनुष अपनी रक्षा करने 
में भो समय नही हैं ऐसे शस्त्र विद्याविश्वारद व्यक्ति से राज्य का कोई भो छाभ नही हो 
सकता ( १०, १३ )। जिस प्रकार बछडे को भारी वोझ्षा ढोने के कार्य में लगाने से 
कोई लछाम नहीं, उसी प्रकार कायर पुरुष को युद्ध के लिए एवं मूर्ख को थास्व्रार्थ के 
लिए प्रेरित करने से कोई छाभम नही हो सकता ( १०, २१ )। कायर और मूर्ख पुरुष 
मन्त्री पद के अयोग्य हैं। जिस वीर पुरुष का शस्त्र दान्मुओं के आक्रमण को निर्मूल 
नही वनाता उम्त का शस्त्र घारण करना उस को पराजय का हेतु है । इसी प्रकार 
जिस प्रकार विद्वान्‌ का शास्त्र ज्ञानवादियों के बढ़ते हुए वेग को नद्ठी रोकता उस का 
शास्त्रज्ञाम भी उप्त की पराजय का कारण होता है ( १०, २० ) । 

० निष्कृपटता--निष्केपटता भी मन्त्री के छिए आवध्यक है । मन्त्री को 
राजा से किसी भी स्थिति में कपटपूर्ण व्यवहार नही करना चाहिए। कपटी मन्‍्त्री राजा 
का विनाश करता है । 

उपर्युक्त गुण केवल प्रधान मन्‍्त्री के लिए हो नही, अपितु अन्य मन्त्रियों के लिए 
भी इन गुणों की परम आवश्यकता थी । जिस मन्त्री में जी योग्यता होती थी उसे 
वैसे हो कार्य में लगाया जाता था ( १८, ६० )। छाछचो व्यक्ति को मन्त्री पद पर 
नियुक्त करने का भी सभी आचार्यों ने निषेव किया है। सोमदेव लिखते हैँ कि जिस 
के मन्त्री की वृद्धि घन ग्रहण करने में आसक्त होती है उस राजा का न तो कोई कार्य 
ही सिद्ध होता है भौर न उस के पास घन ही रहता है । इस बात को पुष्टि के लिए 
सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है--यदि थाली ही 
भोजन को स्वय मक्षण कर जाये तो भोजन करने वाले को भोजन कहाँ मिल सकता 
हैं। इस का अभिप्राय यही हैं कि यदि मन्‍्त्री राजद्रव्य को स्वय ही हडपने छंगे तो फिर 
राजकोप किस प्रकार सम्पन्न हो सकता हैं । 


भन्त्रिपरिषद्‌ फे सदस्यों की सख्या 

मन्त्रिपरिषद्‌ का सर्व-प्रथम कर्तव्य राजा को शासन कार्यों में परामर्श देना एवं 
उन फो सम्पन्न करना था । राजकीय महत्त्व के विषयों पर उचित परामर्श फे लिए 
एक या दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों का परामर्श उपयोगी माना गया हैं । 
आचार्य सोमदेव का कंथत है कि जिस राजा के बहुत से सहायक होते हैँ उसे समस्त 
अभिलपित पदार्थों की प्राप्ति द्वोती हैं। अकेला व्यक्ति ( भन्त्री ) अण्ने को किन-किन 
कार्यों में लगायेगा ( १०, ८०-८१ )। इस का अभिप्राय यही है कि राज्य के विभिन्न 
कार्य होते हैं, उन्हें अकेला मन्‍्त्री नही कर सकता । अत विभिन्न कार्यों के लिए अधिक 
सन्त्रियों की आवश्यकता है। इस के लिए आचार्य सोमदेव बहुत सुन्दर उदाहरण अस्घुत 


45 नीतिवाक्याम्गत में राजनीति 


डा 


हे 


करते हैं, “वंया फेवठ एक शाखा वाले वृक्ष से अधिक छाया हो सकती है ? नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार अकेले मन्त्री से राण्य के महान्‌ कार्य सिद्ध नही हो सकते 
[ ५ ०, ८२ ) रा 


एक और जहाँ मत्तियों की सख्या अधिक होने का विचार हैं तो दूसरी धोर 
भत्त को गुप्त रखने का प्रदन भी महत्त्वपूर्ण है। मंधिक भन्त्रियो फे होने से मान का 
गुप्त रहना असम्भव हो जाता हैं। अत अधिक सन्त्रियों वाली परिषद्‌ से लाम के 
स्थान पर हानि भी सम्भव है। सोमदेव इस प्रइतत का समाधान करते हुए लिखते हैं 
कि यदि मस्त्री पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो तो एक या दो मक्री रखने पैभी राजा को 
हावि नही हो सकती ( १०, ७७ ) । सन्श्रिपरिषद्‌ को संख्या के विपय में सोमदेव का 
दिचार हैं कि राजाओं को तीन, पौच या सात मल्ल्रियों की नियुक्ति फरती चाहिए ) 
वे विषम सझ्या वाढी मन्त्रिपरिषद्‌ पर अधिक बल देते हैं। इस का कारण यहो हैं 
कि विषम संख्या वाले मस्त्रिमण्हल का एकसत होना कठित होता है ( १०, ७१-७२ )। 
अत ये राज्य के विरुद्ध कोई पद्यन्त्र नही कर सकते | सोमदेव एक या वो सच्तियो 
की नियुक्ति के विरोधी हैं. | उत का कषन है कि राजा को केवल एक मची को तियुक्ति 
नहों करनी चाहिए, पर्योकि अकेशा व्यक्ति स्वच्छन्द हो सकता है ( १०, ६६७६७ )। 
काचार्य भागे छिक्षते है कि दो व्यक्तियों को भी मस्त्री न बनावे, क्योंकि दोनों मनी 
मिलकर राज्य को नष्ट कर डालते हैं ( १०, ६८-६९ ) | अधिक मल्त्रियों की नियुक्तित 
से होने वाली हामि को ओर सकेत करते हुए वे लिखते हैँ कि परस्पर ईष्यों करने वाले 
बहुत से मन्हो राजा के समक्ष अपनो-अपनो बुद्धि का चमत्कार प्रकट कर के अपना मत 
पुष्ट करते हैं इस से राजकार्य में हानि होती है ( १०, ७३ )। परस्पर ईर्ष्या रखने 
वाले तथा स्वेच्छाचारी मस्त्रियों की नियुक्ति से राजा को सर्वदा हाति उठानी पढती 
है। मत उसे ऐसे व्यक्तियों को भत्त्रीपद पर कमी नियुक्त तही करना चाहिए । 


आचार्य सोमदेव सूरि ने मस्थ्रिपरिषद्‌ के लिए काई निश्चित सस्या निर्धारित 
नही की हैँ । वे एक सन्तुलित एवं विषम सख्या वाली परिषद्‌ के पक्ष में हैं, जिस में 
मन्ध्रियों की सस्या तोत, पाँच अथवा सात हो। सम्मवत वे भी आचार्य कोटित्य की 
माँति आवश्यकतानुसार सन्वियों को नियुक्ति के पक्ष में थे। किन्तु कौटिल्य ने विषम 
सरुया फो बोर सकेत नहों किया हैं। मन्वरिपरिषद्‌ की सद्या फे विषय में प्राचीत 
आवारा में पर्याप्त मिन्नता दुष्टियोदर होती है । आचार्य कौटिष्य ते इस सम्बन्ध में 
अपंशास्त्र में विभिन्न आचार्यों के मत उठत फिये हैं जो इस प्रकार है--भावव 
सम्प्रदाय ( मनु आदि ) का विचार है कि मल्त्रिपरिपद्‌ में मस्त्रियों फी सख्या वारह्‌ 
होनी चाहिए, वाहस्पत्प सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रियों की सस्या सोलह तथा ओऔशनस्‌ 
( शुक्र ) सम्प्रदाय के मत से दोस होतो चाहिए ॥ इस प्रकार विभिन्न जाचार्गों के मतों 
का उत्टेख करने के उपरान्त फौटिल्य लिखते हैं कि जितनी आवश्यफता हो उसी के 
सल्प्रिपरिपद ५७ 


अनुसार मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए ! महाभारत में सैंतीस मन्ज्ियों को 
परिषद्‌ का उल्लेख मिलता हैं 

कौटिल्य ने मानव सम्प्रदाय के सतानुधार बारह मन्त्रियों कौ नियुक्ति का उल्लेख 
किया हैं, किन्तु वर्तमान उपलब्ध मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ 
में सात या आठ मत्त्रियों की नियुक्त करनी चाहिए । .. भनुस्मृति में अन्यत्र ऐसा भी 
विवरण मिछता है कि राजा अन्य मन्रियों की भी नियुक्ति करें । सम्भवत कौटिल्य 
ने दोनों स्थानों के वर्णत के आधार पर सामान्य रूप से मात्रव सम्प्रदाय के मवानुसार 
सन्त्रिपरियद्‌ के सदस्यो की सख्या वारह व्यवत की है । 


मन्त्र का प्रधान प्रयोजन 


परस्पर बैर-विरोध न करने वाले प्रेम और सहानुभूति रखने वाले, युक्ति व 
अनुभव शून्य बात न्त॒ करते वाले सन्त्रियों के हारा जो मन्‍्वणा की जाती है, उस से 
थोड़े मै उपाय से महान्‌ कार्य की विद्धि होती हैं और यही मन्त्र का फल या माहात्य 
है ( १०, ५० )। साराश यह है कि थोढे परिश्रम से महान्‌ कार्य सिद्ध होता 
मन्त्रशवित का फल है। जिस प्रकार पृथ्वी में गढ़ी हुई विशारू पत्थर की चट्टान 
तिरछी छकडी के यन्त्रविद्येप से श्ौच्र हो थोडे परिश्रम से उठायी जा सकती है, ठीक 
उसी प्रकार मन्त्रशवित से महान्‌ कार्य भी थोडे परिश्रम से सिद्ध हो जाते हैं ( १०, 
५१ ) । आचार्य सोमदेव का कथन है कि किसो बात का विचार करते हो उसे शीघ्र 
हो कार्यरूप में परिणत कर देना चाहिए | मन्त्र में विलम्व करने से उस के प्रकट होते 
का भय रहता है (१०, ४२) ! अत उसे शोत्र हो कार्य रूप में परिणत करे, भाचार्य 
शुक्र का भी यही विचार है कि जो मनुष्य विचार निश्चित कर के उसी समय उस पर 
भाचरण नही करता उसे मन्त्र का फल प्राप्त तहीं होता । “जो विजिगोपु निश्चित 
विचार के अनुसार कार्य मही करता वह हानि उठाता है । विजिगीपु ( राजा ) यदि 
मन्त्रणा के अनुकूछ कर्तव्य में प्रवृत्त नही होवा तो उस की मन्त्रणा व्यर्थ है (१०, ४३) । 
शुक्र ने भो कहा है कि जो विजिगीपु मन्त्र का निश्पय कर के उस के अनुकूल काय 
नहीं करता वह मन्त्र आरुसी विद्यार्यी के मन्त्र की भाँति व्यथ हो जाता है। ५ जिस 
प्रकार औषधि के ज्ञान द्वो जाने पर भी उस के मक्षण किये बिना व्याधि नष्ट नहीं 
होती उसी प्रकार मन्त्र के कार्य रूप में परिणत किये विता कैवछ विचार मात्र से 


कार्य सिद्ध नहीं होता ( १०, ४ ) | 





१ कौ० अर्थ ० ९, १६ | 

२ महा० शान्ति० 9 ७-५॥ 
3 मनु० ७, श्8 

४ वही, ७, हैं४। 

६ छुक्र० नौटिवा० पृ० १३० । 
६ वही, पृ० १२० । 


नीतिवाक्यास्ट्त में राजनीति 


९६ 


भन्‍्त्र के अग 


आवार्य सोमदेव ने भो कौटिल्य की भाँति मन्त्र के पाँच अग बतलागे हैं--१ 
काय के बारम्स करने का उपाय, २ पुरुष ओर द्रव्य सम्पत्ति, ३ देश औौर काल का 
विभाग, ४ विनिपात ( प्रतिकार ) ओर ५ कार्यसिद्धि 

१ काय प्रारम्भ करने के उपाय--जैंसे, अपने राष्ट्र को शत्रुओं से सुरक्षित 
रखने के लिए उस में खाई, परकोट ओर दुर्ग आादि का निर्माण करने के साधनों पर 
विचार करना ओर दूसरे देश में शत्रुभूत राजा के यहाँ सन्धि व विग्नह आदि फे 
उद्देश्य से गुप्ततर व दूत भेजना आदि कार्यों के साधनों पर विचार करना मस्य का 
प्रथम भंग है 

२ पुरुष का द्रन्य सम्पत्ति--यह पुरुष अमुक काय करने में निपुण है, यह 
जानकर उसे उस कार्य में नियुक्त करना तथा द्रव्य सम्पत्ति, इतने घन से अप्ुुक काय 


प्िद्ध होगा । यह क्रमश पुरुषसम्पत्‌ भर द्रव्यसम्पत्‌ नाम का दूसरा मन्त्र का अंग 
है । अथवा स्वदेश-परदेश की अपेक्षा से प्रत्येक के दो भेद हो जाते हैं । 


३ देश और काछ--अपुक काय करने में अमुक देश या अमुक काछ बनुकूछ 
एवं अमुक देश सौर काछ प्रतिकूछ है इस का बिचार करना मन्त्र का तीसरा अग ह। 
अथवा अपने देश ( दुग आदि के निर्माण के लिए जनपद के बीच का देश ) मोर काल 
( सुभिक्ष, दुभिक्ष तथा वर्षा एवं दूसरे देश में सम्धि आदि करने पर कोई उपजाऊ 
प्रदेश शोर काछ ) आक्रमण करने या न करने का समय कहलाता हैं। इस का विभाग 
फरना यह देश काविभाग नाम का त्तौसरा भग कहलाता हैँ। 


४ विनिपात-प्रतिकार--आयो हुई विपत्ति के बिनाक्ष का उपाय--चिस्तन 


फरना, जैसे अपने दुर्ग भादि पर आने वाझ़े अथवा आये हुए विघ्नो का प्रतिकार करना 
यह मच्य का विनिपात-प्रतिकार नामक चौथा अग है । 


५ कार्यसिद्धि--उन्नति, अवनति मोर समयस्था यह तौत प्रकार को कार्य- 
पिद्धि है। जिन सामादि उपायों से विजिगोपु राजा अपनी उम्नत्ति, शत्र की अवनति 
या दोदा की समदस्पा प्राप्त हो यह क्ायसिद्धि लामक पाचर्वाँ अग है।' विजिगोपु 
राजा को समस्त मत्मिमण्डल से अथवा एक या दो सन्त्रियों से उपत पचागमन्ध का 
विचार कर तदनुकूल काय करना चाहिए । 
भन्‍त्रणा के अयोर्प व्यक्ति 

भजणा प्रत्येक व्यक्ति से नहों की जा सकती । इस सम्बंध में शाचाय सोमदेव 
लिखते हैं कि जो 


व्यक्ति घामिक कर्मकाण्ड का विद्वान्‌ नहीं है उत्त को जिस प्रकार 





१ कौ० अघ० १ १६ तथा नौतिवा० १० २५। 
३. कौ० अप ३ १४। 


सन्त्रिपरिषद 
१३ 


क्षाद्ध आदि क्रिया कराने का अधिकार नहो है उत्ती प्रकार राजनीतिज्ञान से शून्य मूस 
मन्‍्त्री को भी मन्त्रणा का अधिकार नहो है ( १०, ८९ ) | मूर्ख मन्त्री अन्धे के समान 
मन्त्र का निदचय नहीं कर सकता ( १०, ९० )। जो राजा मूर्ख मन्‍्त्री पर राज्य- 
भार सौंप देता हैं वह्द स्वय ही अपने विनाश के बीज बोता है ( १०, ८७ )। भागे 
आचार्य छिखते है कि शस्त्र सचालन फरने वाले क्षत्रिय लोग मन्त्रणा के पात्र नही हैं, 
क्षत्रियो को रोकने पर भा केवल कलह करना सुझता है। अत उन्हें मन्त्री नहीं बनाना 
चाहिए । शस्म्रो से जीविका भर्जन करने वाले क्षत्रियों फो युद्ध किये बिना प्राप्त किया 
हुआ भोजन भी तहीं पचता (१०, १०३) । मन्‍्त्रोपद की प्राप्ति, राजा को प्रसन्नता व 
शस्त्रों से जीविका प्राप्त करना, इन में से प्राप्त हुई एक भी वस्तु मनुष्य को उन्मत्त 
बना देती है, फिर उबत तीनों वस्तुओं का समुदाय तो अवदय ही उसे उन्मत्त बता 
देगा । घनलम्पट व्यक्ति भी मन्त्रणा के अयोग्य है । आचार्य सोमदेव का कथन है कि 
जिस राजा के मन्त्री की बुद्धि घन ग्रहण करने में आसक्त है उस राजा का त तो कोई 
कार्य ही सिद्ध होता है और न उस के पास घन ही रहता है ( १०, १०४ )। 

राजा को चतुर व्यवितयों के साथ ही परामर्श करना चाहिए | सोमदेव लिखते 
हैं कि जिस प्रकार नेत्र को सृक्ष्म दृष्टि उस को श्रशसा का कारण होती हैं उसी प्रकार 
राजमन्त्री की भी यथार्थ दृष्टि ( सन्धि, विग्नह आदि कार्यसाघक मन्त्र का यधार्थ ज्ञान) 
उस का राजा द्वारा औरव प्राप्त करने में कारण होती है (१०, १००)। दाजा की 
अपराधी व अपराध कराने वालो के साथ मो मतन्त्रणा नहीं करनी चाहिए (१०, 
१६९) । दण्डित व अपराधी पुरुष घर में प्रविष्ट हुए सर्प की भाँति समस्त आपत्तियो 
के आने का कारण होता है (१०, १००)। राजा ने जिन के वन्धु आदि कुटुम्वियों का 
यघ वन्धतादि अनिष्ट किया है उन विरोधियों के साथ भी मन्‍्त्रणा नहीं करनी चाहिए 
(१०, ३१) । उन के साथ मस्त्रणा करने से मन्त्र के प्रकट हो जाने का भय रहता है । 

मन्त्रवेल्प में केयछ वही व्यवित प्रविष्ट हों जिन्हें राजा ने आमस्नरित किया ह्वै। 
बिना बुलाया हुआ व्यवित वहाँ त ठहरे (१०, ३ २) । अमात्य और सेनाष्यक्ष आदि 
राज्याधिकारियों से राजदोपष (क्रोध व ईर्ष्या आदि) ओर त्वय किये हुए अपरारषों के 
कारण जिन की जीविका नष्ट कर दी गयी है थे क्रोषी, लोभी, भीत और तिरस्कृत 
होते हैं उन्हें ऊत्या के समान महा जअर्यंकर समझना चाहिए (१०, १६५)। नारद का 
कथन है कि जिन का पराभव और जिन्होंने पराभव किया है, उन्‍नति के आकाक्षी क्को 
उन के साथ मन्त्रणा नहीं करनो चाहिए + शुक्र का कथन हैं कि जिस प्रकार घर मे 
निवास करने वाले सप से स्देव मय बना रहता है उसी प्रकार घर में बाये हुए 
दोषियों से भी भय रहता हैं 7 इस के साथ ही राजा को यह वात भी घ्यान्र मे 
रखनी चाहिए कि वह कभी वाहर से भाये हुए इत के सामने मन्त्रणा न करे । चतुर 
३ झुक्र-तोतिवा० पृ० १६८। 


८ नीविवाक्यासव में राजनीति 


उ्यावत सस्त्रणा करने वाले के मुख के विकार ओर हस्तादि के सचालत से तथा प्रति- 
धघ्वनिरूप शब्द से मन में रहने वाले गुप्त अभिप्राय को जान लेते हैं। अत राजा फो 
दूत के समक्ष मन्त्रणा मादि कार्य नही करने चाहिए (१०, २७) | 

भन्‍्त्र फे लिए उपयुक्त स्थान 


मह भी एक महत्त्वपूर्ण वात हैं कि मन्त्र या मन्त्रणा किस स्थान पर की जाये । 
मन्त्रणा में स्थान का भी बहुत महत्त्व है। आचार्य सोमदेव ने इस विपय में भी राजा 
को सचेत किया है कि वह किन किन स्थानों पर भन्त्रणा न करे । इस सम्बन्ध में 
आचार्य के विचार इस प्रकार हैं--जो स्थान चारों तरफ से खुला हुआ हो ऐसे स्थान 
पर तथा पर्वत या गुफा आदि स्थानों में जहाँ पर प्रतिध्वति निकलती हैं वहाँ पर राजा 
ओऔर मन्‍्त्री को मन्त्रणा नही करनी चाहिए (१०, २६) । अत गुप्त मजरणा का स्थान 
चारों कोर से दवा हुआ और प्रतिध्वनि से रहित होना चाहिए। गृरु विद्वान ते भी लिखा 
है कि मत्त्र सिद्धि चाहने वाले राजा को खुले हुए स्थान में मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए, 
अपितु जिस स्थात में मन्त्रणा का शब्द टकराकर प्रतिध्वनित नहीं होता है ऐसे स्थान 
में बैठ कर मन्त्रणा करनी चाहिए।' आचार्य सोमदेव का मत है कि मन्त्र स्थान में 
पशु पक्षियों को भी नहीं रहने देना चाहिए। पशुपक्षी भी राजा की गुप्त मन्त्रगा को 
प्रकाक्षित कर देते हैँ जैसे शुक-सारिकाओं की फह्ानियों से ज्ञात होता है (१०, ३३) । 
अपरोक्षित स्थान पर भी कभी मज्रणा नहीं करनी चाहिए (१०, २९)। इस के 
सम्बन्ध में आचाय सोमदेव ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--वृद्ध पुरुषों के मुख से 
सुना जाता है कि एक समय पिशाच लोग हिरण्य गुप्त सम्बन्धी वृत्तान्त को गुप्त मन्त्रणा 
कर रहे थे। उसे रात्रि में घट वृक्ष के नोचे छिपे हुए वरदथि नामक राजमन्त्री ने 
सुन लिया था । अत उस ने हिरण्यगुप्त के द्वारा कथित इलोक के प्रत्येक पाद सम्बन्धी 
एक एक बक्षर से अर्थात्‌ चारो पदो के चारों अक्षरों से पृण इछोक फी रचना कर छो 
थो (१०, ३०)। मत अपरीक्षित स्थान पर कभी मन्त्रणा न करे । बृहस्पति का विचार 
यह है कि मैदान में भोर जहाँ शब्द को प्रतिध्वनि होतो हो, वहाँ सिद्धि का चाहने 
वाला राजा मन्त्रणा न करे सहामारत में बताया गया है कि जहाँ अनन्‍्त्रणा हो तो 
वहाँ वोने, कुबडे, अधे, लेंगडे, हिजडे, तिर्यग्योनि वाले जीव म रहने पावें । यदि इन 
फे समक्ष मन्यणा की जायेगी तो वह अवश्य हो प्रकट हो जायेगी ।* 
गुप्त सन्‍्त्रणा प्रकाशित हो जाने के कारण 


मन्त्र को गृप्त रखना बहुत आवदयक था, क्योंकि मन्त्रणा के प्रकाशित हो जाने 
3 महान्‌ अपकार होता था। इसो द्वेतु मन्त्रणा को गुप्त रखने के छिए बडी सावधषात्ती 
१ गुरु-नोठिबा०। 


३ यूटसति-नीठिषा० पृष्ठ ११७॥ 
३ मष्ठाभारत-८३ ४५॥+ 


सन्स्रिपरिषद्‌ ९९ 


है 


) 


से काम लिया जाता था। मन्जमैद किन कारणो से हो जाता है इस विषय में भौ 
प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओ ने गम्भीर दृष्टि से विचार किया है, क्योंकि यह एक महत्त्व- 
पूर्ण विषय था । आचार्य सोमदेव के अनुसार गुप्त मन्त्र का भेद पाँच कारणो से होता 
है--(१) इग्ित, (२) शरीर की सोम्य-रोद्र आकृति, (३) मदिरापान, (४) प्रमाद 
तथा (५) निद्वा । इन पाँच बातों के कारण मन्त्रणा प्रकाशित हो जाती है (१०, ३५)। 
इन बातों की व्याख्या मी आचार्य सोमदेव ने की हैं जो एस प्रकार हैं--जब राजा 
मन्त्रणा करते समय अपनी मुखादि को विजातीय (गुप्त अभिप्राय को प्रकट करने वाली) 
चेष्टा बनाते हैं तो इस से गुप्तचर उन के अभिप्राय को नान लेते हैं । इसी प्रकार क्रोध 
से उत्पन्न होने वालो भयकर आकृति और शान्ति से होने वाली सौम्य भाकृति को 
देख कर गुप्तचर यह जान लेते हैँ कि राजा की भयकर आकृति युद्ध को औौर सोम्य 
आकृति सन्धि को प्रकट कर रही है। इसी प्रकार मदिरापान आदि प्रमाद तथा 
निद्रा भी गुप्त रहस्य को प्रकाशित कर देते हैं ॥ अत राजा को इन का सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिए ( १०, ३६ ४१ )। वशिष्ठ ने कहा है कि राजा को मन्त्रणा के समय 
अपने मुख की आक्षति छुम भौर रीर को सौम्य रखना चाहिए तथा निद्रा, मद और 
आछऊुस्य को त्याग देना चाहिए ।' 

उपर्युक्त बातों के साथ ही मन्त्र को गुप्त रखने के लिए राजा को अन्य बावों 
को भी ध्यात में रखना चाहिए । राजा मन्त्र को गुप्त रखने के लिए किस प्रकार मन्त्रणा 
करें इस विषय पर विभिन्‍न आचारयों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । आचार्य कौटिल्य 
ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में मारदान का यह मत उद्धृत किया है कि गुह्य विषयों पर 
राजा अकेला स्वय ही विचार करे क्योंकि यदि उत् विषयो पर मस्‍्सत्रियो से परामर्श 
किया जायेगा तो मन्त्र कभी गुप्त नही रह सकता। मन्त्रियों के भी उपमन्त्री होते हैं 
तथा उन के भी अन्य परामर्शदाता होते हैं । मन्त्रियो की इस परम्परा के कारण मन्त्र 
गुप्त नही रह सकता । अत राजा कार्य के प्रारम्भ होने अथवा उस के पूर्ण होने से पूर्व 
किसी मी व्यक्ति को यह आभास न होने दे कि वह क्या करने जा रहा है । किन्तु 
विद्वालाक्ष ने इस मत का विरोध किया हैं। उन के अनुप्तार यदि राजा किसी विषय 
पर अकेला ही विचार करेगा तो उसे मन्त्र सिद्धि नही द्वोगी । इस का कारण यह हैं 
कि राजा को प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होता असम्मव हैं । मन्त्री ही उस को सब 
विषयों का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। आचार्य पराशर का कथत है कि राजा को मन्धत्रियों 
के साथ परामर्ण करने से मन्त्र फा ज्ञान तो हो सकता है, किन्तु इस पद्धति से उस की 
रक्षा सम्भव नही है। इसलिए राजा जो करना चाहता है उत्त से विपरीत बात 
मन्त्रियों से पूछे । यह कार्य है, यह फार्य ऐसा था, यदि कार्य ऐसा हो तो क्या करना 





ह बद्धिए-मीतिवा०, पृ० ११ 
मस्न्रथित्वा महीपेन कर्तठ्य॑ शुभचेष्टितम्‌ । 
आकाररच शुभ कार्यस्त्याच्या निद्रामदालसा ॥ 
नीतिवाक्यामस्टत में राजनीति 


१०० 


ऊ 


|| 


चाहिए--इस प्रकार के प्रश्म पूछ कर मन्त्रिगण जैसी मन्त्रणा दें उसी के अनुसार 
राजा कार्य करे | ऐसा करने से उस को मन्त्र का ज्ञान भी हो जायेगा तथा सत्य री 
प्रकाशित न हो सफेगा । परन्तु पिशुत इस वात्त से सहमत नही हैं ॥ उच्च का कथन हैं 
कि जब मन्म्रियों से किसी अनिदिचित विषय पर परामर्श लिया जाता है तो वे उपेक्षा- 
पृण ही उस का उत्तर देते हैं ओर उस से अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकाशित भी कर 
देते हैं । अत जो मन्त्री जिस विषय से सम्बन्ध रखता हो उस विषय पर केवल ड्सो 
से परामर्ण लिया जाये । ऐसा करने से दोनों कार्यों की सिद्धि हो जायेगी। अर्थात्‌ 
मन्त्र का मो शान हो जायेगा तथा वह गृप्त भो रह सकेगा । 

इन समस्त आचार्यों फे विचार उद्धृत करने के उपरान्त आचार्य फौटिल्य सब से 
असहमति प्रकट करते हुए लिखते हूँ कि राजा तीन या चार मन्ध्रियों से मन्‍्त्रणः करे 
उतर का कथन है कि यदि एक ही म॒त्री से मन्त्रणा की जायेगी, तो वह मन्त्री निरकुश 
हुआ स्वच्छन्दता पूर्यक्र आचारण करने लगेगा। इस के अतिरिक्त राज्य के गम्भीर 
निपयों पर अफेछे मन्मो फे लिए विचार करता बहुत कठिन कार्य हैं। माचाय कौटिल्य 
दो सम्त्रियों से भी मन्त्रणा के विरोध में हैं, बयोकि दोनों मन्त्रियों के मिल जाने से राजा 
उन के सम्मुख असहाय हो जायेगा और उन के एक-दूसरे के विरोधो होने स मन्त्र 
प्रकट हो जायेगा । परन्तु तीन या चार मन्त्रियों से परामर्श करने से उपयुक्त दोषों का 
परिहार हो जायेगा तथा राजकाय भी सुचारु रूप से चल सकेगा । आचार्य सोमदेव 
भी कोटिल्य के विषारों से बहुत्त कुछ सहमत हैँ किन्तु वे चिपम सर्या वाले मन्त्रिमण्डल 
फेपक्ष में हैँ। गुप्त मस्त्रणा के प्रकाशित हो जाने से राजा के सम्मुख जो सकट 
उपस्थित द्वो जाता है वह कोठनाई से भी दुर नहीं किया जा सकता । इसलिए राजा 
फो झपने मन्त्र की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए, क्‍योंकि मन्त्र -मेद का कष्ट 
दुनिवार होता हैं। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि भनुष्य को प्राणों से भी मधिक अपने 
गुप्त रहस्य की रक्षा करनो चाहिए ( १०, १४७ )॥ 

मन्त्र के गृह्य रखने के इतने मह्ान्‌ महत्व के कारण ही प्राचीन आधघार्यों ने 
मात्र के प्रकाशित हो जाने के फारणों सथा उस फो गुप्त रखने के उपायों का पिशद 
विवेचन किया है । वास्तव में यह बहुत ही महृत्त्वपृण सिषय है, क्योंकि मन्‍्त्रसिद्धि पर 
राज्य की समृद्धि एवं सुरक्षा सम्मव है और उप के प्रकट हो जाने पर राजा महान्‌ 
विपत्तियोँ में फेस जाता है । 
सम्त्रणा के सप्रय स्त्रियों के करतेंय्य 


सन्त्रियों को मन्‍्तणा के समय परस्पर कलह कर के बाद-विवाद और स्वच्छन्द 
वार्तालाप नहीं करना चाहिए। सारांश यह है कि कलह करने से बैर-विरोध और 
सनुमवशुन्य वार्तालाय से अनादर होता है। अत मन्त्रियों को मन्त्रवेल्ा में उफ्त बातें 
१ कौ० अथ० २ १६। 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


कदापि नहीं करनी चाहिए ! गुरु का कथन है कि जो मन्ची मन्जवेला में वैर-विरोध 
के उत्पादक वाद-विवाद और हँसी आदि करते हैं उन का मन्त्र सिद्ध नही होता ! 


सन्न्रिपरिषद्‌ के कार्य॑ 


मन्धियों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए भाधार्य सोमदेव लिखते हैं कि बिना 
प्रासम्म किये कार्यों को आरम्म करना, आ्रारम्स किये हुए कार्यों को पूर्ण करना और 
जो पूर्ण हो घुक्े हैं उन में कुछ विद्येषता उत्पन्न करना तथा अपने अधिकार को उचित 
स्थान में प्रभाव दिखाना ये मन्त्रियों के प्रमुख कार्य हैं ( १०,२४ )। आाचारय॑ कोटिल्य 
मे भो लिखा है कि कार्य के प्रारम्म करते के उपाय, मनुष्यों ओर धन का कार्यों के 
लिए विनियोग, कार्यों के करने के लिए कौन पा प्रदेश व कौन-सा समय प्रयुक्त किया 
जाये, कार्यप्रिद्धि के मार्ग में आने वाली विपत्तियो का निवारण और कार्य की सिद्धि, 
ये मन्त्र ( राजकीय परामर्श ) के पाँच अग होते हूँ । इन्ही कार्यों के लिए मन्त्रिपरिपद्‌ 
की आवश्यकता होती हैं। इस प्रकार आचार्य कौटित्य में भो मन्व्रिपरिषद्‌ के पौँच 
कार्य बतलाये हैं । 
राजकार्यों में राजा को सत्परामर्श देना मन्त्रियों का प्रधान कर्तव्य था। मनु 
ने लिखा है कि इन सचिवों के साथ राजा को राज्य को विभिन्‍न विकट परिस्थितियों 
में तथा सामान्य, सन्पि, विग्रह, राष्ट्रक्षा तथा सत्पात्रों आदि क्रो घत्र देने के कार्य में 
नित्य परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक कार्य मन्त्रियों के परामर्श से करने में 
ही राज्य का कल्याण है। यद्यपि राजा के लिए प्रत्येक कार्य मन्त्रिपरिपद्‌ के परामर्श 
से करने का विधान था, किन्तु राजा इन मन्त्रियों के परामर्श को मानने के लिए वाष्य 
तहीं था। मन्त्रियों से परामर्ण्ष करने के उपरान्त उस को अपना व्यवितिगत निर्णय देने 
का भी अधिकार स्मृतिकारों ने राजा को प्रदान किया है। किन्तु राजा इन मन्सधियों 
के परामर्श का उल्लबन उसी समय कर सकता था जब कि उन के परामर्श में 
एकरूपता व हो जौर वह राष्ट्र के हित के लिए अपना निर्णय अधिक उपयोगी 
समझता हो । 
इस का अभिप्राय यह नही है कि मन्त्रिपरिपद्‌ का राजा के समक्ष कोई अस्तित्व 
ही नही था ! राजा सैद्धान्तिक वृष्टि से तो यह अधिकार रखता था कि मन्त्रिपरिपद्‌ 
के परामर्श को वह माने या न माने, परन्तु मन्त्रिपरिपद्‌ में विभिन्न विमार्गों के विषेपज्ञ 
मम्त्रियों के होने के कारण बह उन के निर्णय को महत्त्व देता था ओर साधारणत उस 
के अनुसार ही कार्य करता था । आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि शाजाओं को अपने 
समस्त कार्यों का प्रास्म्म सुमोग्य मन्ध्रियों को मस्त्रणा से हो करना चाहिए (१०, २ २)। 





१ भरुरुू-नीछिवा० । 
३ कौ० अथ० १६ १६। 
३ मनु? छ, श्र्प ॥ 
४ मही०, ५, ६७ । 
नीविवाक्यारूत में राजनीति 


१०२ 


वह भागे लिखते है कि विजिगोपु राजा को अप्राप्त राज्य कौ प्राप्ति और घुरक्षा से 
के लिए अत्यन्त बुद्धिमानू और राजनीति के धुरन्धर विह्वान्‌ तथा अनुभवी मन्त्रियो हे 
साथ बैठ कर मन्त्र फा विचार फरना जत्यस्त ब्रावशयक है (१०, २३) । इन बातो 


स्पष्ट है कि सन्त्रियों के परामर्श का बहुत महत्त्व था और व्यवहार में 
काय इन्ही मन्त्रियों के परामर्श से करता था । 


मन्थियों के परामर्ण के अनुसार काय न फरते से होने वाढो हानि को और 
सकेत करते हुए आचाय सोमदेव लिखते हैं कि जो राजा मन्त्रियों के परामझ की अव- 
हेलना करता है और उन की बात नहीं सुनता और तन उत की वात पर आचरण ही 
करता है वह राजा नहीं रह सकता, गर्पात्‌ उस का राज्य नष्ट हो जाता हैं (१०, ५८)॥ 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि प्राघीन काल में मन्त्रियों के परामण्ों को बहुत भद्दतत्त दिया 
जाता था और प्रत्येक काम में उत का परामर्श अत्यन्त आवदयक या) इस से मस्सि- 
परिषद्‌ के अधिकारों का अनुमान लगाना बहुत सरल है। घर्मशास्त्रों के प्रणेताओो का 
सिर्देश था कि यदि मन्त्री लोग विरोध करें तो राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह 
किसी को घन दान में दे सके । यहाँ तक कि वह प्राह्म्णों को भी इस प्रकार कु दान 
नहीं दे सकता था । यह विधान आपस्तम्ध के समय तक प्रचलित रहा। चीद्ध- 
कालीन भारत में भी मनम्धिपरिषद्‌ का महत्वपूर्ण स्थान था। मब्जिगण समय समय पर 
सन्नाट्‌ को उस आज्ञा का उल्लघन करते थे जिस से राष्ट्र को हानि होने की सम्भावना 
होती थी । बौद्ध ग्रन्षों के मवलोकन से मन्त्रियों के अधिकारों फे विषय में स्पष्ट शान 
प्राप्त होता है । सम्राट्‌ अश्योक के आज्ञा देने पर भो मन्न्रिपरिषद्‌ ओर प्रधान मन्‍्नी 
सधागुस्त ने दौद्ध भिश्लुकों को क्षघिक धन दान देने का विरोध किया था और इस से 
विधध् होकर भारत के महान्‌ सम्राद्‌ अशोक की दान की अनुमति प्राप्त नहीं हुई | 
थशोक के शिलाकेसों से मी मस्वरिपरिषद्‌ के अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है। भश्ोक ने 
अपने प्रधान शिलालेखों की छठो घारा में कहा है कि यदि मैं किसी दाद अथवा धोषणा 
के सम्वाध में कोई आज्ञा हूँ और मस्त्रिपरिषद्‌ में उस के सम््वन्ध मैं किसी प्रकार का 
विवाद उत्पन्न हो तो मुझे उस फी सूचना तुरन्त मिलती चाहिए । यदि परिषद्‌ में मेरे 
सम्बंध मे, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव पूर्णवया अस्वीकृत 
फर दिया गया हो वो उस की मुझे तुरन्त सूचना मिलनी चाहिए । 3 इसी प्रकार जब 
रद्रदामन ने सुदर्शन झील के जीर्णो्धार को आज्ञा दी तो उसे भन्सत्रियों वे अपनी 
स्वीकृति प्रदान नहों को । सुदर्शन झील के जोर्णोद्धार के सम्बंध में मन्बिगण राजा के 
प्रस्ताव से सहमत नहीं ये। उन्होंने उख योजता के लिए घन फी स्वीकृति नहीं दी कौर 


राजा प्रत्येक 


१ यापस्तम्भ--२ १०८२६ ११ 
२ दिव्यावदान १० ४३० तथा आगे । 
३ एइप्धिपन एष्टीक्वेरी--१६१३ पृ० २९२। 


सम्प्रिपरिषद न 


राजा को अपने निजी कोश से हो उस का सम्पूर्ण व्यय वहत करना पडा ) अत 
स्पष्ट है कि राजा को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व मन्त्रिपरिपद्‌ की स्वीकृति प्राप्त करना 
परम आवश्यक था। जो राजा मन्त्रियों की हितकारी वात को न मानकर अपनों 
स्वेच्छा से कार्य करता था उस का परिणाम भयकर होता था। बेन, नहुष तथा यवन- 
राज सुदास इस के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने मन्त्रिपरिषद्‌ की उपेक्षा कर के 
अविनयी होकर स्वेच्छाचारी शासन का प्रयत्न किया और इसी फारण उन्हें राज्य से 
हाथ धोना पडा तथा वे स्वय भी नष्ट हो गये । 

आचार्य सोमदेव ने राजा को मन्त्रियो के परामर्श के अनुसार कार्य करने का 
आदेदा दिया है, किन्तु इस के साथ ही वह मन्त्रियों का मो यह कर्तव्य बतलछाते हूँ कि 
मन्‍्त्री राजा को सदैव सत्परामर्श हो दें गौर उसे कभी भ्क्रार्य का उपदेश न दें । इस 
सम्बन्ध में उन का कथन है कि सन्‍्त्री को राजा के लिए दुख देना उत्तम है भर्षात्‌ 
यदि वह भविष्य में हिितकारक किन्तु तत्काछ अप्रिय छगने वाले ऐसे कठोर वचन बोल 
कर राजा को दु खी करता हैं तो उत्तम है, परन्तु अकर्तग्य का उपदेश देकर राजा 
का विग्ाश करना अच्छा नहों (१०, ५३)। जो मनुष्य इस प्रकार का काय करता हैं 
वह राजा का शत्रु है । सन्त्रियों का तो यह कर्तव्य है कि यदि राजा अपने कर्तव्य से 
हट कर कुमार्ग का अनुसरण करे तो उसे कठोर वचन बोल कर भी सन्मार्ग पर छाना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव सूरि में बडा ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
किया है जो इस प्रकार है--जिस प्रकार माता अपने शिशु को दुः्धपान कराने के 
उद्देश्य सै उस को ताडित करती है, उसी प्रकार क्ुमार्य पर चलने वाले राजा को 
कठोर वचन द्वारा मन्त्री सन्‍्मार्ग पर छाते का प्रयत्त करें (!०, ५४) ।” इस के साथ 
ही सोमदेव मन्त्रियों की यह भी आ।देश देते हैँ फि थे राजा के अतिरिक्त अन्य किसी के 
साथ स्नेह आदि सम्बन्ध न रखें (१०, ५५) | राजा की सुख-सम्पत्ति ही सन्त्रियो को 
सुख सम्पत्ति है और राजा के फष्ट भी मन्त्नी के कष्ट समझे जाते हैं । राजा जिस पुष्ठप 
पर तिग्रह और अनुग्रह करते हैं. वह मन्त्रियों द्वारा किया हुआ हो समझ्नना चाहिए 
(१०, ५६) | इस का अभिप्नाय यही है कि मन्त्रियो को पृथक्‌ रूप से उस पुरुष पर 
निग्रह अथवा अनुग्रह नही करना चाहिए और स्व राज्य के कल्याण का हो चिन्तन 
करते रहना चाहिए। आचार्य कोटित्य भी मत्त्रियों के कार्यों का वर्णन इसी प्रकार 
करते हैं। 


राजा और मन्त्रिपरिषद्‌ 
उपर्युक्त वर्णन से यह वात स्पष्ट हैं कि राजा भौर मन्त्रिपरिपद्‌ का बहुत धनिष्ठ 


सम्बन्ध था । राज्य का समस्त कार्य मन्त्रियों के परामर्श से ही होता था। राण्यागो में 


ह एपिग्राफिया इण्डिका--5, ४४ ( दिलालेख की पक्तियाँ १६, १७)! 
२ ममु०७ ४९। 
३ कौ० अर्थ० १ ह१६। 


१०४ नीपिवाक्यास्टत में राजनीति 


भी राजा के पष्चात्‌ द्वितीय स्थान अमात्य अथवा मन्ञी का ही था। राजा को अपनी 
प्रकृति ( मन्त्री एवं सेनापति आदि ) से कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन के 
अपराधी सिद्ध होने पर कया दण्ड देवे इस विषय में भी सोमदेव ने प्रकाश डाला है । 
वे लिखते हैं कि नीतिज्ञ राजा का कर्तव्य है कि वह अपराध के कारण पृयक्‌ फिये गये 
अधिकारियों को तीति द्वारा वश में करे । क्रोधी ओर छोभो राज्याधिकारियों को सेवा 
से मुक्त करे, क्योंकि उन्हें पुल नियुक्त करने से उस की तथा राज्य की क्षति होने की 
सम्भावना रहती है । जोविका के बिना भयभोत हुए कमचारियों को पुने उन के पदो 
पर नियुक्त कर देना चाहिए। ऐसा करने पै वे कृतज्ञता के कारण विद्रोह नहीं कर 
सकते । स्वाभिमानी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए (१०, १६३) । 
राजा का यह कर्तव्य है कि जिन कार्यों से उस की प्रकृति, मन्‍्त्री, पेनापति 
भादि कतव्यच्युत होते हैं, उन्हें त करे एव लोभ के कारणों से पराझ्मुंख होकर उदा- 
रता से काम छे ( १०, १६५ )। वशिष्ठ ने कहा है कि राजा को अमात्य भादि 
प्रकृति के नष्ट और विरवत होने के साधनों का सग्रह तथा लोग करना उचित नहीं है 
श्योंकि प्रकृति के दुष्ट--नष्ट और विरफ्त--होने से राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती । 
शत्रु आदि से होने वाके समस्त क्रोधो की अपेक्षा मंत्री व प्रेनापति आदि प्रकृति वर्ग 
का क्रोध राजा के लिए विद्ेप कष्टटायक होता है ( १०, १६७ )। इस का तात्यय 
यही है कि राज्यरूपी वृक्ष का मूल अमात्य भादि प्रकृति ही होती है । इस फे विश्दध 
होने से राज्य नष्ट हो जाता हैं। अत राजा को उसे सस्तुष्ट रखने में प्रयत्तनशील रहना 
चाहिए । राजा का यह भो कर्तव्य है कि जिन को कौटुम्बिक सम्बव आदि के कारण 
कठोर दण्ड नहीं दिया जा सकता, ऐसे राजद्रोही भपराधियों को तालाब तथा खाइ 
खुदवाना, पुल बनवाना भावि कार्यों में नियुवत्त कर फ्लेशित करे ( १०, १६८ )॥ 
अम्ात्यो के दोष 
आचार्य सोमदेव ने जिस प्रकार मन्त्री आदि के गुण दोषों का वियेचत नीति 

वावयामृत में किया है उसी प्रकार अमात्यादि फे कर्तव्यों, गुणों तथा उतर के दोषों पर 
भी पूर्ण प्रकाश शाला हैँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि किन व्यक्तियों को 
राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना चाहिए। धमात्यों के दोषो का वर्णन करते हुए 
सोमदेव लिखते हूँ कि राजा तिम्तल्खित व्यक्तियों को अमात्यपद पर कभी नियुक्त 
न फरे--अत्यन्त क्रोधो, सुदृढ़ पक्ष वाला, वाह्य एवं आम्यन्तर मर्िनता से दूषित, 
व्यसनी, अकुलीन, हठो, आय से अधिक व्यय करने वाला, विदेशी तथा कृपण । 
सोमदेव ने अमात्यपद के अगोग्य व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से व्याब्या भी को हैं जिस 
का वर्णन निम्नलिखित है-- 

१ वद्धिए--नीतठिवा० पू० १६७ । 

छमो सतोभा विरागौ च॒ प्रकृतीनां न शस्यते । 
यतस्तासो प्रटोपेण राज्यबृद्धि प्रजायते ॥ 


सन्द्रिपरिपद्‌ 


है 
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१ अत्यन्त क्रोधी--क्रोध मनुष्य का सन्तुलन खो देता है और उसे उचित- 
अनुचित के ज्ञान से परथभ्रष्ट कर देता है। यदि क्रोधी व्यक्ति को अमात्य बना दिया 
जाये भौर किसी अपराध के कारण उसे दण्ड दिया जाये तो वह क्रोध के कारण या 
तो स्वय नष्ट हो जाता है अथवा अपने स्वामो को नष्ट कर देवा है ( १८, १४ ) | 

२ बलिप्ल पक्ष बाढा--ऐसा ब्यवित भी अमात्यपद पर नियुक्त किये जाने 
में सवंधा अयोग्य हैँ जिस का पक्ष ( माता-पिता आदि ) बलिए्ठ होता हैं। वह भपने 
पक्ष की सहायता से राजा को नष्ट कर देता है ( १८, १५ )। 

3 अपविन्न--उसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जो श्रेष्ठ चरित्र वाला 
हो। ऐसे व्यवित का प्रभाव ही जनता पर अच्छा पड सकता है। अपविन्न व्यक्ति 
प्रमावहीन होता है। वहू राजा को अपने स्पर्श से दूषित करता है ( १८, १३ ) | 

४ व्यसनी--यदि अमात्य किसी भी व्यसन का दास है तो वह राजा को 
विनाश की ओर ले जायेगा। आचार्य सोमदेव के अनुसार व्यवित में यदि एक भी 
व्यसत हैं तो वह विनाश का कारण है ( १६, ३३ )। व्यसनी को कर्तव्य-अकर्तग्य का 


कोई भी ज्ञान नहीं रहता । 
५ अकुलीन--श्रमस्त आघार्यों ने कुलोत व्यक्तियों फो हो भमात्य बनाने 


का निर्देश दिया हैं। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि नीच कुल वाला व्यक्ति थोडा सा 
भी वैभव प्राप्त कर के मदोस्मत्त हो जाता है और राज्य की हानि करता है (१८, १३) । 

६ हृठी--हठो व्यक्ति दुराग्रह के कारण किसी की भी बात नही मानता 
ओर अपनी मनमानी करता है । किसी कार्य से चाहे राज्य की कितनी भी हामि क्‍यों 
न हो किन्तु वह अपनी ही हठ करता है ( ५, ७६ ) । 

७ विदेशी--किसी भी विदेशी को अर्थ-पचिव या उच्च सेना का अधिकारी 
नही बताना चाहिए ) इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदैव लिखते हैं कि राजा विदेशी पुरुष 
को घन के आय-व्यय का अधिकार एव प्राणरक्षा का अधिकार न देवे ( १८, १८ )। 
मर्थात्‌ उन्हें अपने सचिव एव सेना सचिव के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त म करे 
क्योकि विदेशी उस के राज्य में फुछ समय ठहर कर के अपने देश को प्रस्थान कर जाते 
हैं ओर अवसर पाकर राजद्रोह करने लगते हैं तथा राज्य का घन भी अपने साथ ले 
जाते हैं । अत आर्थ सचिव व सेना-सचिव अपने देश का योग्य व्यक्तित होता चाहिए 
पर्योकि अपने देशंवासी से उस के द्वारा एकत्रित किया हुआ घन कालान्तर में मी प्राप्त 
किया जा सकता है किन्तु विदेशों से वह घन नही मिछ सकता क्योंकि वह तो उस धन 
को छेकर अपने देश को भाग जाता है ( १८, १९ )॥ 

८ क्ृपण--कृपण व्यक्ति को भी कम्मी अमात्य नहीं वन्नाना चाहिए । कृपण 
जब राजकीय घन ग्रहण कर लेता है तो उस से पुन धन वापस मिलता पापाण से 
वल्कल छीलने के समान असम्मव होता है ( १८, २० )। अत क्रपण मनुष्य को भी 
फ्रभी अर्थ-सचिव नहीं बनाना चाहिए । 


नीतिवाक्यास्वव में राजनीति. / 
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अधिकारी बनाने योग्य व्यक्ति 


माचाय सोमदेव लिखते हैँ कि वही व्यक्ति अधिकारी बनाने योग्य हैं जो 
अपराध करने पर राजा द्वारा सरलता पूर्वक उण्डित किये जा सके ( १८, २१ )॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सम्बन्धी को कमी जर्थ-सचिव जादि पदो पर नियुक्त नह्दी करना 
चाहिए ( १८, २२)। भाचार्य सोमदेव ने इन को अधिकारी न बनाने के फारणों पर 
भी प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं कि ब्राह्मण अधिकारी होने पर अपने जातिगत 
स्वभाव के कारण ग्रहण किया हुआ घन बडी कठिनता से देता है अथवा नही भो देवा 
( १८, २३ ) | क्षत्रिय के विरोध में अपना मठ प्रकट करते हुए आचार्य लिखते हूँ कि 
क्षत्रिय मधिकारी विरुद्ध हुमआ तलवार दिखाता है ( १८, २४ )। इस का अभिप्राय 
यह है कि क्षत्रिय अधिकारी द्वारा ग्रहण किया हुआ घन छस्त्र प्रहार के बिना नहीं 
प्राप्त हो सकता। 
कुठुम्बी और सहपाठो को अधिकारी बनाने का निषेध 


अपने कुटुम्वी अथवा सहपाठी को भी राजा कभी किसी उच्चपद पर नियुक्त 
न करे (१८, २५) । जब्र राजा द्वारा अपता क्कुटुम्दी या सहपाठी बन्धु क्लादि अधिकारी 
वना दिया जाता है तो वह--मैं राजा का बन्धु हैँ अथवा सहपाठी हुँ--इस गये से 
दूसरे अधिकारियों को तुच्छ सम्नज्ञ कर स्वय समस्त राजकीय घन हड़्प लेता है । बहू 
सब अधिकारियों को तिरस्कृत कर के स्वय अत्यन्त शक्सिशाली हो जाता है । राजा 
फिसो ऐसे व्यक्त को भी उच्च अधिकारी न बनावे जिसे अपराध के कारण दण्ड देने 
पर पष्चात्ताप करना पडे । किसी पृज्य व्यक्ति को भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, 
क्योंकि वह स्वय को राजा द्वारा पूज्य समझ कर निर्मीक व उच्छू खल द्वोता हुआ राजा 
को आज्ञा का उल्लंघन करता है तथा राजकोय घत का अपहरण आदि सनमाती 
प्रवृत्ति करता हैँ (१८, ३२)। उस के इस व्यवहार से राजकीय घन की क्षति होती है । 
राजा किसी पुराने सेवक फो भी अधिफारी न बनाये ( १८, ३३ ) । फ्योकि वह उस 
से परिचय के कारण चोरी मादि अपराध फर छेने पर भी निडर रहता हैं। राजा 
किसी उपकारी को भी अपतन्ता अधिकारी न बनाये ( १८, रे४ ) । कर्योकि उपकारो 
पुरुष पूर्वक्ृंत उपकार राजा के समक्ष प्रकट कर के समस्त राजकीय घन हृडप कर 
जाता है । किसी बाल्यकाल के मित्र को सी अधिकारों नहीं बनाता चाहिए | जिस के 
निषेध का कारण यह है कि वह अतिपरिचय के कारण अभिमानवद्य स्वय को राजा 
के समान हो समझता है ( १८, ३५ ) | क्रर व्यक्ति को मो राजा फभो अधिकारी म 
दनाये क्योंकि क्रूर हृदय वाला व्यक्ति अधिकारी बतकर समस्त अनर्थ उत्पन्न करता 
है ( १८, ३६ )। राजद्वेपी ऋूर द्वृदय वाले पुरुष को अधिकारी बनाने से जो हामि 
होती है उस का उदाहरण शकुनि तथा शकटार से मिल सकता है, जिन्होंने मन्‍्द्री प्राप्त 
कर के अपने स्वामियों से द्वेप कर के राज्य में अनेक अनर्थ उत्पन्न किये जिस के फल- 
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स्वरूप राज्य की मद्ठान्‌ क्षति हुईं। मित्र को अमात्यादि अधिकारी बनाने से राजकीय 
घन व मित्रता को द्वानि होती है, भर्धात्‌ मित्र अधिकारी राजा को अपना मिन्न समझ् 
कर निर्मीकतापूर्वक उच्छू खल होकर उस का घन छे लेता है जिस से राजा उस का 
बध कर डालता है । इस प्रकार मित्र को अधिकारी बनाने से राजकीय धन व मित्रता 
दोनो का ही विनाश होता है ( १८, ३७ ) | मूर्ख व्यक्ति को भी भमात्यादि बनाने का 
निषेध किया है। मूर्ख को अमात्यादि अधिकार देने से स्वामी को धर्म, घन तथा यश 
को प्राप्ति कठिनाई से होती हैँ अथवा अनिद्दिचत होती है। क्योकि मूर्ख अधिकारी से 
स्वामी को धर्म का त्िश्वय नही होता झौर न घन-प्रासि ही होती है और न यज्ञ ही 
मिलता है, परन्तु दो वातें निश्चित होती हैं--( १ ) स्वामी का भआपत्तिग्रसित हो 
जाना तथा ( २ ) नरक की प्राप्ति ( १८, ४० )। मूर्ख अधिकारी ऐसे दुष्कृत्य कर 
बैठता है जिस से उस का स्वामी आपदृग्नस्त हो जाता है तथा ऐसे कार्य करता है जिस 
से प्रजा पीडित होती हैं । इन कार्यों के परिणामस्वरूप स्वामी नरकग्रामी होता है । 
आलसोी व्यक्ति की नियुवित से भी राजा को कोई छाम नही हो सकता, फ्योकि 
आलसी अधिकारी कोई भो राज्य-कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता और ऐसी 
स्थिति में समस्त कार्य राजा को ही करने पडते हैं ( १०, १४४ )। किन्तु अकेला 
राजा समस्त फार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। इसी कारण विद्वानों ने 
आलसी को नियुक्त करने का निषेघ किया है । राज्याधिकारी कर्मठ होने चाहिए जिस 
से राज्य फे समस्त कार्य सुचाए रूप से चल सकें | इस विषय में आचार्य सोमदेव लिखते 
हैं कि राजा को उन मन्‍्त्री आदि अधिकारियों से कोई छाम नहीं जित के होने 
पर भी उसे स्वय कष्ट उठाकर अपनेआप ही राज्य-कार्य करने पडें अथवा स्वय कर्तन्य 
पूर्ण कर के सुख प्राप्त करना पड़े (१८, ४१) । क्षुद्र प्रकृति वाले अमात्यादि अपने-अपने 
अधिकारों में नियुक्त हुए सैन्चव जाति के घोडे के समान विक्ृत हो जाते है ( १८, 
४३ ) | इस का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सैन्धव जाति के घोडे के दमन करने 
पर वह उन्मत्त होकर सवार की भूमि पर गिरा देता है उसी प्रकार अधिकारीगण 
भी क्षुद्र प्रकृतिवश गर्वयुक्त होकर राज्य की हानि करने के छिए तत्पर रहते हैं । अत 
राजा को सदैव उन को परीक्षा करते रहना चाहिए । 


अमात्यो के अन्य दोष 

आचार्य सोमदेव ने अमात्यों के कुछ अन्य दोपों को ओर मी सकेत किया है । 
वह लिखते हैँ कि जिस अमात्य में विम्नलिखित दोप पाये जायें उसे अमात्यपद पर 
नियुक्त नही करना घाहिए । उन के अनुसार अमात्यो के दोप इस प्रकार हैँ-- (१) 
भक्षण---राजकीय घन खाने वाला, ( २ ) उपेक्षण--राजकीय सम्पत्ति वष्ट करने वाला, 
(३) प्रज्ञाहीनत्व--जिस की वृद्धि नष्ट हो गयी हो या जो राजनीतिक ज्ञान से घून्‍्य 
हो, ( ४ ) अपरोच्य--प्रमावदहदीन, ( ५) प्रात्तार्थी प्रदेश--जो कर आदि उपायो द्वारा 
बृ०्८ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


पर 


प्राप्त हुए घन को राजकोप में जमा नहीं करता, ( ६ ) द्व्यविनिमय--णो राजकीय 
बहुमूल्य द्ृब्य अन्य मूल्य में निकाल लेता है अर्थात्‌ जो बहुमल्य मुद्राओं फो स्वय ग्रहण 
कर के मौर उन के बदले में अल्प मूल्य वाली मुद्राएँ राज्य-कोप में जमा कर देता है । 
सारांश यह है कि जो राजा उक्त दोषों से युक॒त व्यक्ति को अमात्य बनाता है उस का 
राज्य ष्ट हो जाता है ( १८, ४७ )॥ 


राज्याधिफारियों फे घनवान्‌ होने फा निषेध 


राजा का यह भी कतव्य हैं कि वहू अपने अधिकारियों को अधिक घनवान्‌ न 
होने देवे । अमात्यादि अधिकारियों से राज-कोप की रक्षा के लिए उन का कभी 
विष्वास नहीं करना चाहिए तथा समय समय पर उन की परीक्षा करते रहना चाहिए 
(१८, ४४) | नारद ने भी कहा है कि पृथ्वी पर कुलोन पुरुष भी घनवान्‌ होने पर गर्व 
करते छगते हैं। सभी अधिकारी अत्यन्त घतादय होने पर भविष्य में स्वामी के 
वशवर्ती नहीं होते बथवा कठिनाई से वश में होते हैं अथवा उस के पद की प्राप्ति के 
अभिलाषी हो जाते हूँ (१८, ४६) । 


राज्याधिकारियो की स्थायी नियुक्ति का निषेध 


राजा अपने अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से कदापि न करे मोर न एक 
स्थान पर ही उहें मधिक सप्रय तक रहने दे (१८, ४८) । स्थायी नियुक्ति वाले श्रधि 
फारी राजकोप की क्षति करने बारे हो सकते हैं । अत राजा राज्याधिकारियों फी 
नियुक्ति अस्पायी एवं क्रमानुसार बदलने वाली ही करे । आचाय सोमदेव का कथन है 
कि राजा अमात्य आदि क्रषिकारियों की नियुक्ति स्वदेश या परदेश फा विचार त 
कर अत्धायी रूप से करे, क्योकि अधिकारियों फी स्थायी नियुक्ति का परिणाम भयक्कर 


हर है (१८, ५०)। भर्थात्‌ स्थायी अधिकारी राजकोष की क्षति फरने चाछे 
हत हू 


सन्द्रिपरिपद 


९ 
ह््ग 


भारत का प्राचोव इतिहास अनेक युद्धों से परिपूर्ण हैं। सीमा विस्थार की 
भावना इस देद के राज्यो में अति प्राचीन काल से ही देखी गयी हैँ । चक्रवर्ती शासन 
का परम्परा में इस युद्धो में कुछ कमी अवष्य भायी, किन्तु फिर भी युद्धों की समाप्ति 
पर्ण रूप से नही हुई । मारतोय जनता एवं आचार्यों ने चक्रवर्ती शासन को मान्यता 
प्रदान को । राज्यों की सुदुढ़ता के लिए दुर्ग निर्माण का मद्ृत््व कम नहीं हुआ। 
भाचीन काल में राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग एक मह्द॒त्त्वपूर्ण राज्याग समझा जाता 
था, इसो कारण उस को राजनीतिज्ञो ने राज्य के अग्रों में एक प्रमुख अग माना । जिस 
राज्य में जितने अधिक दुर्ग होते थे वह उतना ही अधिक शाक्तिशाली समझा जाता था। 
जन घन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा युद्ध में सहायक होने के कारण दुर्गों का महत्त्व 
इस देश में वहुत काल तक रहा । राज्यशास्त्र श्रणेताओों ने अपने प्रन्‍्यों में उस की 
महत्ता के कारण ही उप्त का वर्णन किया दूँ । शुक्राचार्य तथा आचार्य कौटिल्य ने दुर्ग- 
रचना की विश्विष्ट विधियों एव श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला 
है।' आचार्य सोमदेवसूरि ने भी दुर्ग को राज्यांगों में बहुत महत्त्व प्रदात किया है 
इसी कारण उन्होंने नीतिवाक्यामृत में दुर्ग समुद्देश की भी रचना की है। दुर्ग की 
व्याख्या करवे हुए सोमदेव लिखते हैँ कि जिस के समीप जाने से शत्रु दु ख प्राप्त करते 
हैं अयवा जहाँ दुष्टो के उद्योग द्वारा उत्पन्न होने वाली विजिगीषु की आापत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं उसे दुर्ग कहते हैं ( २०, १ ) ! साराद यह हैं कि जब विजिगीपु अपने राज्य 
में शत्रु द्वार आक्रमण होने के अयोग्य विकट स्थान--हुर्ग, खाईं जादि वनवाता है, 
तब शत्रु लोग उन विकट स्थानों से दु ख्री होते हैं, क्योंकि उन के आक्रमण वहाँ सफल 
नही हो पाते । शुक्राचार्य दुर्ग की परिभाषा करते हुए लिखते हैँ कि जिस को प्राप्त 
करने में शत्रुओं को भीषण कष्ट सहन करने पडें और जो सकट काछ में अपने स्वामी 


की रक्षा करता है, उसे दुर्ग कहते हैं कि 





ह बुक्र० ४, फौ० अर्थ २१-४७ | 

३ झुक्र० नीतिवा०, ए० १६६॥ 
यस्य दुर्गस्म सप्राप्ते शत्रवों छू खमाप्नुमु । 
स्वामिन॑ रक्षयस्येब ब्यसने छुगमेव ततता 


११० नीतिवाक्यामस्त में राजनीति 


राजधएती 


जहाँ राज्यव्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले राजा तथा अन्य राजफर्मचारी 
निवास करते हैं उसे राजधानी अथवा पुर कहते हैं। यह शासन का केन्द्र होता हैं गौर 
यहीं से समस्त शासन नीति का प्रसारण होता है। अन्य नगरों की अपेक्षा इस स्थान 
को विद्येष महत्त्व प्रदान किया जाता है ओर इस को विशिष्ट प्रकार के साधनों से सम्पन्न 
बनाया जाता है। कहो एस स्थान को रचना दुर्गधत्‌ होती है ओर कद्दी वगरवत्‌ । यदि 
इस की रचता सगरवत्‌ होती है तो उस के अन्दर दुर्ग होता है और यदि दुर्गवत्‌ होती 
है तो दुर्ग के अन्दर नगर होता है। इसी कारण प्राचीन आचायोँ ने पुर श्लौर दुर्ग का 
प्रयोग पर्यायवाची छाब्दों कै रूपों में फिया है। प्राचीन काल में अधिकतर नगरो को 


रचना दुर्गाकार रूप में ही की जातो थी । करग्वेद में भी 'आयपीपुर ' कर्धात्‌ लौहनिभित 
पुर का वर्णन मिलता है। 


पुर फो किस प्रकार से घसाया जाये अथवा उस का निर्माण किस प्रकार किया 
जाये इस विषय पर सीति ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है । जनपद की 
सीमाओों पर सामरिक स्थानों का निर्माण फिस प्रकार किया जाये इस विषय में भी 
विद्वातों ने विचार किया है। आचाय फोटिस्य ने दुर्ग विधान के प्रकरण में लिखा हैं 
कि राजा फो चाहिए कि अपने देश के चारों ओर युद्धोपपोगी एवं दैवनिभित्त पवतादि 
विकट स्थातो को हो दुर्ग रूप में परिणत कर दे । जल से पूर्ण किसी स्वाभाविक द्वीप 
अथया गहरी छुदी हुई खाई से परिवेष्टित स्थान ये दो प्रकार के औदक ( जलीय ) 
दुर्ग माने जाते हैँ । वढे-बडे पत्थरों से तथा कन्दराओं से घिरा दुर्ग पर्वतदुर्ग कहाता 
हैं। जल तथा घास ब्लादि से हीत और ऊपर प्रदेश में बना हुआ दुर्ग घात्वत्‌ ( मर 
स्पलोय ) दुग माना जाता हैं। चारों ओर दलूइल से घिरा सथा काँटेदार झ्षार्टियों से 
परिवेष्टित दुग वनदुर्ग कहा जाता है । इन में से नदीदुर्ग तथा पर्वतदुर्ग अपने देश की 
रक्षा करते हैँ। घान्वनूदुर्ण तथा बनदुग जगछों में बनाये जाते हैं । आपत्तिकाल में 
राजा इन दुर्गों में आत्मरक्षा करता है।' 
जनपद के मध्य में राजा जाठ सौ प्रार्मों के दोच बनने वाला स्थानीय नाम का 
एक नगरविद्येप दसाये । वह नगर राजा का समुदयस्थात ( राजकोप में रखने योग्य 
धनराशि जुटाने का स्थान---तहसीछ ) कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के विज्ञजनन किसी 
निदिए स्थान, किसी नदी के सगमस्थलू पर, सदा जिस में जल रहता हो ऐसे किसी 
सरोवर के तट पर अथवा कमलगुक्त किसी तड़ाग के योच में इस स्थानीय नगर का 
निर्माण कराये । वास्तु की स्थितिवश वह नगर गोलाकार, लम्बा तथा चौकोर रखा 
जा सकता हैँं। नगर के चारों मोर जलप्रवाह युवत खाइ अवदय होनी चाहिए। वह 
नगर एक प्रकार का पत्तन बहलायेगा, जिस में उस के चारों ओर उत्पन्न होने वाली 
१ कौ० अप० २ ३१ 


हक. 
द्ग 


१११ 


वस्तुओं के सग्रह तथा क्रय-विक्रय का केन्द्र रहेगा और वह स्थान जलपथ तथा स्पलपथ 
से सम्बद्ध होगा । इस स्थानीय नगर के चारों ओर राजा चार हाथ के अन्तर पर तीन 
खाइयाँ खुदवाये । वे तीनों ही क्रश चोदह दण्ड ( ५६ हाथ ), बारह दण्ड ( ४८ 
हाथ ) तथा दस दण्ड ( ४० हाथ ) चौडी होनी चाहिए । उबर को गहराई चौढाई से 
एक चतुर्थाश कम अथवा आधी रहे । अथवा चौडाई का एक तृतीयाश उस की गहराई 
रखे, उन खाइयो का तलप्रदेश चौकोर भौर पत्थर सै बना होना चाहिए। उन की 
दीवार पत्थर या इंठो की वनी हुई हो और खुदाई इतनी गहरी की जाये कि धरती के 
भीतर से पानी निकल भाये । अथवा नदी आदि के आगसस्‍्तुक जल से उन्हें भरा जा 
सके । उन्त में से जल निकलने का भी मार्ग बना होना चाहिए। उत में कमल तथा चक्र 
आदि जलजत्तु भी रहें पर 

कौटिल्य ने दुर्ग विधान के प्रकरण में उपयुवत वर्णन के अतिरिक्त भी बडे 
विस्तार के साथ जनपद की रचना के विषय में प्रक्राश डाला है 


दुर्गंका महत्त्व 

प्राचीन आचार्यों ने दुर्ग के महत्त्व पर भी पूर्ण रूप से अपने विचार व्यक्त किये 
हैं । इस विपय में सोमदेव लिखते हैं कि जिस देश्ष में दुर्ग तही है वह्‌ पराजय का स्थान 
है। जिस प्रकार समुद्र के मध्य तौका से पृथक्‌ होने वाले पक्षी का कोई रक्षक नही 
होता, उसी प्रकार सकट काल में दुर्ग विहोन राजा की भी रक्षा करने वाला कोई नही 
( २०, ४-५ ) । फौटिल्य ने दुर्ग के महत्त्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि दुर्ग 
न हो तो कोप पर शत्रु सुगमता से अधिकार कर छेगा और युद्ध के अवसर पर झत्रु की 
पराजय के लिए दुर्ग का हो आश्रय छेता हितकर होगा । सैन्यशवित का प्रयोग वही से 
मली-माँति हो सकता है। जिन राजाओं फा दुग सुदृढ़ होता हैँ उन्हें परास्त करना 
सुगम नहीं होता है ।' दुर्ग के महत्त्व के सम्बन्ध में मनु का कथन दै कि इुगे मैं युर- 
क्षित एक घनुर्धारी सौ योद्धाओं से तथा सौ धनुर्घारी दस सह योद्धाओं से युद्ध करने 
में समर्थ हो सकते हैं अत राजा को अपनी सुरक्षा फे लिए दुर्ग का निर्माण करता 
चाहिए ।* याज्ञवल्क्य का कथन है कि दुर्ग राजा, जनता तथा कोष की सुरक्षा के 
लिए परम आवश्यक है ।* 

ठग के भेदू--आचार्य सोमदेव ने स्वाभाविक एव आहार्य दो प्रकार के दुर्गों 
का उल्लेख किया हैं ( २०, २ )। टौकाकार ने स्वामाविक दुर्ग के चार भेद बतलाये 
हैं--१ ओदक, २ पर्वत दुर्ग, ३ घन्वहदुर्ग तथा ४ वनदुर्ग । 


हि आम पर मलन अल 
ह कौ० अर्थ० २, १ 
४ बही,२, ३-४ | 
8 बही, ८, ६ 
४ मनु० ७, ७8 ॥ 
£ याक्ष० ९५ ३२१॥ 


११२ नीतिवाक्यास्टस में राजनीति 


१ ओऔदक--चारो ओर वदियों से वेष्ठित व भष्य में ठापू के समान विकट 
यान अथवा घड़ेब्थडे सरोवरो से वेष्टित मध्य स्थान को ओऔदफद्ु्ग कहते हैं । 


२ पर्व॑तहुग--यडे-बडे प्रस्तरों अथवा विशाल चट्टातो से वेष्टित अधवा स्वय 
पुफाओं के आकार के बने हुए विफट स्थान पवतदुर्ग कहछाते हैं । 

३ धन्वदुगे--जलू, घास घून्य भूमि या ऊपर भूमि में बने हुए विकट स्थान 
को घन्वदुर्ग कहते हैं । 


४ बनदुर्ग--चारों ओर घनी कीचड से युक्त अथवा काँठेदार क्षाढियों से 
वेष्ठित स्थान को बनदुग कहते हैं । 


जलूदुर्ग और पर्वृतदुर्ग देश को रक्षा के छिए तथा घन्वदुर्ग एवं बनदुर्ग जाट- 
विकों को रक्षा के लिए होते हैं ॥ राजा भी शत्रुकृुत जाक्रमणों से उत्तपत्त आपत्ति के 
समय मागकर इन दुर्गों में जाश्रय के सकता है। मनु ले छह प्रकार के दुर्गों का वणव 
फिया हैं । उत के अलुसार घन्वदुर्ग, महीदुर्ग, जरदुर्ग, वृक्षदुर्ग, भृदुदुर्ग तथा गिरिदुर्ग 
आदि दुर्गों के मेद हैं। इन दुर्गों को व्याश्या भी मनु ने को है। उन्होने गिरिदुर्ग को 
विशेष महत्त्व दिया हूँ ४ शुक्रनीतिसार में सात प्रकार के ढुगों का वर्णन मिलता है। 
शुक्र के अनुसार एरिणदुर्ग, पारिखदुगग, वचदुर्ग, घन्चदुर्गं, जलूदुर्ग, गिरिदुर्ग तथा सैन्य- 
दुर्ग भादि दुर्गों के भेद हैं। उन्होंने इन सात प्रकार के दुर्गों की व्याध््या भो की है जो 
इस प्रकार है--जी दुर्ग झाडी, कोटे, पत्थर, ऊसरभूमि तथा गुप्तमार्गयुक्त हों उसे 
एरिणदुर्ग कहते हैं । जिस दुर्ग का परकोटा इठ, पत्थर, मिट्टी आदि की दोवार से बना 
हो उसे पारिखदुर्ग फहते हैं। जो विशाल घने वृक्षों और कांटों से घिरा हो उस्ते बनदुर्ग 
फहते हैं । जिस दुर्म के चारों ओर जल का प्रवाह हो उसे घच्चदुग फहते हैँ और जो 
दुर्ग जल से घिरा हो उसे जरूदुग कहते हैं। जो पड़े ऊँचे स्थान पर निर्जन स्थान में 
घताया जाये उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। जिस दूर्ग में सैनिक शिक्षा के विशेषज्ञ श्रवीर हों 
भोर जो अजेय हो उसे सैन्यदुर्ग कहते हैं। जिस में शूरवोरों के अनुकूल बस्घुजन रहतें 
हों वह सहायदुर्ग कहलाता है । पारिख से एरिण, एरिण से पारिंख और पारिख से 
बनदुण श्रेष्ठ है। सहायदुर्ग और सैन्यदुग सम्पृण दुर्गों के साधन हैं। इन के अभाव में 
समस्त दुग व्यर्थ हैं । समस्त दुर्गों में आचार्यों ने सैन्यदुर्ग फो हो महत्त्व दिया है। 
आचार्य फौटिल्य ने भी दुर्गो के भेदों पर प्रकाश डाला है | उत्त के अनुसार 
९ मनु० ७ ७०-७१।॥ 

घनुटुप महोदुरमब्ददुर्ग दार्पसेव वा । 

पृदुर्ण गिरिदुण वा समाक्रित्य भसेस्यूरम्‌ ॥ 

सर्वेच तु प्रभ्नेन शिरिदृग समाध्रणेस । 

एर्पों हि माहुणुश्येन गिरिदुग विद्विप्यते ॥ 


३ घुक्रण् हू ६ 
* हो! 


च 


११३६ 


ओऔददकरदुर्ग, पार्वतदुर्ग, धान्वनदुर्ग तथा वनदुर्ग आदि दुर्गों के चार प्रकार हैं ।! महाभारत 
में छह प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है--( १ ) घन्वदुर्ग, ( २ ) महीदु्ग, ( ३ ) 
गिरिदुर्ग, ( ४ ) मनृष्यदुर्ग, (५ ) मृत्तिकादुर्ग, ( ६ ) बनदुर्ग । पुराणों में भी ढुगों 
का वर्णन मिलता हैं। ऋषि वाल्मीकि ने भी लंका वर्णन में लंकानगरी को अनेक 
प्रकार के दुर्गों से सुरक्षित बतलाया है ँ 
दुर्ग के गुण 

भाचाय॑ सोमदेवसूरि ने दुर्ग की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है । दुर्ग को 
जित विभूतियों के कारण विजिगीषु झ्त्रुक॒ुत उपद्रवों से अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर 
विजय प्राप्त कर सकता है उत्त का वर्णत आचार्य ने इस प्रकार किया है--द्ुर्ग की भूमि 
पर्वत आदि के कारण विषम, ऊंँची-नीची तथा विस्तोर्ण होनी चाहिए । जहाँ पर अपने 
स्वामी के लिए हो घास, इंधन और जल बहुतायत पे ग्राप्त हो सके, परन्तु आक्रमण करते 
वाले शपुओं को अप्राप्त हो, जहाँ गेहूं, चावल भादि बन्‍त तथा नमुक, पैल, घी आदि 
रसों का सम्रह प्रचुरमाका में हो, जिस के प्रथम हार से प्रचुर घान्य भर रखों का प्रवेश 
एव दूसरे से मिष्कासन होता दो तथा जहाँ पर वीर सैतिकों का पहरा हो ये दुर्ग की 
सम्पत्ति हैं। जहाँ पर उपर्युक्त सामग्रो का अभाव हो वह दुर्ग कारागार के समान अपने 
स्वामी के लिए घातक होता है ( २०, ३ ) । 

दुर्ग की सम्पत्ति के विषय में मनु, कामन्दक तथा शुक्र ने भी प्रकाश डाला हैं । 
मनु का कथन है कि दुर्ग शस्त्र, घन-पात्य से युक्त, वाहनों, विद्वानों, कलों को जानने 
चारों, कछो, जछ और इंघन से युक्त होता खाहिए।. 
पान्नुदुगं पर अधिकार करने के उपाय 

राजा किस प्रकार अपने छात्रु कै दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, इस 
विपय में भी सोमदेव ने प्रकाश डाला है । उन के अनुसार शत्रुदुर्ग पर अधिकार करने 
के निम्नलिखित उपाय हैं-- 

१ आभिगसन--सामादि उपाय द्वारा शत्रुदर्ग पर दास्त्रादि से सुसज्जित 
सैन्य प्रविष्ट करना । 


१ कौ० अर्थन २३। 

३; महा ०, शान्ति० ८६ ४॥ 

घन्चदुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तयैव घ । 

मनरुष्यदुर्ग मूह॒दुर्ग बनवुर्ग व तानि पट ॥ 
बायु० ८ १०५ मत्त्य३२१० ६-० अमिग्पस ४2 ६। 

रामायण मुद्धकाण्ड--३, २०! 

लड्ा पनर्निरालम्धा देवदुर्गा मयाबहा 

नादेस पार्बत चात्य कृत्रिम च चतुविधस । 

सनु०, ७, ७६ फामन्दफ, ४, ई०, दुक्त०, ४ २१०-२६१६ ॥ 

मनु०, ७, ७३॥ 


नीतिधाक्यास्टत में राजनीति 


ण्<--ध्फ 


न अप 
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रा 


है 


९ उपजाप--विविध उपायो द्वारा झ्त्रु के अमात्य आदि अधिकारियों में 
मेद डालकर उन्हें छत्रु के प्रतिदन्दी बताना । 

३ चिरनिबन्ध--शह्रु के दुर्ग पर सैनिकों को चिरकाऊ तक घेरा डालता । 

४ अवस्कन्द्‌--प्रचुर सम्पत्ति झर मान देकर दक्ष में करना | 

५ तीछणपुरुषप्रयोग--घाठक शुप्तचरं को छत्रु राज, के पुस भेजना । है 

उपर्युक्‍त्त पाँच उपाय आाचाय सोमदेवसूरि ने झत्रुदुग पर अधिकार करने में 
सहायक बतलाये हैँ ( २०, ६ )। शुक्र ने मी कहा है कि विजिगीपु शन्रुदर्ग को केवल 
युद्ध द्वार ही नष्ट नहीं कर सकता १ अत उसे शत्रु के अधिकारियों में मेद मोर उपायो 
का प्रयोग करना चाहिए पु 

आचार्य सोमदेव ते दुर्भप्रवेश के सम्पन्ध में भी उपयोगी विचार व्यवत किये 
हैं। उन का कथन है कि राजा ( विजिगीपु ) ऐसे व्यवित को अपने दुर्ग में कभी प्रविष्ट 
न होने दे जिस के हाथ में राजमुद्रा नही दी गयो है तथा जिस को पृणछपेण परीक्षा 
न कर ली गयी हो । किसी ऐसे व्यक्ति को दुर्ग से बाहर जाते को भो आज्ञा नहीं देतो 
धाहिए (२०, ७)। इस विपय में उद्दोने कुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । 
उन का कथन हूँ कि इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हूण देश के नरेश ने अपने 
सैनिकों को विक्रय योग्य वस्तुओं का धारण करने वाले व्यापारियों के वेश में दुग में 
प्रविष्ठ फराया और उन के हार दुर्ग के स्वाह्तो को भरवा कर विन्रकूट देश पर अपना 
अधिकार कर लिया । जागे माचाय लिखते हैं कि किसी दात्रु राजा ने काचो नरेश की 
पैवा के बहाने से भेजे हुए शिकार खेलने में प्रवीण खब्गघारण में अस्पस्त सैनिकों को 
उस के देश में मेजा जिन्होंने दुए में प्रविए होकर भद्र ताम के राजा को मारकर अपने 
स्वामी को कांचो देश का अधिपत्ति बचा दिया ( २०, ८-९ )। 

उपयुक्त समल्त वणन से स्पष्ट होता हैं कि प्राचीन काल में दुर्ग का बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस के महत्त्व फे कारण हो राजनी तिज्ञों ने दुग की इतनी महिमा 
घतलायी है। जिस प्रफार भनुष्य पर श्लाक्रमण होने पर सर्वप्रथम उस के हाथ ही 
आक्रमण को रोकते हैं उठती प्रकार छात्रु के आक्रमण फा सामना सर्वप्रथम दम ही 
करता है। प्रागेतिहासिक कार से ही भारत में दुर्ग रचना का विधान रहा हैं । नहग्वेद 
में जायसिपुर ऐसा वर्णन जाता है, जिस का अभिप्राय लोहमिभित पर से है जिसे 
दुर्गगत्‌ ही समझता चाहिए। हन्द्रप्रस्थ में पाण्डवो का दुर्ग आज भो उस काल की 
दुगप्रियता का परिघय दे रहा है । मोयकाल में भो दुर्गो' का बहुत महरद थए | दुहो 


कारण कोटित्य ने दुर्ग-रचता एवं विविध प्रकार के दुर्गो का उल्लेख अथशास्त्र में 
किया है । 





१ दुक्क मीतिबा० पृ० २०० 
ने मुद्दे न प्रशब० स्यएपरदुर्स कप चन । 
मुर्त्य भेदाय पामांछ उस्माक्तान्‌ विनियोजमेत्‌ । 
जे 
दुग 
द्ु १३५ 


कु राजपूतकाल में भी दुर्गों का महत्त्व कम नही हुआ । राजस्थान अपने पर्वतीय 

ढगों के लिए असिद्ध है। आगरा तथा दिल्‍ली के दुर्ग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि 
मुगलकालछ में भी दुर्गों का महत्त्व बचा रहा । ग्वालियर का दुर्ग आज भी उस काल 
के पर्वतीय दुर्गों की स्मृति दिलाता हैं। राजस्थान में पर्वतीय दुर्गों का जाल सा 
बिछा हुआ था। किन्तु आज उत दुर्गों के ध्वसावज्ेप हो दृष्टियोचर होते हैं । महाराष्ट्र 
देश भी दुर्गो का देश रहा है। महाराजा शिवाजी इन्ही दुगों पर अधिकार करने के 
उपरान्त अपनी राजनीति में सफल हुए। भघिंहगढ़, रोहिन्दा, चकन, वोर्ण, पुरन्चर, 
सूपा, चारामती, जावली, कल्याण तथा भिन्नन्दी आदि प्रसिद्ध दक्षिण भारत के दुर्गों पर 
आक्रमण कर के तथा अपनो नीत्तिकुशलता से सब को अपने अधिकार में कर छिया। 
इन दुर्गों पर मधिकार हो जाने के कारण ही द्िवाजी ते अपने शत्रुओं को पराजित 
किया और अंगरेज़ों के दांत खट्टे कर दिये । इस के अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रदेश जो कि 
एक पहाड़ी प्रदेश है, उस को पहाड़ियों पर मराठों ने अनेक दुर्गों का निर्माण किया 
था जिन पर अधिकार करना दुर्लभ था । 

भारत में मेंगरेशों के आगमन से दुर्गरचना का पराभव होने छगा, क्योकि भव 
इन दुर्गों का महत्त्व नवीन अस्त्र-शस्त्रों कै निर्माण के कारण उतना नर रहा जितना 
कि धनुष, भाला, तलवार आदि शस्त्रो के युग में था। इस नवीन अस्त्र-शस्त्रों ने सीमा 
की सुरक्षा एवं देश्ष-रक्षा का दायित्व घारण कर लिया और देश की सोमाओं पर इन 
अस्त्रों को स्थापित कर के सारे देश को ही दुर्ग के रूप में परिणत करने की मवीन 
प्रणाली फा सुत्रपात हुआ । 

किन्तु आधुनिक युग में दुर्ग विषयक भावना घर्तमान राजतीतिज्ञों के मस्तिष्क 
से पूर्णछ्पेण विलुप्त नही हुई है। समस्त राष्ट्र को दुर्ग के रूप में परिणत करने को 
नवीन भावता यत्र-्तत्र दृष्टिगोचर होती है | यह मात्रा कि स्थल के आक्रमणो से सुरक्षा 
के लिए दुर्गो की उतवी पावश्यकता अब नहीं रह गयी हैं जितनी कि प्राचीन काल 
में यी। किन्तु आफाश्ष में वायुयानों द्वारा आक्रमण से रक्षा के लिए प्रमुख देशों में 
योजनावद्ध मूगृह-रचता को योजना विस्तार पर है । देश-फाल फे अनुसार विधि और 
व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य हो गया है, किन्तु फिर भी मानव के मस्तिष्क में दुर्ग की 
भावना अभी तक पूर्ववत्‌ ही निहित हैं । दुर्ग का महत्त्व युद्ध-काल में ही भधिक होता 
है। रक्षात्मक युद्ध इन हुर्मो के द्वारा बडो सुगमता से सचालित किया जा सकता हैँ 
क्योकि दुर्ग की अल्पदावित हो महान्‌ बाह्म शक्तित का सामना करनें में समर्थ होती हैं 
जैसा कि मनु का विचार है । 


द नीतिवाक्यामव में राजनीति 


कोष 


राजशास्त्र के प्रणेताओ ने राज्यांगों में कोप को बहुत महत्त्व दिया हैं। आचाय 
सोमदेव लिखते हैं कि कोप ही राजाओं का प्राण है (२१, ५) । सचित कौप सकट- 
काल में राष्ट्र की रक्षा करता हैं। वही राजा राष्ट्र को सुरक्षित रक्त सकती है जिस 
के पास विज्ञाल कोष है। सचित कोप वाला राजा हो युद्ध को दीर्घकाल तक चलाने 
में समर्थ हो सकता है । दुग में स्थित होकर. प्रतिरोधात्मक युद्ध को चलागे के लिए 
भी सुदृढ़ कोष की आवदयकता होती है । इसलिए कोप को क्षोण होने से बचाने तथा 
सचित कोप को वृद्धि करने के लिए प्राचीन आचारयों ने अनेक उपाय बताये हैं । राज- 
नीति के भ्राथों में अपने महत्त्व के फारण ही कोष एक स्वतन्त्र विषय रहा है । आचार्य 
सोमदेव ते भी धन्य आचार्यो की भाँति इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। नीति- 
वाक्यामृत में कोप समुद्देश कोष सम् बन्धों बातों का दिग्दर्शन कराता है। 
कोष की परिभाषा 


आचार्य सोमदेव ने कोप समुद्देश के प्रारम्म में ही फोप की परिभाषा दी है । 
उन के अनुसार जो विपक्ति और सम्पत्ति के समय राजा के तन्त्र की बुद्धि फरता है 
मोर उस को सुसंगठित करने के छिए घन की वृद्धि करता है वह कोष है (२१, १) । 
घताठघ पुरुष अथवा राजा को घ॒र्म और घन की रक्षा के लिए तथा सेवकों के पालन- 
पोपण फे लिए कोप की रक्षा करनी चाहिए । कोप को उत्पत्ति राजा के साथ ही 
हुई है । जैसा कि महाभारत फे इस वर्णन से प्रकट होता है। प्रजा ने मतु के कोष के 
लिए हे बोर हिरण्प का पचासवाँ भाग तथा धान्य का दसवाँ भाग देना स्वीकार 
किया । 


फोष का महत्त्व 


समस्त आचार्यों ने कोप का महत्त्व स्त्रीकार किया हैं। जाचार्य सोमदेव का 
शक्ति फघत--कोप ही राजाओं का प्राण है--इस के महान्‌ महत्त्व की चोतक है। 


जाघाय सोमदेव आगे लिखते हैं कि जो राजा कोडो-कौडो कर के अपने कोप की वृद्धि 
नहीं करता उस का भविष्य में कल्याण नही होता (२१, ४) । 


१ महा० शान्ति०, ६७ २९ २४। 
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आचार्य कौटिल्य कोप का महत्त्व बतलाते हुए लिखते हैं कि सब का मूह कोप 
हो है मत राजा को सर्वप्रथम कोप की सुरक्षा के लिए प्रयत्वशोऊ रहना चाहिए ।. 
महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि राजा को कोप की सुरक्षा का पूर्ण 
ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि राजा लोग कोष के ही अधोन हैं तथा राज्य की उन्तति 
भी कोष पर हो आधारित हैं। कामन्दक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से यही सुना 
जाता है कि राजा कोप के आश्रित है। कोप के इस महत्त्व के कारण ही मनु ने 
लिखा है कि सरकार तथा कोष का निरीक्षण राजा स्वय दही करे, क्योंकि इन फा 
सम्बन्ध राजा से ही हूँ ।* याज्वल्थय राजा को यह भादेश देते हैं कि उसे प्रतिदित 
राज्य की भाय-व्यय का स्वय निरीक्षण करना चाहिए तथा इस विभाग के कर्मचारियों 
हारा सगुृहोत स्वर्ण एव घनराशि को कोप में जमा करना चाहिए । * 

आचार्य सोमदेव का कथन है कि राज्य की उन्नति क्ोप से होती हैं व कि 
राजा के शरीर सै (२१, ७)। आगे वे लिखते हैं कि जिस के पास कोप है वही युद्ध 
में विजयी होता है (२१, ८)। इस प्रकार आचार्य कोष को राज्य की स्वागीण 
उम्नति एवं उस की सुरक्षा का अमोध साधन मानते है। कोप वाले राजा को सेवक और 
सैन्य सव कुछ सुलभ हो सकते हैं, परन्तु कोष विहोन राजा को कोई भी वस्तु छुछम 
नही होती । कोपहीन राजा माममात्र का हो राजा है । क्षीण कोप वाला राजा भपनी 
प्रजा पर घत-सम्नह के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार करता है, जिस के परिणाम- 
स्वरूप प्रजा दु खी होती हैँ और वह उस के अत्याचार से तग्र आकर उस दैश को 
छोडकर बन्यत्र चछी जातो है। इस से राजा जनश्क्ति विहीन हो जावा है 


(२१, ६) । 


उत्तम कोष 

इस बात से सभी विद्वात्‌ सहमत हैं कि राज्य की प्रतिष्ठा, रक्षा एवं विकास के 
लिए कोप की परम आवश्यकता है। इस के साथ ही आचायों ते इस बात पर भी 
प्रकाश डाला है कि क्रोन सा कोप उत्तम है। आचार्य सोमदेव उत्तम फोप का वर्णन 
करते हुए लिश्षते हैं कि जिस में स्वर्ण, रजत का प्रावल्य हो और व्यावहारिक नाणको 
( प्रचलित मुद्राओं ) की अधिकता हो तथा जो आपत्काल में बहुत व्यय करने में समर्थ 
दही बहू उत्तम कीप है (२१, २) | हि है 


१ कौ० अर्थ० ३ ६। ५ 
कोदामूला कीशपूर्वा सनारिम्भा । तस्मारूर्व कोदामबेक्षेर ६ 

२ महा० शान्ति० ११६ १६। 

2 कामन्दक-१३+ १३ । है 
कोशमुलो हि राजेति प्रबाद सार्व लौक्कि' । 

४ मनु० ७, ६६। 

५ याज्ष० ३, ३२७-२८। 

बृ३८ नीविवाक्यास्त में राजनीति 


आचार्य सोमदेव ने कोष के गुणों की जो व्यात्या की है वह आध्िक दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपत्ति-काल में घान्य और पशुत्ों के विक्रय ५०३५ घन के 
नहीं हो सकता । अत जिन वस्तुओ का विक्रय तुरन्स हो सके और ल्प वस्तु ध्षषिक 
मूल्य में बिक सके ऐसी ही वस्तुओं का अधिक मात्रा में राजकोप हे स्ग्रह रा 
आवध्यक है। इसी उद्देश्य से सोमदेव ऐसी वस्तुओं का सम्रह करे के लिए राजा 
परामर्श देते हैं । नाणक की भी कोष में वडी आावष्यकता रहती है, क्योकि सेना और 
अन्य राजकमचारियों को वेतन में नाणक ( प्रचलित मुद्रा ) ही देना पढता हूँ । इस 
मुद्रा से व्यक्ति अपनी मावष्यकता की पल्सुओं का सरलता पूवक क्रय कर सकता हैं। 
स्वर्ण एव रजत की अधिक मात्रा होने से नाणक तैयार किये जा सकते हैं। इसलिए 
उत्तम कोष वही है जिस में सोना एवं रजत अधिक मात्रा में हो । इस के अतिरिक्त 
यदि कोई शत्रु राजा के देश पर म्ाक्रमण कर दे और उस के पास युद्ध करने के लिए 
पर्याप्त सेना न हो अथवा पराजय को आशका हो तो राजा साम दामादि से शत्रु को 


लौटा सकता है । शत्रु को तभी घन से सन्तुष्ट किया जा सकता हैं जब कि राजा का 
कोद स्वर्ण एवं रजत से परिपण हो । 
फोषविहीत राजा 


आचार्य सोमदेवसूरि ने घतहीन राजा की निदा की है, क्योंकि उन की दृष्टि में 
राज्य की प्रतिष्ठा एव सुरक्षा की आधघारशिला कोश ही है। आचार्य का कथन है कि 
धनहीन व्यक्ति फो तो उस को स्त्री भी त्याग देती है फिर अन्य पुरुषों का तो कहना हो 
पया ( २१, ९ )। इस का अभिप्राय यही हैं कि घनहोत राजा को उस फे सेवक तथा 
पदाधिकारी त्याग कर अन्य राजा की सेवा में चले जाते हैं। जिस से वह असहाय 
अवस्था को प्राप्त होकर नष्ट हो जावा है। आचार्य का यह भी कथन है कि घनहीन 
व्यक्ति ( राजा ) चाहे कितना हो कुलीन एवं सदाचारी क्‍यों न हो, सेवकगण उस की 
सेवा करने को प्रस्तुत नहीं होते, वर्योकि वहाँ से उन्हें जोविका के लिए घन प्राप्ति की 
कोई आशा नही होती ( २१, १० )। उस के विपरीत तीचकुल में उत्पन्न हुए एव 
घरिश्रभष्ट व्यक्ति से घनाढय होने के कारण उसे धन का स्रोत समझ कर सभी लोग 
उस को सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। उक्त विवेचन का अभिप्राय यही हैँ कि कुलीन 
' भोर सदाचारी होने पर राजा को राजठन्त्र के नियमित तथा व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए “यायोचित उपायों द्वारा कोप की वृद्धि करनी चाहिए। 
आचार्य सोमदेव ने आगे लिखा है कि उस तालाव के विस्तीर्ण होने से पया 
छाम है जिस में पर्याप्त जल नहीं है ( २१, ११ )। परन्तु जल से परिपूर्ण छोटा 
वालाव भी इस से कही अधिक प्रशसनोय हूं। सारांग यह है फि मनुष्य कुलीनता 
जादि से घडा होने पर यदि दरिद्र हैं तो उस का वडप्पत व्यथ है, क्योंकि उस से कोई 
भी काय सिद्ध नहीं हो सकता । अत नैतिक उपायों द्वारा घन का सग्रह करना 
महत्त्वपूर्ण बतलाया है । 
फोप 
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है 


रिक्त राजकोष की पूति के उपाय 


जाचार्य सोमदेवसूरि ने रिक्त राजकोप की पूर्ति के उपायों पर भी प्रकाशन 
डाला है । उन के अनुसार राजकोप को पू्ति के निम्नलिखित उपाय हैं-- 

१ ब्राह्मण और व्यापारियों से उन के द्वारा सचित किये हुए धन में से क्रमदा 
घर्मानुछ्ठान, यज्ञानुआावन और कौटुस्बिक पालन के अतिरिक्त जो धनराशि दोष बचे 
उसे छेकर राजा को अपनों कोप-वृद्धि करनी चाहिए । 

२ घत्रादुय पुरुष, सनन्‍्तान विहीत, घती व्यक्ति, विधवाओो का समूह और कापा- 
लिक--पाखण्डी लोगों के घन पर कर कगाकर उन की सम्पत्ति का कुछ भश लेकर 
अपने कोष की वृद्धि करे । 

३ सम्पत्तिशाली देशवासियों की प्रचुर घबराक्षि का विभाजन कर के उत् के 
भलो-माँति निर्वाह योग्य घतराशि छोडकर उन सै प्रार्थना पूर्वक घन ग्रहण कर के 
कोष को वृद्धि करनी चाहिए । 

४ अचल सम्पत्तिशाली, मन्त्री, पुरोहित और अधीनस्थ सामन्‍्तों से अनुतय 
ओर विनय कर के उन के घर जाकर उन से घन याचना करनी चाहिए। भौर उस 
घन्र से अपने कोप को वृद्धि करनी चाहिए ( २१, १४ ) | 

इस प्रकार उक्त चार साधनों से राजा को अपने रिक्त राजकोष की वृद्धि करने 
फा प्रयत्व करता चाहिए। राजा को सर्वदा इस कार्य में प्रयत्तशील रहना चाहिए । 
उस्ते क्पता राजकोष कभी रिक्त नहीं रहने देता चाहिए । कोष ही राज्य की प्राण" 
शवित हैं और उस के अभाव में वह्‌ नष्ट हो जाता है । 


बाय-व्यय हि 


सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले न्यायोचित साधन अथवा उपाय, कृषि, व्यापारादि 
एव राजा द्वारा उचित कर लगाना भादि को आय कहा गया है। स्वामी की भाज्ञा- 
नुसार घन खर्च करना व्यय है । आचार्य सोमदेव का कथन हूँ कि राजा अपनी भाय 
के अनुकूछ हो व्यय करे, क्योंकि जो राजा आय का विचार न फर के अधिक व्यय 
करता है वह कुबेर के समान असख्य घन का स्वामी ह्वोकर भी भिक्षुक के समान 
आचरण करने वाछा हो णाता है (१६, १८) | एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैँ कि 
नित्य पत के व्यय से सुमेर् भी क्षीण हो जाता है (८, ५) । आचार्य के विचार से समान 
आय-व्यय थाला कार्य: आनन्ददायक है। शुक्र का कथन है कि राजा अपनों वापिफ 
आय का पद-भाग सेवा पर व्यय करे, वारहवाँ भाग दात में, मन्त्रियों पर, अन्य राज- 
कर्मचारियों पर तथा अपने व्यक्तिगत कार्यो पर व्यय करे । इन समस्त बातों का 
अभिप्राय यही है कि राजा को अधिक व्यय नहीं करना चाहिए । 











१ घुक्र० ६ ३१४-१७। 


३२० नीविवाक्याहठ में राजनीति 


के सिद्धान्त निशकप 
पर की काल में कर के कुछ निश्चित सिद्धात्त थे जिन का उल्लेख धर्मशास्त्री 
में विशेषरूप से हुआ है । राजा प्रजा पर कर छगाने में स्वतन्त्र नही था, अपितु वह्‌ 
उन्ही करों को प्रजा पर लगा सकता था जिन का प्रतिपादन स्मृतिग्नन्थो 52 किया 
गया हैं। स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के सिद्धान्तों का पूर्णलप से पालन कया जाता 
था । घमशास्त्रों एव स्मृत्ियों द्वारा प्रतिपादित कर के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं हि 
(१) राजकीय कर फा निर्धार स्वेच्छा से न किया जाये अपितु धर्मशषास्त्रो में 
निर्धारित कर हो प्रजा से प्रहण किया जाये । सोमदेव का भी यही मत है । उत का 
कथन है कि अन्याय से श्रणशल्ताका का छेता भी प्रजा को महान्‌ कष्टदायक होता है कौर 
इस से प्रजा राजा के विरुद्ध हो जाती है ( १६, २३ )। अन्यत्र वे लिखते हैं कि 
अन्याय प्रवृत्ति चिरकाऊ तक सम्पत्तिदायक तहीं होती ( १७, २० )। जो राजा भारो 
कर लगाकर प्रजा को पीडित करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता हैं। आचार्य सोमदिव 
का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा को समस्त प्रकार के कष्ट देता है उस का फोप 
नष्ट हो जाता है ( १२९, १७ )। अत कर प्रजा को कष्टदायक नहों होना चाहिए । 
(२ ) कर का दूसरा सिद्धान्त यह था कि राजशोय कर मूछे5छेद करने वाला 
नहीं होता चाहिए। अ्षिक कर छगाने से फर देने वालों की जड़ का उच्छेदन हो 
णाता हैं जोर इस से राजा का भी मूलोच्छेद हो जाता हैं। आचार्य सोमदेव ने लिखा 
है कि कर में अधिक युद्धि करने से सम्पूर्ण राष्ट्र दरिद्र होकर नष्ट हो जाता है । अत 
“यायी राजा को अपने प्रजा से उचित कर हो छेना चाहिए जिस से राष्ट्र की श्रोवृद्धि 
होती रहे ( १६, २५) । अन्यत्र वे लिखते हैं कि प्रजा दाग वैभव ही स्वामी का वैभव 
है इसलिए युक्ति से जनता के वैभव का उपभोग करना चाहिए ( १६, २७ ) | इस का 
सभिप्राय यही हैं कि राजा को प्रजा से उत्तना हो कर ग्रहण करता चाहिए जितनी उस 
की सामथ्य हो। यदि जनता पर अधिक कर झूगा दिया जायेगा तो कर के भार से 
दवी हुईं जनता दरिद्र हो जायेगी ओर ऐसी स्थिति में राजा और प्रजा दोनो की ही 
हामि होगो। दरिद्र जनता से राजा को घन प्राप्त नही हो सकेगा। ऐसा भी सम्मव हो 
सकता है कि अत्याचारों के मय से जनता राजा का देश छोड़कर अयमन्न णा बसे । 
नेत राजा का यहू कतव्य है कि उचित करों के निर्धारण से जनता को वैभवशालो 
बनाये, वर्योकि इसी में राजा का हित है । यदि राजा केवछ अपनो जाधिक स्थिति को 
ही सुघारता हैं और जनता की आधिक दशा की ओर कोई ध्यान नही देता तो प्रजा 
उसे त्याग देती हैं। जनता फे अनन्‍्यत्र 


यत्न चले जाने से राज्य का प्रमुख तत्व ( जनता ) 
ही नए हो जाता है ओर इस प्रकार राज्य का अस्तित्व भी असम्भव हो जाता है। 
भाचाय सोमदेव का मत है कि अधिक कर छगाकर जनता का मूलोच्छेद 
करना संवधा अनुचित हू । जिस प्रकार वृक्ष के काटने से केवल एक बार ही फल प्राप्त 
हो सकते हैं भविष्य में नही ( १६, २६ )॥ इसी प्रकार यदि जनता पर प्रारम्भ में ही 
फोप ह 


१२१ 
१९ 


श्र 


भारी कर छरंगा दिये जायेंगे तो राज्य को केवल एक बार ही अधिक धन प्राप्त हो 
सकेगा। भविष्य में उसे धन फो प्राप्ति नही हो सकेगी, क्योकि भारी करों को एक 
बार अदा कर के जनता ग्ररीब हो जायेगी और फिर वह कर देने योग्य न रहेगो। 
भत॒ राजा को कम्मी लोभ अथवा तृष्णा के वश्ीभूत होकर प्रजा पर भारी कर नहीं 
लगाना चाहिए । 
महाभारत में बछडे का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जिस प्रकार 
वछटठे का पोषण भलो-भाँति करने से वह भारी वोझा ढोने में समर्थ होता है, उसी 
प्रकार जनता पर अल्प कर लगाकर उस को समृद्ध बनाने से वह भी महान्‌ कार्यों के 
करने में समर्थ होती है । येदि प्रारम्भ में ही उस पर अधिक कर लगा दिया जायेगा 
तो वह महान्‌ कार्यों के करने में असमर्थ होगी । उस से राजा को भी कषर्थ को प्राप्ति 
नही हो सकेगी । अत राजा को प्रजा पर अधिक कर नही लगाने चाहिए । 
कर का तीसरा सिद्धान्त यह था कि राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को 
भारी मालूम न हो। मनु का कथन है कि राजा प्रजा से शने शने अल्प मात्रा में कर 
ग्रहण करे जिस से जनता कर को भारस्वरूप न समझे । राजा को प्रजा के साथ कर 
के सम्बन्ध में जलजोंक, बछडा तथा भ्रमर का-सा व्यवहार करना चाहिए। महा- 
भारत में कहा गया है कि जिस प्रकार मधु मक्खी पुष्पों एवं पत्तियों को हामि पहुँचाये 
बिना पृष्पो से मधु ग्रहण करती है उसी प्रकार राजा को प्रजा से कोई हानि पहुँचाये 
बिना द्वी कर प्राप्त करना चाहिए । इन समस्त उदाहरणों का तात्पर्य यही है कि प्रजा 
पर उतना ही कर छंग्राना चाहिए, जिसे वह सरलता पूर्वक दे सके। आचार्य सोमदेव 
भी इसी सिद्धान्त में विद्वास रखते हैं । 
कर के सम्बन्ध में चोथा सिद्धान्त यह था कि कर देश कारू के अनुरूप ही 
लिया जाये । यदि इस नियम का उल्लघन किया जायेगा तो प्रजा राजा के विरुद्ध हो 
जायेगी । आचार्य सोमदेव का कथन है कि राजा प्रजा से अपने देशानुकूल ही कर ग्रहण 
करें ( २६, ४३ )॥ अत्यथा उत्तम फ़तल आदि न होने के फारण प्रजा राजा से विद्रोह 
करने को फ़टिवद्ध हो जाती है। भागे भाचार्य लिखते हैं कि जिन व्यक्तियों को राजा 
ते पहले करमृक्त कर दिया है, उन से उसे पुन कर ग्रहण नहीं करता चाहिए, क्योकि 
ऐसा आचरण करने से उस की प्रतिष्ठा एव कीर्ति में वृद्धि होगी ( १९, १८ )। सोमदेव 
का यह भी कथन है कि मर्यादा का अतिक्रमण करने से उर्वरा भूमि भी भरण्य तुल्य 
हो जाती हैं ( १९, १९ )। इसी प्रकार थे अन्यत्र लिखते हैं कि अन्याय से श्रण- 
शलाफा का ग्रहण करना मी प्रजा को कष्टदायक द्वोता हैं ( १६, २३ ) । 
इस प्रकार प्राचीन काल में कर के सिद्धान्त निश्चित थे। जिन का उल्लेख 





१ महा० द्वान्ति० ८७, २० २१॥ 
२ मनु० ७, १२६१ 
३3 महा० उद्योग० ३४, १७-१८। 


पश्२ मीविवाक्याम््त राजनीति 


हे 


चर्मझास्त्रों एव अर्थशास्त्रों में मिलता है। यदि राजा इत नियमों की उपेक्षा करने को 
साहस करता था तो श्रजा उस के विरुद्ध हो जाती थी॥ इसी भय से सामान्यत 
प्राचीन भारत में कर के उपर्युक्त सिद्धान्तो का पूर्णरूपेण पालन किया जाता था । 


राजकर साधन था न कि साध्य 


आचाय सीमदेव ने कोप वृद्धि में केवल घामिक ओर न्यायिक साधनों का प्रयोग 
करने की अनुमति दी है। अधाभिक साधनों द्वारा कोप वृद्धि का उन्होंने सर्वत्र विरोध 
किया है । थे लिखते हैं कि जब कोपहीत राजा अन्याय पूर्वक प्रजा से घन प्रहण करता 
है तो प्रजा उस का देश छोड़कर अन्यत्र चलो जाती है ओर इस प्रकार राष्ट्र जनणुन्य 
हो जाता है ( २१, ६ )। विना प्रजा के राज्य का अस्तित्व भी नहीं रहता । अन्यत्र 
आचार्य लिखते हैं कि यदि राजा प्रयोजनाथियों पे दृष्ट प्रयोगन न फर सके तो उसे 
उन की भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, फ्मोंकि ऐसा करने से लोक, में उस की 
हँसी ओर तिन्दा होती है ( १७, ५० )। राजा को अपराधियों के छुर्माने से भाये 
हुए, जुआ में जीते हुए, युद्ध में मारे गये, नदो, तालाब और मार्गों आदि में मनुष्यों 
के ध्वारा भूले हुए धन का तथा चोरी के घन का, पति, पुत्रादि क्रुदुम्बियों से विहीन 
अनाय स्त्री का अथवा रक्षकहदीव कन्या का घन एवं विप्लव आदि के कारण जनता 
हारा छोड़े हुए घन का स्वयं उपभोग कदापि नहीं करना चाहिए (९, ५)। इस 


प्रकार के घन का उपयोग प्रजा की भलाई के कार्यों में घ तो किया जा समता था, 
कितु उस का उपभोग राजा के लिए निषिद्ध था । 


राजकर राजा फा वेतन था 


धर्म ग्रत्यों में कर को राजा का वेतत बताया गया है। महाभारत में जनता 
से प्रास घन को राजा का वेतन ही कहां गया है ।  कौटिल्य ने भी घान्य के छठे भाग 
और पण्य के दसवें भाग को राजा का मागदेय बतछाया हैं। अन्य नोतिप्रन्धों में 
भी राजा को स्वामी रूप में मावकर भी प्रजा-पालन के लिए स्वभागस्पी पवृत्ति के 
प्राप्त करने से उससे ( राजा को ) प्रजा फा दास हो बताया गया है। प्रजापालम करने 
के उपलक्ष्य में ही राजा को करे के रूप में धन प्राप्त द्वोवा था। नोतिवाक्यामृत में ऐसा 
उल्ले् आता है कि पाछ़न करने याल्ता राजा सब के धर्म के छठे अथ्य को प्राप्त करता 
हैं (७, २३) । आगे यह भी कहा गया हैं कि उस राजा को मह छठा भाग होवे जो 
हमारी रक्षा करता है (७, २५)। इन सूर्ओो से यद्दो ध्वनि निकझती है कि प्रजा राना 
को उस की सेवाओं के उपलक्ष्य में ही घन कर स्वरूप देती थी | 


! महा० शान्ति० छ१ १०। 
२ कौ० सब ० १ १३। 
३ शुक्न० ह १८८। 


है कोप 


१२३४ 


आय के स्नोत 
प्राचीन काल में राज्य की आय के दो श्रमुख खोत पे--( १ ) भूमि कर तथा 
(२) अन्य वस्तुओं पर लगने वाला कर | राजा की आय का श्रमुख साधन भूमि कर 
ही था जो प्राय उपज का छठा अद्य ही था। परन्तु यह नियम स्वश्र समान नही था ! 
इस का कारण यह था कि कही भूमि अधिक उपजाऊ थी भोर कही कम । भूमि की 
उर्वर शक्ति तथा उस की सिचाई आदि की व्यवस्था फे आधार पर ही नीतिकारों ते 
भूमि कर की दर निश्चित की थो। गौतम तथा मनु का कथन है कि राजा साधारण 
स्थिति में प्रजा से उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में ग्रहण करे । किन्तु विषय 
स्थिति में इस से अधिक भी कर दिया जा सकता था। मनु तथा कौटिल्य विपम स्थिति 
में राजा की प्रजा से मधिक कर देने की भनुमति प्रदान करते हैं। उन्न का कथन है 
कि राजा आपदू-कालोव स्थिति में कृपकों से उपज का तीसरा भाग अथवा चतुर्धाग 
भूमि कर के रूप में ग्रहण कर सकता है। वे यह भी लिखते हैं कि इस प्रकार का 
अधिक कर प्रजा से श्रार्थना पूर्वक ही ग्रहण किया जाये ने कि छ्षक्ति का भय दिखा 
कर। आचार्य सोमदेव ते इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है कि भूमि कर को दर 
ध्या हो । किन्तु नीतिवाबयामृत के कुछ सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
सोमदेव भी भूमि कर के सम्बन्ध में उसी प्राचीन परम्परा को मानते थे । त्रयीस्तमुद्देश के 
चौवीसवें सूत्र से ज्ञात होता है कि नीतिवाक्यामृत में भी छठे माग का अनुमोदत किया 
गया है (७, २४) । 
कृषक-बर्ग के प्रति उदारता 
रे आचार्य सोमदेव के मतानुसार कृपकों के साथ राजा का व्यवहार उदारत[पूर्बक 
हो होना चाहिए गौर अनावृष्टि आदि के कारण यदि फ़लल अच्छी पही हो वो उन को 
लगान में छूट देवी चाहिए या कृपको को लगाने से पूर्णरूपेण मुक्त कर देना चाहिए । 
कर ग्रहण करने में भी उन के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता चाहिए। जो 
राजा लगान व दैने के कारण कृपकों की गेहूँ, चावल आदि को अधपकी फसल कंटवा- 
कर उसे हृल्तगत कर छेता है वह उन्हें देश-त्माग के लिए वाध्य फरता है । जिस के 
कारण राजा और प्रजा दोनो को ही आधिक सकृट का सामना करना पडता हे 
(१९, १५) | अत राजा को कृपको के साय इस प्रकार का अन्याम करना सर्वधा 
अनुचित है। भागे आचार्य लिखते हूँ कि जो राजा पकी हुई धान्य की फश्चल काटते 
समय अपने राष्ट्र के खेतों में से हाथी, घोडे आदि की सेना को निकालता है. उत्त का 
देश अकाल पीडित हो जाता है (१९, १६) | इस फा कारण यह है. कि हाथी, धोडो 
के द्वारा फ़कलछ नष्ट हो जाती हैं गौर उस मे अन्न का अभाव हो जाता हैं तथा मन्ना- 
भाव के फारण देश में दुर्भिक्ष पड़ जाता है । 
“एप ऋंतमन ह० र४ सथा मनरु० ७ १३०। 
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है 


इस समस्त विवरण का तात्पय यही हैं कि राजा को कृपको के साथ अन्याय- 
पूण व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए और उतर की फ़नछ को किसी प्रकार घी हानि 
नहीं पहुँचानी चाहिए | कृपको के साथ उदारता का व्यवहार करने तथा उन को हर 
प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने से देश में कृषि-फर्म एवं वाणिज्य की वृद्धि होती है, 
जो कि राज्य की आर्थिक समृद्धि का मूछ है | आचार्य सोमदेव का यही विचार है कि 
वार्ता की समृद्धि में हो राजा की समस्त समृद्धियाँ निहित हैं (८, २) | 
अन्य प्रकार के कर 


भूमि कर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर छूने वाछे कर भी राज्य की आय के 
साधन ये । शुल्क से राज्य को पर्याप्त न प्राप्त होता था। विक्रेता और क्रेता से राजा 
को जो भाग प्राप्त होता है वह शुल्क कहलाता है। शुल्क प्राप्ति के स्थान हृद्॒मार्ग 
( चुगी स्थान ) आदि हैं। इन स्थावो का सुरक्षित होता परम आवश्यक है। इस के 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि वहाँ पर न्‍्यायोचित कर ही ग्रहण किया जाये । यदि 
वहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्याय होगा तो व्यापारी लोग अपना माल लाना बन्द 
कर देंगे और इस से राजकीय आय को क्षति पहुँचेगी । आचाय सोमदेव लिखते है कि 
भाय के स्थावों में व्यापारियों से घोड[ सा भो अन्याय का धन ग्रहण क़रने से राजा 
को महान्‌ आथिक ह्वति होती है, क्योंकि व्यापारियों के क्रम-विक्रम के माल पर अधिक 
कर छगाने से वे लोग मारी कर के मय से व्यापार बन्द कर देते हैं या छल-कपट का 
व्यवहार करते हैँ जिस के फलस्वरूप राज्य को माधिक हानि होती है (१४, १४) । 
भायात्‌ ओोर निर्यात कर 


तीतिवाबयामृत में आयात ओर निर्यात कर का भी उल्लेख मिलता हैँ । इस 
सम्बन्ध में भी आचार्य ने कुछ निर्देश दिये हैँ । उन का कथन हैँ कि जिस राज्य में 
अन्य देश की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाता है तथा जहाँ के राजकर्मचारी बल- 
पूवक अल्प मूल्य देकर व्यापारियों से बहुमूल्य वस्तुएं छोत लेते हैँ उस राज्य में अन्य 
देशों से माल आना बन्द हो जाता है (८, ११-१२) । इस से राज्य की आय का प्रमुख 
स्रोत समाप्त हो जाता हैं । मत बाहर के माल पर अधिक कर नहों लगाना चाहिए । 
अल्प कर लगाने से विदेशी व्यापारियों को देश में माल लाने की प्रेरणा मिलती है और 
वे बहुत सा सामाव लाते हैँ । अधिक आयात होने से उस पर छगने वाले घुल्क से 
राज्य को आय में पर्याप्त वृद्धि होती हूँ । 


शुल्क स्थानों को सुरक्षा 


किसी देश में बाहर के व्यापारो तमी आ सकते हैं जब कि उन की सुरक्षा फी 
उचित व्यवस्था हो । यदि शुल्क स्थानों पर अथवा माग में उन को चोर जादि लूट ले या 
यहाँ के अधितगरी अल्प मूल्य देकर उन की वहुमूल्य वस्तुएँ हस्तगव कर लें अथवा 
फोप 
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उन से उत्कोच आदि लेने का प्रयत्व करें तो वहाँ पर विदेशों व्यापारियों का आना 
बन्द हो जाता हैं। इसी कारण आचार्य सोमदेव शुल्क स्थानों को पूर्ण सुरक्षा को 
अत्यन्त आवश्यक समझते हैं । उन का कथन है कि राष्ट्र के शुल्क स्थान जो कि न्याय 
से सुरक्षित होते हैं भर्थात्‌ जहाँ अधिक कर ग्रहण त कर के न्यायोचित कर लिया जाता 
है तथा चोरों आदि द्वारा चुरायो गयो प्रजा की घनादि वस्तु पुन छोटा दौ जाती हैं वहाँ 
पर व्यापारियों को क्रय और विक्रय योग्य वस्तुओं को अधिक सख्या में दुकाने होने के 
कारण वे स्थान राजा को कामधेनु के समान अभिलपित वस्तुएँ प्रदान करने वाले होते 
है ( १९, २१ )। 


राज्य की आय के अन्य साधन 


पूर्वोक्त रिक्त राजकोप की पूर्ति के उपाय मी राज्य की आय के प्रमुख साधन 
हैं। इन में सम्पत्ति कर प्रमुख था। अकस्मात्‌ मिला हुआ बन तथा घत्ाढ् पृरुपों 
को मृत्यु के उपरान्त उन के नि सन्तान होने की स्थिति में उस सम्पत्ति का अधिकारी 
राजा ही होता था ( २१, १४ )। इस के अतिरिक्त अधिक छाम लेने वाछे व्यापारियों 
के काम में से भी राजा को घन को प्राप्ति होती थी ( ८, १९ ) | 


उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियो से धन प्राप्त करने के उपाय 

भाचार्य सोमदेव ने उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियों की घोर तिन्‍्दा की हैं 
ओर उत्त से राजा को सावघात रहने का परामर्द दिया है। आचाय का मत हैं कि 
राजा को उन लोगों पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उत के साथ कभी नहीं 
मिलना चाहिए। यदि राजा भी उन में घन के छोम से साक्षीदार हो जायेगा तो इस 
पे महान्‌ अनर्थ होगा ( ८, २० )। उस का राष्ट्र एवं कोप सभी कुछ नष्ट हो जायेगा । 
इस के साथ ही सोमदेव ने उन उपायों का मी उल्लेख किया हैँ जिन के द्वारा उत 
राज्याधिकारियों से उत्कोच का घन पुन प्राप्त हो सकता है । इस का सर्वश्रमुख उपाय 
यही हैं कि राजकर्मचारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाये, जिस से किवें प्रजा से 
उत्कोच लेने का साहस ही न कर सकें। यदि नियन्त्रण रखने पर भी उन्होने इस 
अनुचित रीति से घन सग्रह कर लिया हूँ वो उ्त घन की राजा निम्नलिखित उपायों 
से ग्रहण करे-- 

१ नित्य परीक्षण--राजा का यह कर्तव्य है कि वह सदेव इन अधिकारियों 
का विरीक्षण गुप्तवरो की सहायता से करता रहें | यदि इस ढग से उप्ते कोई अधिकारी 
दोपी मिले तो उत्ते कठोर दण्ड देना चाहिए । 

२ कर्म विपर्यय--उन्हें उच्च पदों से पृथक्‌ कर के साधारण पदों पर नियुक्त 
करना चाहिए जिस से कि वे भयभीत होकर उत्कोच द्वारा सचित घन को प्रकट करने 
के लिए विवश्ञ हो जायें । 
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३ प्रतिपन्रदाल--अधिकारियों के लिए छत्र, चेंवर आदि वहुमूल्य वस्तुएँ 
मेंटस्थरूप प्रदान करना चाहिए जिस से कि वे अपने स्वामी से प्रसन्‍त होकर उत्कोच 
द्वारा सचित किये हुए घन्र को राजा को सौंप दें । 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने उपयुक्त तीन उपाय राज्याघिकारियों से उत्कोच 
आदि का घन ग्रहण करने के सम्बन्ध में घताये हैं (१८, ५५ )। 

अधिकारी लोग दुष्टश्नण के समान बिना कठोर दण्ड दिये घर में उत्कोच द्वारा 
सचिस किया हुआ घन आसानी से देने को प्रस्तुत नहीं होते ( १८, ५६ )॥। उन्हें वार- 
घार उच्च पदों से साधारण पदों पर नियुक्त करके भयभीत करना चाहिए । अपनी 
मवनति से घब्डाकर थे उत्कोच का धन स्वामो को देने के छिए प्रस्तुत हो जाते हैं 
( १८, ५७ ) | जिस प्रकार वस्तु को बारम्बार प्रस्तर पर पटकने से साफ किया जाता 
हैं उसी प्रकार अधिकारियों को उत के अपराधों सिद्ध होने पर बारम्बार दष्डित करने 
से वे उत्कोच का घन राजा को सौंप देते हैं ( १८, ५८ )। अधिकारीवग में आपसी 
फूट होने से भी राजाओं को कोष को वृद्धि होती है ( १८, ६४ )। इस का तात्पर्य 
यह हैं कि अधिकारीबग आपसी फूट के कारण एक दूसरे का अपराध राजा के सम्मुख 
प्रकट कर देते हैं, जिस के कारण उत्कोच्र आदि से सचित किया हुआ घन अधिकारीवग 
से राजा को सरलतापूवक प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार इत समस्त साधनो से राज- 
कोप की घृद्धि की जातो थी । गाचाय सोमदेव ने अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं 
का द्वितीय कोप बतलाया हैँ जो कि ययाथ हो है ( १८, ६५ )। आपत्तिकाल में 
राजा अधिकारियों से प्राथतापूषक घन प्राप्त कर सकता है ऐसा भाचार्य का मत है 

( २१, १४ )। इसो कारण अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं का द्वितोय कोप 
बतलाया गया हैँ । पर 
राजस्वविभाग के अधिकारी 


नीतिवाषयामृत में राजस्व॒विभाग के पाँच अधिकारियों का उल्लेख मिलता है 
( १८, ५१ )। इत गधिकारियों के नाम आदायक, निवन्धक, प्रतिबन्धक, नोवोग्राहक 
तथा राजाष्यक्ष हैं । 

आदायक का काय शुल्क ग्रहण करता तथा व्यापारियों एव फ़षकों से अन्य 
प्रकार के कर ग्रहण करना था । इस अधिकारी का यह कतव्य था कि राजस्व तथा 
भय कर वसूल कर दे राजकोप में जमा कर दें । इस प्रकार इस के दो काय थे, एक 
तो बर ग्रहण करना तथा दूसरा, उस सग्रहोत घनराशि को राजकोप में जमा करना । 
निषयक आादायक्ष का सहायक कमचारी था जो कि राजस्व का समस्त वियरण लिखता 
था। एक प्रकार से यह मादायक का सम्परोक्षक था। यह सम्रहोत राजस्वकोप का 
हिसाव रेखता था और यह भी देखता था कि जितनो घनराशि राजस्व में प्राप्त हुई है 
बह राजफोप में जमा हुई है कयवा नहों । इस प्रकार का निरीक्षण कर के यह उस की 
कोप १२७ 


उन से उत्कोच आदि लेने का प्रयत्त करें तो वहाँ पर विदेशी व्यापारियों का आता 
बन्द हो जाता है। इमी कारण आचार्य सोमदेव शुल्क स्थानों की पूर्ण सुरक्षा को 
अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। उत्त का कथन है कि राष्ट्र के शुल्क स्थान जो कि न्याय 
से सुरक्षित होते हैं अर्थात्‌ जहाँ अधिक कर ग्रहण न कर के न्यायोचित कर लिया जाता 
है तथा चोरों आदि द्वारा चुरायो गयी प्रजा की घनादि वस्तु पुन लौटा दौ जाती हैं वहाँ 
पर व्यापारियों को क्रय और विक्रय योग्य वस्तुओ की अधिक सख्या में दुकानें होने के 
कारण वे स्थान राजा फो कामघेनु के समान अभिलूपित वस्तुएँ प्रदान करने वाले होते 
हैं (१९, २१ )। 


राज्य को आय के अन्य साधन 

पूर्वोक्त रिक्त राजकोप की पूर्ति के उपाय भी राज्य की आय के प्रमुख साधन 
हैं। इन में सम्पत्ति कर प्रमुख था। अकस्मात्‌ मिला हुआ घन तथा घनाढश पुरुषों 
की मृत्यु के उपरान्त उन के नि सनन्‍्तान होने को स्थिति में उस सम्पत्ति का अधिकारी 
राजा ही होता था ( २१, १४ )। इस के अतिरिक्त अधिक लाभ लेने वाछे व्यापारियों 
के लाभ में से भी राजा को घन की प्राप्ति होती थी ( ८, १९ )। 


उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियो से धन प्राप्त करने के उपाय 

आचार्य सोमदेव ने उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियो की घोर निन्दा की हैं 
मोर उन से राजा को सावधान रहने का परामर्श दिया हैं। आचार्य का मत है कि 
राजा को उच्च लोगों पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उन के साथ कभो नहीं 
मिलना चाहिए। यदि राजा भी उन में घन के छोम से साझौदार हो जायेगा तो इस 
से महान्‌ अनर्थ होगा ( ८, २० )। उस का राष्ट्र एव कोप सभी कुछ नष्ट हो जायगेगा। 
इस के साथ ही सोमदेव ने उन उपायों का भी उल्लेख किया हूँ जित्र के द्वारा उन 
राज्याधिकारियों से उत्कोच का घन पुन प्राप्त हो सकता हैं । इस का सर्वप्रमुख उपाय 
यही हैं कि राजकर्मचारियों पर पूर्ण तियन्त्रण रखा जाये, जिस से कि वे प्रजा से 
उत्कोच छेने का साहस हो मं कर सकें। यदि नियन्त्र० रखने पर मो उन्होंने इस 
अनुचित रीति से धत सग्रह कर लिया हैं तो उस घव को राजा निम्व॒लिखित उपायों 
से ग्रहण करें--- 

१ नित्य परीक्षण--राजा का यह कर्तव्य है. कि वह सदैव इन अधिकारियों 
का निरीक्षण गरुसचरो की सह्दायता से करता रह्दे । यदि इस ढग से उसे कोई अधिकारी 


दोपी मिले तो उसे कठोर दण्ड देना चाहिए 
२ कर्म विपयय--उन्हें उच्च पर्दो से पुयक्‌ कर के साधारण पदों पर नियुक्त 


करना चाहिए जिस से कि थे भयभोत होकर उत्कोच द्वारा सचित घन को प्रकट करने 
के लिए विवश्य हो जायें । 


१२६ नीतिधाक्यारत में राजनीति 


३ प्रतिपन्नदान--अधिकारियों के लिए छत्र, चेंवर जादि बहुमूल्य वस्तुएँ 
भेंटस्वझूप प्रदात करना चाहिए जिस से कि वै अपने स्वामो से प्रसन्‍त होकर उत्कोच 
द्वारा सचित किये हुए घन को राजा को सौंप दें । 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने उपयुक्त तीन उपाय राज्याधिकारियों से उत्कोच 
बादि का घन ग्रहण करने के सम्बन्ध में बताये हैं (१८, ५५ ) । 

अधिकारी लोग दुष्भ्षण के समान बिना कठोर दण्ड दिये घर में उत्कोच हारा 
सचित किया हुआ घन आसानो से देने फो प्रस्तुत नही होते ( १८, ५६ )॥ उन्हें वार- 
वार उच्च पदों से साधारण पदों पर नियुक्त करके भमभोत करना चाहिए! अपनी 
अवनति से घवडाकर वे उत्कोच का घन स्वामो को देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं 
( १८, ५७ )। जिस प्रकार वस्तु को बारम्बार प्रस्तर पर पटकने से साफ़ किया जाता 
हैं उसी प्रकार अधिकारियों को उन के अपराधों सिद्ध होने पर वारम्बार दण्डित करने 
से वे उत्कोच का घन राजा को सौंप देते हैं ( १८, ५८ )। अधिकारीवग में आपसी 
फूट होने से भी राजाओों को कोष की पृद्धि होती हैँ ( १८, ६४ )। इस का तात्पर्य 
यह है कि अधिकारीवग आपदो फूट के कारण एक दूसरे का अपराध राजा के सम्मुख 
प्रकट कर देते हैं, जिस के कारण उत्कोच आदि से सचित किया हुआ घन अधिकारीवग 
से राजा को सरलतापूृवक प्राप्त हो जाता हैं । इस प्रकार इत समस्त साधनों से राज- 
कोप को वृद्धि की जातो थो । आचाय सोमदेव ने मधिकारियों को सम्बत्ति को राजाओं 
का हिंतीय कोप बतलाया है जो कि यथार्थ हो है ( १८, ६५ )॥ श्रापत्तिकाल में 
राजा अधिकारियों से प्राथनापूषक घन प्राप्त कर सकता है ऐसा आचार्य का मत है 

(२१, १४ )। इसी कारण अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं का द्वितोय कोष 
बतलाया गया है । तु 
राजस्वविभाग के अधिकारी 


नीतिवावयामृत में राजस्वविभाग के पाँच अधिकारियों का उल्लेख मिझता है 
( १८, ५९ )। इन अधिकारियों के नाम मादायक, निबघक, प्रतिधन्ध॒क, नीवी ग्राहक 
तथा राजाघ्यक्ष हैँ । 

आदायक का काय शुल्क ग्रहण करना तथा व्यापारियों एवं कृषकों से अन्य 
प्रकार के कर ग्रहण करना था । इस, अधिकारी का यह कतव्य था कि राजस्व तथा 
अय कर वसूल कर फे राजकोप में जमा कर दें | इस प्रकार इस के दो फाय थे, एक 
तो बर ग्रहण करना तथा दूसरा, उस सग्रहोत धनराशि को राजकोप में जमा करना । 
नियघक लादायक का सहायक कमचारी था जो कि राजस्व का समस्त विधरण लिखता 
पा। एक भकार से यह बादायक का सम्परीक्षक था। यह सग्रहीत राजस्वकोष का 
हिसाव देखना था और यह भो देखता था कि जितनो धनराशि राजस्व में प्राप्त हुई है 
वह राजकोप में जमा हुई हैं बधवा नही । इस प्रकार का निरीक्षण कर के यह उस को 
फाप १२७ 


सूचना राजा को देता था | प्रतिबन्धक का कार्य आदायक द्वारा राजकोप में जमा किये 
गये राजस्व एवं अन्य करो के विवरण पत्रों पर राजमुद्रा अकित करता था । तीवो ग्राहक 
राजकोप का उच्चाधिकारी होता था। यह वर्तमान कोपाधिकारी के समान था । यह 
राजकीय आय व्यय का लेखा रखता था। उपयुक्त चारो अधिकारी राजाघ्यक्ष के 
अधीन थे और इसी की अध्यक्षता में कार्य करते थे । 


आय-व्यय-लेखा 


शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए वाधिक आय-ब्यय का छेखा तैयार 
करना परम कावश्यक है। यदि राजा को इस वात का ही ज्ञान नहीं कि उस फी 
वाधिक भय क्या है तथा वर्ष में कितना व्यय होगा तो वह अपने राज्य को अधिक 
समय तक नही चला सकेगा। इस का कारण यह है कि आय पै अधिक व्यय होने 
से राष्ट्र में माविक सकट उत्पन्न हो जायेगा मौर इस के परिणामस्वरूप राज्य नष्ट 
हो जायेगा । आचार्य सोमदेव ने वापिक आय व्यय का लेखा तैथार कराने का भी 
निर्देश दिया है। उत का कथन है कि राजा नीवीग्राहक ( कोषाध्यक्ष ) से 
राजकीय जाम व्यय की लेखा वही को छेकर स्वय उस का निरीक्षण करे तथा उस फो 
विशुद्ध करे ( १८, ५३ )। आचार्य का विचार है कि अथंदूषण से धम-कुवेर भी भिक्षा 
का पात्र बन जाता है ( १६, १८ )। उन्होने आय से अधिक व्यय को अर्थ का दृषण 
बतलछाया है ( १६, १९ )। उन का यह भी विचार है कि जब आय व्यय का लेखा 
रखने वाले अधिकारियों में कोई विवाद उपस्थित ही, राज्य की आय कम हो गयी हो 
तथा सकटकाल में अधिक व्यय की आवदयकता हो तो ऐसे अवसर पर राजा का यह 
कर्तव्य है कि वह सदाचारी एवं कुशल राजनीतिज्न शिष्ट पृरुपों का एक आयोग नियुक्त 
क्र के उस. गम्भीर विषय पर विचार-विमर्थ करे ( १८, ५४ ) | यदि बह आयोग 
उस व्यय के पक्ष में ह्दी और उस से अधिक लाभ की सम्भावना है तो उसो के 
अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य सोमदेव आधिक विषयों में उच्चा- 

पिकारियों से परामर्श करना तथा उस के अनुकूल कार्य करने का निर्देश देते हैं । 

उन को दृष्टि में समाव आय-व्यय वाला कार्य आनन्ददायक हैं ( १७, ११९ )। उत 
का कथन है कि तित्य घम के व्यय से सुमेद भी क्षीण ही जाता है (८८५)। 
मत आय के अनुरूप ही व्यय करना चाहिए । 


व्यापारी वर्ग प्र राजकीय नियन्त्रण 


राज्य का अन्तिम लक्ष्य जनता का कल्याण एवं उस की सर्वतोमुखी उन्नति 
करना है । व्यापारी वर्ग जन कल्याण के मार्ग में वाधक बन सकता है। अत्त उस पर 
कठोर मियन्त्रण रखने का आचार्य सोमदेव ने राजा को आदेश दिया हैं। व्यापार एवं 
वाणिज्य पर राजक्रीय नियन्त्रण न होने से व्यापारी वर्ग मनमानी करने लगता है | 


११२८ नोतिवाक्यासूत में राजनोति 


पदार्थों में मिश्रण, तौल में ब्यूनता तथा पदार्षों के मूल्य में वृद्धि करना व्यापारी वर्ग की 
स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है। वणिकूजतों के चाप-तौल में अनियमिवता करने तथा 
मिथ्या व्यवहार/फे फारण सोमदेव ने उ हें पश्यतो हर बतलाया है (2, १७)। पद्यतो 
हर शब्द स्वर्णकार के लिए छड़ है किन्तु उक्त दूषित प्रवृत्तियों के कारण ही आचार्य 
सोमदेव ते वणिकूगन को भी पढ्यतों हर कह है। व्यापारोन्वग को अधिक लाभ लेते 
पे रोकने तथा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने की ओर भी उन्होंने सकेत किया है 
(८, १५ )। व्यापारों वर्ग मूल्य में बुद्धि करने के उद्देश्य से सचित घान्म भण्डारों का 
विक्रय रोक देते हैं इस से राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भोर ही जाती है और 
जनता को अनेक कष्ठों का सामना करना पढता है। भत् आर्थिक व्यवस्था फ़ो ठीक 
रखने के लिए राजा का यह कर्तव्य है फि वह व्यापार में नापन्तोल़ को सच्चाई की 
रक्षा करे। इस के साथ ही राज्य में आर्थिक सुष्यवस्था एवं उस के सम्मान की रक्षा 
के लिए ध्यापारी-वर्भ में सत्य निष्ठा उत्पन्न करे ( १८, १६ )। 
जहां व्यापारी लेन देन में शूठ का व्यवहार फरते हैं, जहाँ की तुला शविरव- 
सनीय हैं. उस देश का व्यापारिक स्तर अन्य देशों की दृष्टि में हीन और अविश्वसनीय 
हो जाता है ( १८, १३) । इस के परिणामस्वरूप राज्य के व्यापार को महान क्षति 
पहुँचती है । इस कारण व्यापार में सत््यता का पालन परम मावश्यक है। जहाँ पर 
व्यापारी लोग मतमाना मूल्य बढ़ाकर वस्तुओ को बेचते हैँ ओर फम से फम मूल्य में 
खरीदते हैं वहाँ को जनता दरिद्र हो जाती है ( ८, १४)। बत राजा को वहाँ की 
ठीक व्यवस्था करनी चाहिए । अज्न, वस्त्र और स्वर्ण आदि पदार्थों का मूल्य देश, काल 
ओऔर पदार्थों के ज्ञान को अपेक्षा से होना चाहिए ( ८, १५ )। जो राजा यह जानता 
है कि मेरे राज्य में या अमुक देश में अमुक वस्तु उत्पन्न हुई है अथवा नहीं उसे देशा- 
पैक्षा कहते हैं। इस समय अय देश से हमारे देवा में अधुक वस्सु का प्रवेज्ञा हो सकता 
हैँ अयवा नहों इसे कालापेक्षा कहते हैं। राजा का कर्तव्य हैं कि वह उक्त देश-कालादि 
को उपैक्षा का ज्ञान कर के समस्त वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करे जिस से व्यापारी 
लोग मूल्य बढ़ाकर प्रजा को निधन न बता सके | 
इस के साथ हो राजा की उन व्यापारियों को परीक्षा भी फरते रहना चाहिए 
जो वहुमल्य बल्तुओं में मिलावट करते हूँ, दो प्रकार को तुछा रखते हो तथा नापने, 
तोल ने फे वाँ्टों आदि में कमी-चेशो करते हो ( ५, १६ )। यदि व्यापारी छोग परस्पर 
की ईर्ष्या के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देवें तो ऐसी स्थिति में राजा का यह कर्तव्य 
हो जाता है कवि वह बढ़ाये हुए मूल्य को व्यापारी-वग से छीन के और स्नहेँ फेवल 
उचित मूल्य ही दे (८,१८) | यदि किंही व्यापारी ने किसी फो बहुमूल्य वस्तु को घोखा 
देकर अल्प मूल्य में क्रय कर छिया है तो राजा विक्रेता की वहुमुल्य वस्तु पर अपना 
अधिकार कर छे एवं विक्रेता को उतना मूल्य दे, जितना कि उस से क्लेता फो दिया था 
( ८, १९ )। मन्न-सग्रह करने वालों को आचार्य सोमदेव ने राष्ट्रकण्टकों की सूची में 
फोप 
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रखा है भोर उन पर पूर्ण नियन्त्र० रखने का राजा को आदेश दिया है ( ८, २१ )। 
राजा को उन की उपेक्षा कमी नहीं करनी चाहिए और उत्त को कठोर दण्ड देना 
चाहिए, क्योकि वे लोग अन्न सग्रह कर के मूल्यो में वृद्धि कर देते हैं जिस से जनता को 
अनेक प्रकार के कष्टो का सामना करना पडता है। ये लोग अन्न-सकट के उत्पन्न करने 
वाले हैं मत राजा को सदैव इन से सावधान रहना चाहिए । क्षाचार्य सोमदेव का 
कथत है कि जो राजा को छन्यायो को उपेक्षा करता हैं उस का राज्य नष्ट हो जाता 
हैं ( ८, २७ )। इस के अतिरिक्त आचार्य सोमदेव ने दुर्मिक्ष तथा सकट काल का 
सामना फरने के सम्वन्ध में मी राजा को बहुत सुन्दर परामर्श दिया हैं। आचाय का 
कथन हैँ कि राजा को घान्‍न्य एवं लवण का सग्रह करना चाहिए, क्योंकि यही दो 
वस्तुएं सकटकाल में प्रजा भौर सेना को जीवित रखती हैं ( ८, ६६ तथा ७१ )। 
उन का कथन हूँ कि अम्न सग्रह सब सपग्रहों में उत्तम है ( १८, ६६ ) | इस का कारण 
यही हैँ कि अन्न के द्वारा प्रजा और सेवा की जीवन-यात्रा चलती हूँ । इस के महत्त्व 
को जाचार्य उदाहरणों से भो व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मुख में डाला हुआ स्वर्ण 
भी प्राण की रक्षा नही करता, अन्न ही प्रार्णों का रक्षक है ( १८, ६८ ) | घान्य-सग्रह 
तन करने से होने वाली हानि की ओर भी सकेत किया हैं। एस सम्बन्ध में आचार्य ते 
लिखा हैं कि जो राजा अपने देश में घान्य-सग्रह नही करता मौर अधिक व्यय करता 
है तो उस के राज्य में सदेव दुर्भिक्ष रहा करता हैं ( ८, ६ )। अभ्त राजा को शरद्‌ 
ओर श्रीष्म ऋ्यतु में दोनो फ़सलों के समय घान्य-सग्रह कर लेना चाहिए । यह घात्य 
दुर्मिक्ष के समय प्रजा को भी उचित मूल्य पर दिया जा सकता हैं । एस प्रकार जनता 
सकटकाल का सामना आसानी से कर छेती हैं । 

इस प्रकार नीतिवाक्यामृत में राज्य की आधिक स्थिति को सुदृढ बनाने, कोप+ 
वृद्धि करने, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित 
करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार व्यक्त किये गये हैं । सोमदेव ने कृषि, 
व्यापार एवं पशुघन को राज्य की आथिक समृद्धि की बाघारशिला बतलाया हैं । 
भाचार्य के उपर्युक्त मायिक सिद्धान्त माघुनिक युग के लिए भी महोपयोगी हूँ । 


१६० नीतिवाक्यास्टत में राजनीति 


सैना अथवा वर 


पेता अथवा घर का प्रयोजन परराष्ट्र एवं शत्रु से अनुकूल व्यवहार कराते के 
लिए होता हूँ । सभी आचार्यों ने बल अथवा दण्ड फो सप्ताग राज्य फी अ्रक्ष॑त्ियों में 
प्रमुख स्थान प्रदात किया है । दण्ड का तात्पर्य सैन्यबल से हैं। सैन्यवछ पर विचार 
प्रकट करते हुए आचार्य कौटित्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है--राजा पर 
वाह्म एवं आन्तरिक दो प्रकार के कोप आते हैं। अमास्यादि का कीप आन्तरिक कोप 
कहलाता है तथा बाह्य कोप शत्रु के भाकरमण से उत्नन्न कोप होता है। इन दोनों कोर्पो 
में आन्तरिक कोप अधिक कष्टदायक होता है। इन दोनो कोपों से बनी रक्षा करनें 
के हेतू राजा को दण्ड एवं कोष को सपने अधीन रखता ज्ाहिए ।" इस वणस से 
स्पष्ट है कि सेमा क्षपवा बल की आवष्यफता देश में व्यवस्था बनाये रखने एवं घस 
को बाह्य शत्रुबों के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक है । आश्चर्य 
सीमदेव ने छिछ्ला है कि जिस प्रकार जड सहित वृक्ष शाखा, पुष्प और फलादि से बुद्धि 
फो प्राप्त होता है उठी प्रफार राज्य मी सदाचार तथा पराक्रम से वृद्धितत होता है 
( ५, २७ )। याह्यम आक्रमणो से रक्षा करना राज्य का पावन कर्तव्य माना गया है । 
सोमदेव लिखते हैं कि जो मनुष्य ( राजा ) छ्षत्रुओं में पराक्रम नहीं करता--ठन का 
निग्नह नहीं करता--वह जीवित ही भूवक के समान है (६, ४१) । राजा एत्रुगो का 
दमत तमी कर सकता है जब उस के पास एक दाक्तिशारी एव सुसंगठित सेना हो ! 

'सैनिक सगठन का चद्देदुय प्रजा का दमन करना नहीं है, अपितु देश-रक्षा तथा 
राष्ट्र-ण्टकों का विन्ाह्व करना हैं। इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि राजा फो 
सैनिक्शक्ति का सगठन प्रजा में अपराधों फा अन्वेपण फरने के अभिप्राय से नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा उस से बसन्तुष्ट होकर शत्रुता करने छूगती है और 
इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है (९, ४) । 

घल को व्याख्या नोतिवाक्यामृत में इस प्रकार की गयी है--ओो शज्रुओं का 
निवारण कर के घत, दान व मधुर भाषणों हारा बपने स्वामी के समस्त प्रयोजन सिद्ध 
कर के उस का कल्याण करता है उसे व कहते हैं (२९, १)। समस्त आवार्यों ने 
वल के चार अग माने हैं और उसे चतुरग वर के ताम से सम्बोधित किया हैं। हाथो, 


१बौ०्जर्म०८२। 





॥ 
सेना खघदा यू 
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रखा है और उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का राजा को बादेश दिया है ( ८, २१ )। 
राजा को उन की उपेक्षा कभो नहीं करनी चाहिए और उन को कठोर दण्ड देना 
चाहिए, पर्योकि वे लोग अन्न सग्रह कर के मूल्यो में वृद्धि कर देते हैं जिस से जनता को 
अमेक प्रकार के कष्टो का सामना करना पडता है । ये लोग अन्न-प्कट के उत्पन्न करने 
वाले हैं अत राजा को सदैव इस से सावधान रहना चाहिए। आचार्य सोमदेव का 
कथन हैं कि जो राजा को भन्यायो को उपेक्षा करता है उस का राज्य नष्ट हो जाता 
हैं ( ८, २७ )। इस के जतिरिक्त आचार्य सोमदेव ने दुर्मिक्ष तथा सकट काछ का 
सामना करने के सम्बन्ध में भी राजा को बहुत सुन्दर परामर्श दिया हैं। आचाय का 
कथन है कि राजा को घान्य एवं लवण का सग्रह करना चाहिए, फयोंकि यही दो 
बस्तुएँ सकटकाल में प्रजा और सेना को जीवित रखती हैं ( 2, ६६ तथा ७१ )। 
उन का कथन है कि अन्न सग्रह सब सप्रहों में उत्तम है ( १८, ६६ ) | इस का कारण 
यही है कि अन्न के द्वारा प्रजा और सेवा की जीवन-यात्रा चलती है। इस के महत्त्व 
को आचार्य उदाहरणों से भी व्यक्त करते हैं ! वे कहते हैं कि मुख में डाला हुआ स्वण 
भी प्राण की रक्षा नहीं करता, अन्न ही प्रार्णों का रक्षक है ( १८, ६८ ) । धान्य-पतग्रह 
न करने से होने वाली हानि की ओर भी सकेत किया है। इस सम्वन्ध में आचार्य ने 
लिखा है कि जो राजा अपने देश में घान्य-सग्रह नहीं करता और अधिक व्यय करता 
है वो उस के राज्य में सदैव दुर्भिक्ष रहा करता है ( ८, ६ )। अत राजा को शारद्‌ 
और प्रीष्म व्यतु में दोनो फसलों के समय धान्य-सग्रह कर लेना चाहिए । यह घाय 
दुर्मिक्ष के समय प्रजा को मी उचित मूल्य पर दिया जा सकता है । इस प्रकार जनता 
सकटकाल का सामना आसानी से कर लेती हैं । 

इस प्रकार नौतिवाक्यामृत में राज्य की आधिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने, कोप* 
वृद्धि करने, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित 
करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार व्यक्त किये गये हैं। सोमदेव ने कृषि, 
व्यापार एवं पशुधन को राज्य की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला बतलाया है। 
आचार्य के उपर्युक्त आधिक सिद्धान्त आधुनिक युग के लिए भी मद्दोपयोगी हूँ । 


१३० नीतिवाक्याम्टरत में राजनीति 


सेना अथवा चल 


सेता अथवा वल्त का प्रयोजन परराष्ट्र एव शत्रु से अनुकूल व्यवहार कराने के 
लिए होता हैं। सभी आचारयों ने बल अथवा दण्ड फो सप्ताग राज्य की प्रकृतियों में 
प्रमुख स्थान प्रदात किया हैँ । दण्ड का तात्पर्य सैन्यबल से है । सैन्यवल पर विचार 
प्रकट करते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपवा मत इस प्रकार व्यक्त किया है--राजा पर 
याह्य एवं आन्तरिक दो प्रकार के कोप आते हैं। अमात्यादि का कोप आस्तरिक कोप 
कहलाता है तथा वाह्म कोप शत्रु के आक्रमण से उस्न्न कीप होता हैं। इन दोनों कोपो 
में अज्तरिक कोप अधिक कष्टदायक होता है। इन दोनों कोपो से अपनी रक्षा करने 
के हेतु राजा को दण्ड एव फोष को अपने अघोत रखना ज्ञाहिए ।" इस वर्णन से 
स्पष्ट है कि सेता अथवा बल की आवश्यकता देश में व्यवस्था बताये रखने एव उस 
को बाह्य शबुओं के भ्राक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत अषिक है । आचार्य 
सोपदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार जड सहित वृक्ष शाज्घा, पृष्ष और फलादि से वृद्धि 
को प्राप्त होता है उसी प्रकार राज्य मी सदाचार तथा पराक्रम से चुद्धिगत होता है 
(५, २७ )। वाह्म आक्रम्रणों से रक्षा करना राज्य का पावन कर्तव्य भाना गया है। 
सोभदेव लिखते हैं कि जो मनुष्य ( राजा ) दात्ुओं में पराक्तम महों करता--उन का 
निग्रह नहीं करता--धह जीवित ही भूतक के सभान है (६, ४१ )। राजा छात्रुओं का 
दमन तभी कर सकता है जब उस के वास एक शक्तिशाली एवं सुसगठित सेला हो । 

'सैनिक संगठन का उद्देश्य प्रजा का दमन करना नही है, अपितु देश-रक्षा तथा 
राष्ट्रकण्टकों का विनाश करना है । इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि राजा को 
सैनिक-शक्ति का सगठत प्रजा में अपराधों का अन्धेपण करने के अमिप्राय से नहीं करता 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा उस से असत्तुष्ट होकर शत्रुता करने लगती है और 
इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है (९, ४) । 

दल को व्याश्या नोतिवाकमामृत में इस प्रकार की गयी है--जो शत्रुओं का 
निवारण कर के घन, दान व मघुर भाषणों द्वारा अपने स्वामी के समस्त प्रयोजन सिद्ध 
कर के उस का कल्याण करता हैं उसे बढ कहते हैं (२२, १)। समस्त आचार्यों ने 
वर के चार अग माने हैं और उसे चतुरग वर के नाम से सम्बोधित किया हैं। हाथी, 

९ कौ०जर्य०्८ २। 
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घोडे, रघ ओर पैदल ये वलू के चार अग बताये गये हैं । चतुरगवल में हस्तिपेना को 
प्रमुखता दी गयी हैं (२२, २)। इन विपय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजाओं 
को विजय के प्रधान कारण हाथी ही होते हैं, क्योंकि युद्ध-भूमि में वे शत्रुकुत सहस्नो 
प्रहारों से ताडित किये जाने पर भी व्यथित न होकर अकेला ही सहस्नों सैनिकों से युद्ध 
करता रहता है (२८, ३) । 

हाथियों के गुण--किस प्रकार के हाथो युद्धोपयोगो होते हैं इस विषय में 
भी नोतिवाक्यामृत में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है | हाथी जाति, कुल, वन एव प्रचार 
के कारण ही प्रधान नही माने जाते अपितु वे चार गृणो से प्रमुख माने गये हं--( १ ) 
उन का शरीर हृष्ट पुष्ट व शक्तिशाली होना चाहिए, क्योकि यदि वे वलिष्ट नही हैं और 
उन्त में अन्य सन्‍्द व मृग भादि जाति, ऐरावत आदि कुल, प्राच्य जादि बन, परव॑त व 
नदी आदि भ्रचार के पाये जाने पर भी वे युद्ध-मूमि में विजयी नहीं हो सकते, ( २ ) 
शोर्य--पराक्रम हाथियों का विशिष्ट गुण है क्योंकि इस के अमाव में आलसी हाथी 
अपने ऊपर आखरूढ़ महावत के साथ साथ युद्ध-भूमि में शत्रुओं द्वारा मार डाछे जाते हैं, 
( ३ ) उन में युद्धोपयोगी शिक्षा का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि प्रशिक्षित हाथी युद्ध 
में विजयी होते हैं इस के विपरीत अशिक्षित हाथी अपने साथ-साथ महावत को भी 
नष्ट कर देता है ओर बिगह जाने पर उलूटकर झपने स्वामी की सेना को भी फ़ुचछ 
डालता है, (४ ) हाथिया में युद्धोययोगी कर्तव्यशीलता आदि ( कठिन स्थानों में गमन 
करना, छाम्रु-सेना का उन्मूलन करता आदि ) का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इस के 
क्षमाव में वे विजय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं (२२, ४) । 

अशिक्षित हाथी--युद्धोपयोगी शिक्षा शून्य हाथी केवल अपने स्वामी का 
घन व महावत आदि के प्राण नष्ट कर देते हैं, क्योकि उन के द्वारा विजय-लाम रूप 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होते । इस से वे निरर्थक घास व अन्न आदि भक्षण द्वारा अपने 
स्वामी की आधथिक क्षति कर के अपने ऊपर आरूढ़ महाबत को भी नष्ट 
कर देते हैं एव बिगड जाने पर उलटकर अपने स्वामी को सेना को भो रोंद डालते 


हैं (९२, ५)। है 
हाथियों के कार्य--आचार्य सोमदेवसूरि ने हाथियों के कार्यों पर भी प्रकाश 
डाला है । वे लिखते हैं कि हाथियों के निम्नलिखित कार्य हैं--( १ ) कठिन मार्ग को 
सरलतापूर्वक पार कर जाना, ( २ ) शत्रुकृत प्रहारों से अपनी तथा महावतत की रक्षा 
करना, ( ३ ) शत्रुनगर का कोट व प्रवेश द्वारा मंग कर उस में प्रविष्ट होकर उसे 
नष्ट-भ्रष्ट करना, ( ४ ) शत्रु के सैन्य-समूह को कुचल कर नष्ट करमा, (५ ) नदी के 
जल में एक साथ कतारबद्ध खडे होकर पुल वबाँघना तथा ( ६ ) केवल वन्धयनालाम फ्े 
अतिरिक्त अपने स्वामी के लिए सभी प्रकार के आनन्द उत्पन्न करना आदि (२२, ६)। 
आचार्य कौटिल्य ने भी हाथियों के कार्यों को महत्त्व प्रदान किया हैं और हस्तिसेना को 


बेर नीतिवाक्यास्ट8 में राजनीति 


राजा की विजय का कारण वतलाया है।. अथश्ञास्त्र में हस्तिपालन, द्वाथियों के भेद 
तथा उन के कार्य, हस्तिविभाग के कर्मचारियों एवं उन के कार्यों पर पूर्ण प्रकाश डाछा 
गया है। इस विभाग के अधिकारी को कौटिल्य ने हस्त्यध्यक्ष कहा है । हस्तियुद्ध का 
वर्णन करते हुए कौटिल्य लिखते हैं कि हाथियों फा काय सेना के आागे चलना, पहुछे 
से न बने हुए वासस्थान, मार्ग, नदी आदि के घाट बनाना, अपनी सेवा के पास खडे 
होकर शत्रु सेना को हटाना, नदी की गहराई जानने के लिए उस में प्रवेश करना, 
झन्रुसेना का आक्रमण होने पर पक्तिवद्ध खडे हो जाता कोर प्रस्थान करना, ऊँचे स्थान 
से नोचे उत्तरना, घने जगल और. छात्रुसेना पर पिछ पडता, शत्रु के पडाव में आग 
लगाना और अपने पडाव में लगी हुई आग को बुझाना, रण जीतना, विखरी सेना को 
एकत्रित करना, शत्रु की एकमात्र सेना को तितर-बितर करता, सकट में रक्षा करना, 
शबन्ु-सेना फो भयभीत करना और कुचल डालना, मद भादि फी अवस्था द्वारा शत्रु के 
हाथियों को विचलित करना, अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना, शत्रु फे सैनिको को 
पकडठता और शत्रु द्वारा बन्दी बनाये गये अपने सैनिकों को मुक्त कराता, शत्रु के पर- 
कोटे, सिंह॒द्दार और अंट्वालिकों को गरिराना तथा शत्रु के कोप, वाहन आदि को भगा ले 
जाना, युद्ध में प्रकोण करना, सब चालों के एक साथ प्रयोग को छोड़ सेना के बिखरे 
हुए चारों अग्रों का हनन करना, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य में खडी सेना का मर्दन करना, 
कहीं से शान्न पक्ष को तिर्बल देख उस पर प्रह्मर करता और सोते हुए शज्नु को मार 
डाछता आदि हाथियों के प्रमुख कार्य अथवा हस्तियुद्ध है । 

हाथियों के दतते उपयोगी कार्यों के कारण हो प्राचीन राजनीतिज्ञो ने हस्ति- 
सेता को प्रधातता दो हैँ । उस की प्रधातता उस के कार्यों के कारण ही हैं। यह सेना 
का प्रधान अग माता जाता था और अन्य तीन अगर इस के सामने गौण स्थान रखते थे । 

हस्तिसेना के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान अदबसेना का था। अष्यो की उपयोगिता 
भी युद्ध में हाथियों से किसी प्रकार कम नहीं थी । अश्वसेना के सम्बन्ध में सोमदेव ने 
लिखा हैँ कि अदवसेता चतुरग सेना का चलता फिरता भेद है, क्‍योंकि अश्व अत्यन्त 
घपलता एवं घेग से गमन करने वाले होते हैं ( २२, ७ )। अष्यसेना की प्रशसा करते 
हुए वे लिखते हैँ कि जिस' राजा के पास अद्यसेता की प्रघानता है उस पर युद्धरूपी 
गेंद से क्रीडा करने वाली लक्ष्मी विजयश्री प्रसन्न होती है, जिस के फलस्वरूप उसे प्रचुर 
सम्पत्ति मिलती है। दूरवर्ती शत्रु लोग भी निकटवर्तो हा जाते हैं । इस के द्वारा विजि- 
गीपु लार्पत्तिकाल मैं अमिलूपित पदार्थ प्राप्त करता है । दान्रुओं के सामने जाना शोर 
अवसर पाकर वहाँ से माग जाना, छल से उन पर आक्रमण करते व इर्जुसेता को छिप्त 
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हस्त्यध्यप्े हल्तिवनरधों दम्यक्म क्षान्तानों हस्तिहस्तिनीबत्तमाना..। 
३ बही। 
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भिन्‍त कर देता ये कार्य अ्वसेवा द्वारा ही सिद्ध होते हैं, रथादि से नहीं ( २२, ८ )। 
आचार्य शुक्त ने भी अव्वसेना की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है । उन का कथन है कि राजा 
लोग बदवसेना हारा देखने वालो के समक्ष झन्नुओं पर आक्रमण करने, प्रस्थान कर 
दूरवर्ती शत्रुओं को मार डालते हैं । 

नीतिवाक्यामृत में अदवों की जातियो पर भी प्रकाश डाला गया है तथा-जात्य 
जाति के बद्व को प्रधानता दी गयी है। इस की प्रशसा करते हुए सोमदेव लिखते हैं 
कि जो विजिगीपु जात्य अशव पर आारूढ़ होकर धत्र पर आक्रमण करता है तो उत्त को 
विजय निश्चित होती है तथा शत्रु विजिगीषु पर प्रहार नही कर सकता (२२, ९ )। 

अइयों की जातियाँ--भआचार्य कौटिल्य जात्य अदव के ९ भेद अथवा उत्पत्ति 
स्थान बताये हैं जो इस प्रकार हैं--( १ ) ताजिका, (२ ) स्वस्वकाण, (३ ) उक- 
रोखश, ( ४ ) गाजिगाणा, ( ५ ) ककाण, (६ ) पुष्ठाहारा, (७ ) गाह्नारा, ( ८ ) 
सादुयारा, (९ ) सिन्धुपारा । आचार्य कौटिल्य ने भी उत्तम, मष्यम एवं साधारण 
प्रकार के अढ्वों का वर्णव किया है। 

जिस कार्य को हस्तिसेता एवं रथसेना नही कर सकती थी उसे अब्वसेना फरने 
में समर्थ थी । जब गाघुनिक युग के आवागमन के साधनों का आविष्कार नही हुआ था 
तो उस प्राचीनकाल में एवं मध्यकाल में भश्व अपनी द्ुतगति एवं भारवहन की क्षमता 
के कारण आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। मौ्यकाल तक भश्वों की 
महान्‌ उपयोगिता मान्री गयी । बढ्व की पोठ पर बैठकर मनुष्य एक स्थान से दुसरे 
स्थान पर श्ोप्नता एवं सुविधा से पहुँच सकता था। अष्व को गाडियो गौर रथादि 
वाहनों में भी प्रयुक्त किया जाता था। युद्ध में उस का विशेष उपयोग किया जाता 
धथा। चतुरगिणी सेना का एक प्रमुख अग अश्वारोही सेना होती थी और इस की सहा- 
यता से राजागण श्षत्रु से अपने राज्य की रक्षा करवे में समर्थ होते थे एवं अन्य राष्यों 
पर विजयश्रो प्राप्त करते थे। गढव की इतनी महान्‌ उपयोगिता के कारण ही मश्व- 
पाहूम विभाग की स्थापना मौर्य सम्राठों ने की थी । कोटिल्य के आर्थशास्त्र से प्रकट 
होता है कि अश्ववालन फो विशेष महत्त्व दिया जाता था तथा अद्वों की खाद्य-स्तामग्री 
एवं उन को चिकित्सा की ओर विद्येष ध्यान दिया जाता था । कौटिल्य ने अद्वपालन 
विभाग के प्रमुख अधिकारी को अदवाध्यक्ष के माम से सम्मोधित किया है । 

इतिहास इस वात का साक्षी हैँ कि युद्ध में हाथियों की अपेक्षा अश्वसेना में 
महान्‌ कार्य सम्पन्त किये हैं तथा राजपूतों की मुसलमानों के विरुद्ध पराजय के कारणों 


१ शुक्र० नीठिया० पृ० २१० । 
प्रेक्षतामषि झत्रूणां यत्तो यान्ति तुरगम । 
भूपाला मेन निश्नन्ति आान्नु दूरेषपि सस्थितम्‌ ॥ 
३२ कौ० अर्थ० २, ३०॥ 
३ वही; ३, ३०। 
अश्वाध्यक्ष पण्यागारिक ॥ 


बद8 नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


जा 


से उन की हस्तिसेना भी एक प्रमुछ कारण था। मुसलमात अपनो अश्वसेना के कारण 
ही विजयी हुए और इस देह के स्वामी बन गये। जयपाल के पुत्र भार देवाल ने 
सिन्युनदी के तट पर महमूद गजनवों की ऐेना से मोर्चा लिया या। राजपूतों फी पिजप 
होने हो बाली थी कि आनन्दपाल के हाथी के सहता भागने से राजपूत सेना व्याठुल 


हो गयी और इस के परिणामस्वरूप महमूद विजयी हुआ । पु की पराजय भी उस के 
हाथी के विगड जाने के कारण ही हुई । 


रथसेना--मह चतुरगिणी सेना का तृतीय उपयोगी अग था। रथ समतल 
भूमि में ही अधिक उपयोगी थे जिन में धनुर्धारी मोदा आरूढ़ होकर शत्रु को पराजित 
फरने में समर्थ होते थे। रघसेवा में सारथो का चहुत महत्त्वपूर्ण स्थान था, पर्योकि 
सारणी की कुशलता पर हो पुद्ध में बहुत कुछ भदा में विजय आश्रित थी। महाभारत 
के युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन भगवान्‌ कृष्ण कर रहे थे । इसो कारण इस युद्ध 
में भजुन को विजय प्राप्त हुई। रथ सैन्य के महत्त्व का वर्णन करते हुए प्तोमदेव लिखते 
हैं कि जब पसुविदा में प्रवीण धनुर्धारी योद्धा रघाहढ़ होकर समतक्क युद्ध भूमि में 
शान्नुओं पर प्रहार करते हैं तब विजिगीषु राजाओं को कोई भी वस्तु असाध्य नही होती 
(२२, ११)। साराश यहू है कि समतल भूमि एवं प्रदोगण योदाओं के कारण ह्दी 
रयाहूढ योद्धाओं के द्वारा युद्ध में विजिगीपु को विजय प्राप्त होती है । इस के विपरीत 


ऊबड-खावड भूमि अकुशल योद्धाओं के कारण रघन्सचालन व युद्धादि भरी-भाँति च 
होने से युद्ध में निश्चित हो पराजय होती हैं । 


भाचार्य सोमदेव का कथन है कि युद्ध में सर्वप्रथम सारभूत सेना को ही आगे 
रखना चाहिए | इसी से विजय सम्भव होती है। वे लिखते हैं कि विजिगीपु के रघो 
द्वारा नष्ट भ्रष्ट हुई शत्रु सेना आसानी से जीती जाती है, परन्तु उसे मौछ [ वश 
परम्परा से चली आती हुईं प्रामाणिक विश्वासपान् एवं युद्ध-विद्या विशारद पैदल 
सैला ), अधिकारी सेसा, सामान्य सेवक श्रेणी सेता, मित्र सेना, आटविक सेना इन छह 
प्रकार को सेनाओं में से सवप्रथम सारभूत सेता को युद्ध में सुसज्जित करने का प्रयत्त 
करना चाहिए, कर्योंकि फल्णुसैन्य ( दुर्वल, अविष्वसनोय एव युद्ध-विद्या में अकुशल 
सारहीन सेना ) द्वारा पराजय निश्चित होती है (२२, १२) । 


आचाय कौटिल्य का कथन है कि वश परम्परा से चढी आने बाली नित्य वश 
में रहने वाली, प्रमाणिक व विश्वासपात्न पैदल सेना को सारवल कहते है और ग्रुण- 
निष्पन्न हाथियों व घोड़ों की सेना भी सारभूत सैन्य है अर्धात्‌ कुछ, जाति, घोखा, 
क्ाय करने योग्य आायु शारोरिक वर, आवश्यक ऊँचाई, चोडाई आदि, वेग, पराक्रम, 
युद्धोपयोगी शिक्षा, स्थिरता, सदा ऊपर मुँह उठाकर रहता, सवार को बाज्ञा में रहना 
व्‌ अन्य शुभ लक्षण और शुभ चेष्टा इत्यादि गुण युक्त हाथी व घोडो का सैन्य भी 
सारवल है। अब विजिगोपु उक्त सारमूत सेम द्वारा शत्रुओं को सुख पूर्वक परास्त कर 
सेना अथवा बल श १३७ 


सकता है ।* 

मारद ने भी सारभूत सेवा को युद्ध में विजय प्राप्त करते का कारण बताय. 
है। उक्त छह प्रकार की सेना के अतिरिक्त सातवी प्रकार की सेना भी होती थी 
जिसे उत्साद्दी सेता कहते थे | जब विजिग्ौपु छात्रु को जीतने के लिए उस पर चतुरग 
सेना द्वारा प्रवल आक्रमण करता है तब यह श्र राष्ट्र को नष्ट-न्रष.्ट करने तथा घन 
छूटने के लिए इस की सेना में मिल जाती हैँ। इस में क्षात्र तेज युक्त शस्त्र-विद्या 
प्रवीण व इस में अनुराग युक्‍त क्षत्रिय वीर पुरुष सैनिक होते ये (२२, १३) । १ 


सेनाध्यक्ष 

ततीतिवाक्यामृत में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राजा को किस 
व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्राचीन युग में वह्दी व्यक्ति 
इस पद पर नियुक्त किया जाता था जो विशिष्ट सैन्य गुणों से विभूषित होता था । यह 
पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण था । अत इस पद फे लिए प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त नही समझा 
जाता था अपितु विशिष्ट गुण वाला पुरुष ही सेनाघ्यक्ष वनाया जाता था, क्योकि उसी 
पर राज्य की विजय और पराजय निर्भर होती थी । आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि 
राजा उसी व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करे जिस में निम्तलिखित 
गुण हों । 

कुलीन, आचार व्यवहार सम्पन्न, राजविद्या प्रवीण ( विद्वानू ) स्वामी व 
सेवकों से अनुरफ्त, पवित्र हृदय वाला, वहु परिवारयुकत, समस्त नैतिक उपाय ( स्ताम, 
दामादि ) के प्रयोग में निपुण, अग्ति व जल स्तम्मन प्रभृति में कुदछ, जिस में समस्त 
हाथी, घोढे भादि वाहन खज्ाबि शस्त्र-सचालन, युद्ध ओर मित्र देशवर्ती भाषाओं का 
ज्ञान प्राप्त किया हो, आात्मज्ञानी, समस्त सेना व आमत्य प्रभृति प्रधान राजसेबको का 
प्रेमपात्र, जिस का शरीर योद्धाओं स तोश लेने को शक्ति सम्पन्न और मनोज्ञ (युद्ध 
करने में उत्साही ) हो, स्वामी की आज्ञा पालने में रत रहें वाला, युद्ध में विजय 
प्राप्ति व राष्ट्र के लिए चिन्तत में विकल्प रहित, जिसे स्वामी ने अपने समान समझ 
कर सम्मानित व घन देकर प्रतिष्ठित किया हो, छत्र-चामरादि राज्य चिह्नो से युक्त 
झौर समस्त प्रकार के कष्ट व दु खो को सहन करने में समथ (१२, १) | उक्त गुणों से 
विभूषित वोर पुरुष को सेनाध्याक्ष के पद पर आसीन करने से ही विजिगोपु को 
विजयलकब्ष्मी प्राप्त होती है । यदि इन गुणों से घून्य व्यवित को इस महत्त्वपूर्ण पद पर 
नियुक्त कर दिया जायेगा तो राजा की भवद्य हो पराजय होगी । 

नोतिवाक्यामृत में सेमाध्यक्ष के दोपो पर भी प्रकाश डाला गया है। सोमदेव 
के मनुसार सेनाण्यक्ष के दोप इस प्रकार हैं--“जिस को प्रक्ृति आत्मीयजनों तथा 


३ कौ० अर्थ० १०, ६ 
२ नारद० नीतिवा० पृ०२११॥ 


१३६ द् 5 नीतिवाक्यामूत में राजनीति 


* 


छत्य झम्रुओं से पराजित हो सके, तेजशून्प, अजितेन्द्रिय, भभिमानों, व्यसनासक्त, मर्यादा 
घ्े अधिक घन व्यय करने वाला, चिरकाल पर्यन्त परदेशवासों, दरिद्र, सैयापराप्ि, 
सब के साथ चैर विरोध करने वाला, अनुचित बात को जातव वाला, अपनी थाय 
को अकेला खाने पाला, स्वच्छद प्रकृति वाला, स्वामो के काय व आपत्तियों का 
सपेक्षक, युद्ध सहाय योद्धाओों का काथ विधातक और राजहित चिस्ताओं से ईर्ष्यालु 
(१२, २) ।” इन दोषों से युक्त पुछप को राजा सेनाध्यक्ष के पद पर कदापि नियुक्त न 
करे । ऐसा करने से राज्य की महान्‌ क्षति होतो है । 


मोत्साहिक सेन्य के प्रति राजा का फर्तंष्य 


सेता तथा अन्य राजकर्मचारियो के प्रति राजा का व्यवहार अच्छा होना 
चाहिए भयथा वे व्यक्ति उस का हृदय से साथ नही देते । राजा अपने मौलसैन्य का 
अपमान न कर के उसे घन मानादि द्वारा अनुरक्त कर के प्रसन्न रखे । इस के साथ ही 
उत्साही सैन्य शत्रु पर आक्रमणाथ अपनी कओर प्रविष्ट हुई अन्य राजकीय सेना को भी 
घत व मात देकर प्रसन्न रखे (२२९, १४)। 

भोछ सेना को महत्ता के कारण हो उस के साथ राजा के लिए अच्छा व्यवहार 
फरने का झादेश दिया गया है। आवाय सोमदेव लिखते हैं कि विजिगीपु का मौछ 
सैन्य आपत्ति काछ में भी उस का साथ देता है और दण्डित किये जाने पर भो द्रोह्‌ 
नहीं करता एव शान्रुओों द्वारा कपने पक्ष में नही मिलाया था सकता। अत विजिगीपु 
उसे घन-माताद्रि देकर सदा सतुष्ट रखे (२२, १५)। 

सैनिक लोग घन की अपेक्षा सम्मान को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। यदि राजा 
अपनो सेना का मान करता है तथा उस के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशता करता है तो बहु 
बडे उत्साह के साथ देश की रक्षा करते को तत्पर रहती है । यह सम्मान उन में 
रानभक्ति तथा देशभक्ति की भावता को जन्म देता हैं। सोमदेव का कथन हैँ कि जिस 
प्रकार राजा द्वारा दिया गया सम्मान सैनिकों रो युद्ध फे लिए प्रेरित करता है उस 


प्रकार दिया गया घन प्रेरित नही करता (२२, १ ६)। आर्थात्‌ सैनिको के लिए धन 
देने की अपेक्षा सम्मान देता कहीं अधिक श्रेष्ठकर है| 


सेना के राजा के विरुद्ध होने के कारण 


सेना ही राजा का वर हैं और उसो को सहायता से वह अपने कतवथ्यों का 

पालन फरने में समर्थ होता है। उस के लिए सेता की अनुकूलता बहुत आवश्यक 
हैं। कमो-क्ी राजा की असावधानों तथा उस की भूछो के कारण सेना राजा के 
विर्द्ध भी हो जातो हैं। ऐसी स्थिति में राजा का अस्तित्व हो सप्ताप्त हो जाता है। 
अत बुद्धिमान्‌ राजा कमी ऐसी स्थिति को बाते नही दे । सोमदेव ने इस वात पर मी 
भकाश डाला है कि किन फरारणों से सेसा राजा फ्रे विष्द्ध हो जातो है। इस में थे 
हे सेना हे पल १३७ 


लिखते हैं कि स्वय अपनी सेना का निरीक्षण न करना, उन के देने योग्य वेन में से 
कुछ भाग हृडप लेता, आजीविका के योग्य वेतन को यया समय न देकर विलम्ब से 
देना, उन्हें विपत्ति ग्रस्त देखकर भो सहायता व देवा ओर विद्येप अवसरों (पुत्रोत्तत्ति, 
विवाह व त्योहार आदि खुशो के अवसरों ) पर उन्हें घनादि से सम्मानित न करना 
आदि सेता के राजा के विरुद्ध होने के कारण हैं (२२, १७)। राजा को समस्त 
प्रयत्नो से अपनी सेना को सन्तुष्ट रखना चाहिए । जो राजा आलस्य वश स्वय अपनी 
सेता की देख-रेख त कर के इस कार्य को अन्य व्यक्तियों से कराता है वह नि सन्‍्देह 
धन भर सैन्य से रहित हो जाता है (२२, १८) । 

नैतिक व्यक्ति को कौन-कौन से कार्य स्त्रय करने चाहिए इस बात पर भो 
सोमदेव ने प्रकाश डाला है । वे लिखते हैँ कि नैतिक व्यक्ति को निडचय पूर्वक सेवकों 
का पालन-पोपण, स्वामी को सेवा, घामिक कार्यों का अनुष्ठान और पृत्रोत्पत्ति ये चार 
कार्य अन्य पुरुष से न करा कर स्व्रय ही करने चाहिए (२२, १९) । 


सेवको का वेतन तथा उन के कतंव्य 

स्त्रामी को अपने आश्रित सेवकों को इतना घन अवश्य देना चाहिए जिस से 
वे सन्तुष्ट रह सकें (२२, २०) । यदि राजा सेवर्कों को आथिक कष्ट पहुँचाता है तो 
निश्चय रूप से उस की हानि होती है । राजा के इस कतंव्य के साथ ही आचार्य ने 
सेवकों के कर्तव्य की ओर भी सकेत क्विया है । वे लिखते हैं कि यदि उन को अपने 
स्वामी से पर्याप्त घत प्राप्तत भी हो तो भी उन्हें स्वामी से कभी द्रोह नहीं करना 


चाहिए (२२, २१) ! 


क्ृपण राजा की हामि 

जो राजा क्षपण होता हैं तथा उचित-अनुचित का विचार नहीं करता उस को 
हमेशा कष्ट भोगना पडता हैं। जो स्वामी आवद्यकता पडने पर अपने सेवकों की 
सहायता नही करता तथा जो सेवकों के गुण दोपों की भछो-मांति परख नद्टी करता 
और सव के साथ एक सा ही व्यवहार करता है, ऐसे कृपण एवं विवेकट्टीन राजा के 
लिए कोई भी सैनिक अथवा सेवक युद्धभूमि में अपने प्राणो की बलि देने को तैयार नहीं 
हो सकता (२२, २४-२५) | अत्‌ राजा को स्तकट काछ में उदारतापूर्वक अपने सेवकों 
की सहायता धनादि देकर करती चाहिए । इस के साथ ही अपने सेवकों के गुण-दोपों 
को भी वुद्धिमत्तापूर्वक परखना चाहिए । जो गृणी हैं तथा: राजा के शुभचिन्तक हैँ उनको 
सम्मान प्रदान कर फे उत्साहित करना चाहिए तथा जो दोपी हैं और उस के शुभ- 
चिन्तक नहीं हैं, उन्हें दण्डित करना चाहिए। ऐसा करने से स्वामिमक्त सेवकों का 
निर्माण होगा जो कि सकट काल में अपना सर्वस्व बर्पण कर के भी राजा की रक्षा मैं 


तत्पर रहेंगे । 
् 


१३०८ नीविवाक्याम्गत में राजनीति 


राष्ट्र 


प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं ने राज्यागों में राष्ट्र को भी एक महत्त्वपूर्ण मग 
माना है। शुक्रनीतिसार में राष्यांगों की तुलना मानव शरोर फे भवयवो से करते 
हुए राष्ट्र की उपमा पैरों से दी हैं। इसका तात्पय यह है कि जिस प्रकार मानव 
शरीर पैरों पर ही आश्वित रहता है उसो प्रकार राज्यखपी शरीर की आधारशिला 
राष्ट्र ही है। वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का उल्लेख अमेक स्थलो पर हआ हैँ और 
उस का प्रयोग राज्य के आर्थ में किया गया हैं। ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेस कुई 
स्थानों पर हुआ है । उस में एक स्थान पर ऐसा वर्णन माता है कि राजा ही राष्ट्रों 
फा बिकास फरने के हेतु राष्ट्रो को रूप देने वाला कहा जाता है । अत उस के पास 
श्रेष्ठ क्षात्रतेज होना भावश्यक है। इस के अमाव में वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा करने 
में अससमथ होगा । राज्यामिपेक के समय भी उस को यह स्मरण कराया जाता था 
कि राजन, तुम्हें राष्ट्रपति घनाया गया है । भब तुम इस देश के प्रमु हो । अटल, अवि- 
चल और स्थिर रहो | प्रणा तुम्हे स्नेह करे । तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे । आया 
को यद्दो कामना थो कि वरुण राष्ट्र को भविचल करें, वृहस्पति राष्ट्र को स्थिर करें, 
इन्द्र राष्ट्र को सुदृढ करें और अग्निदेव राष्ट्र को निश्चल रूप से घारण करें आर्य 
यह भी अभिलापा करते थे कि हमारे राष्ट्र में क्षात्रय बोर, धनुर्घर, लक्ष्यवेधी और 
मदह्ारथी हों । 

इस प्रकार राष्ट्र के प्रति भायों की महान्‌ श्रद्धा एव ममत्व था। वे राष्ट्र रक्षा 
फो राजा फा सर्वप्रमुख कत्तव्य समझते थे। उन्त में राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना थो । 


पादचात््य विद्वानों को यह घारणा कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीयता फी भावना का 





ह शुक्र० ६ ६२) हु | 
इगमास्या सुहसच्छोप्र मुख कोशो मत मन । 


हस्तौ पादौ दु्गराष्ट्री रान्याद्धानि स्मृतानि हि। 
२ ऋगखेद ७ ३४ ११। 


राजा राष्ट्राना पशो न दोनामनुत्तमस्ती क्षत्र॑ मिश्वायु । 
४ घहीं। 


४ भग्देद १० १७३ ६। 
पर व॑ से राजा बरुणो धम॑ देदो बृहस्पति । 
प्रुध॑ ते इद्धरचाग्निस रा्र घारयतां घ मम्‌ 


राष्ट्र १६९ 


सर्वथा अभाव था, अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह वात स्पष्ट 
है कि भारतीयों में प्राचीन काल से हो राष्ट्रीयाय को भावना विद्यमान थी । वैदिक 
अ्न्यो में 'राष्ट्र' शब्द के अनेक वार उल्लेख से आरयों के राष्ट्र प्रेम में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता । गजुर्वेद तथा अधर्ववेद को सहिताओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 
भारतीयों में राष्ट्रीयया का भाव पूर्भडपेण चिहित था। यजुर्वेद में इस प्रकार का 
वर्णन प्राप्त होता है--अपने राष्ट्र में नेता वसकर हम जागरणक्षील रहें ।' अयर्ववेद 
के मन्त्रो में भी राष्ट्रीयता को भावना प्रतिलक्षित होती है । उस में दस प्रकार का 
वर्णन मिलता है--“मैं अपनी मातृभूमि के छिए और उस के दु ख विभोचत के लिए 
सब प्रकार के कष्ट सहन करने को प्रस्तुत हूँ । वे कष्ट जिस ओर से भावें, चाहे जिस 
समय आयें, मुझे बिन्ता नहीं।” दूसरे मन्त्र में इस प्रकार का वर्णन उपलब्पर होता है-- 
“अपनी मातृभूसि के सम्बन्ध में जो चाहता हूँ, चह उस की सहायता के लिए है। मैं 
ज्योतिपूर्ण, वचस्वश्ञाली ओर वुद्धिमान्‌ होकर मातृभूमि का दोहन करने वाले शत्रुओं 
का बिनाश करता हूँ ।” अधथर्ववेद की ही एक सूक्ति का भाव एस प्रकार है---“मेरी 
माता भूमि हैं और में उस का पुत्र है ।” 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ठ हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही राष्ट्रीयता की 
प्रबल भावता विद्यमान थी। पाश्चात्त्य विद्वान तथा उन का अनुकरण करने वाले 
भारतीय विद्वानों के इस कथन में कि भारत में शष्ट्रीयता की भावना कभी रही ही 
नहीं, आशिक सत्यता भी नही है। भारतीय देश को रक्षा के लिए अपनी वि चढाने 
के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे तथा मातृभूमि की रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य 
समझते थे । वैदिक साहित्य में वर्णित देशसेवा के पावन विचार कया विश्व के अन्य 
किसी देश के साहित्य में उपलब्ध हो सकते हैं ? “पृथ्वी मेरी माता हैँ और मैं उप का 
पुत्र हूँ”, देझ्ञग्रेम तथा मातृमूमि के छिए बलिदान को इतनों अनन्य भक्ति एवं कर्त्तव्य 
भावना अन्यत्र दृष्टिगोचर नही होतो । यही देश्षप्रेम की उत्त्तट भावना राष्ट्रीयता को 
जननी हैं। इसी पुनीत भावना से किसी देश के त्ागरिको में सच्ची राष्ट्रीय का 
प्रादुर्माव होता है । हमारे देश में राष्ट्रीय के समस्त तत्त्व परिलक्षित होते हैं. | किन्तु 
यह वात निष्चित है कि भारत में राष्ट्रीयवा का स्वरूप अन्य देशों से भिन्न रहा है । 





३१ ऋग्वेद ६, २३। कि 
मर्य राह जागूयाम पुरोहिता । 

२ अथवंबेद १२ १, (४। 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम श्म्याम्‌ 
अमोपास्मि गिश्वाषाडाशामाशां विपासहि ! 
अथर्य वेद १९ १ £८॥ 

श यद्द दि मर तद्ठ बदामि गदीक्षे तद् मनन्ति मा । 
ट्विपीमानास्मि पूत्तिमानवान्याच्‌ हन्मि दोहत ॥ 

४ अयवयेद १३ १ १२१ 
माता भ्रूमि पुत्रों अह्ं पृथिव्या । हि 

१४० नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


को ना रद 


इस का मल कारण यह है कि भारतीयों ने समस्त भूमडल को एक कुटुम्व के रूप में 
माना है। हमारी सस्कृति में देश प्रधान अभिमान या अन्ध राष्ट्रीयता को प्रधानता 
नही रही है | इस का कारण यह है कि इस भावता के कारण अन्य आादर्शों को दवाना 
पहता है। इतना हो नही, उस से अनेक जातियो के ई्ष्या-द्वेष, दुराग्रह मोर दुराचरण 
राज्य को नष्ट कर देते हैं। भत भारत की राष्ट्रीयवा सकुचित अथवा अन्ध राष्ट्रीयता 
न होकर मानवतावादी राष्ट्रीयता है । वैदिक कृषि जनता के सच्चे कल्याण का ही 
ध्येय अपने सम्मुख रखते थे । अधर्ववेद में लिखा है कि समस्त जवता का कल्याण 
करने की ए5छा रखने वाले आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारम्भ में दीक्षा लेकर तप किया । 
इस से राष्ट्र, वल और ओज का निर्माण हुआ । गत सब विवुध इस राष्ट्र को भक्ति 
करें । 

ऋषियों को तपस्या से राष्ट्रमाव को उत्पत्ति हुई हूँ, राष्ट्र भावना से राष्ट्रोय- 
यल घढता है ओर वृहृत्‌ शब्षित प्राप्त होतो है। राष्ट्रीयता, वछू, ओज इन तीनों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जिन का राष्ट्र है, उत्त में बल ओर ओज हागे, जो शत्तान्दियों 


परत त्र रहे होंगे उतर में राष्ट्रीय भावता तहीं होगी, साधिक बल भी नहीं होगा 
भौर ओज भो नहीं रहेगा । 


राष्ट्र राज्य का मूलाघार है, कर्योंकि राज्यागों में सवप्रथम राष्ट्र की हो उत्पत्ति 
हुई | इस के पश्चात्‌ बल और फिर ओज की सृष्टि हुई। वैदिक साहित्य से छे कर 
स्मृत्ति, रामायण, महाभारत, पुराण एवं नौतिप्रन्पों में राष्ट्र के महत्त्व पर प्रकाद डाला 
गया हैं । मनु का कथन है कि जिस प्रकार प्राणधारियों के जाहार को बन्द कर देने से 
शरीर शोपण के कारण प्राण क्षोण होते हैं, उसो प्रकार राजाओों के मी राष्ट्र पीडन छे 
प्राण वष्ट हो जाते हैं । अत अपने दारीर के समान राजा को राष्ट्र की रक्षा करनी 
चाहिए । कामन्दक का कथन हूं कि राज्य के सम्पूण अगों को उत्पत्ति राष्ट्र से हो हुई 
है । इस लिए राजा सभी भ्रयत्नों से राष्ट्र का उत्थात करे [४ अस्तिपुराण में भी इस 
प्रकार का वर्ण उपलब्ध होता है कि राज्याणों में राष्ट्र का सर्वाधिक महत्त्व है । 


जिस प्रकार राष्ट्र राज्य का मूलाघार है उसी प्रकार जनता राष्ट्र की आधार- 
शिल्ा है। यदि यह कहें कि जनता ही राष्ट्र है तो इस में कोई अनौचित्य पहीं । 
है अयबनेद १६ ४१ १॥ 


“भद्रमिच्छस्त ऋषय' स्वर्विदस्‍्तपो दीसामुपसेदुरपे । 


ततो राष्ट्र मतमोजश्च जात॑ तदस्म देवा उपस नमन्तु ॥ 
*. बहो ह६ ४१ १॥ 


३ मनु० ७ ११२१ 
शरोरक्षणात्पाणा ध्वीयस्ते प्राशिनों यथा । 


तथा राह्टामपि प्राणी प्लीयन्ते राष्ट्रकप णाव्‌ ॥ 
ट कामन्दक ६ 3॥ 


& अग्नि० २३२६ २।॥ 


राष्ट्‌ 
प्ट्र १४१ 


ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजाएँ ही राष्ट्र का निर्माण करने वालो हैं । ) इस 
प्रकार प्रजा को वैदिक सहित्य में जनतन्त्र की भाँति चहुत महत्त्व प्रदान किया गया 
है। यद्यपि वैदिक काल में राजतन्त्र की ही प्रधानता थी, किन्तु उस राजतन्त्र में 
जनतन्त्र की भात्मा निहित थी । वेदमन्त्रों में जनतन्त्र की मावना और जनता के पक्ष 
का समर्थन यत्र-तत्र मिलता है | यजुर्वेद में कहा गया हैं कि राजा की स्थिति प्रजा पर 
ही निर्भर है । अथर्व॑वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है--हे राजनू, प्रजामो द्वारा तुम 
राज्य के लिए निर्वाचित किये जाओे । उसी में अन्यत्र यह भी कहा गया है कि ”है 
राजन, तुम्हारे लिए यह आावद्यक है कि सम्पूर्ण प्रजा तुम्हें चाहें ।” | * 

इस प्रकार वैदिक साहित्य में प्रजा को बहुत महत्त्व प्रदान किया ग्रया है और 
उसी. के द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख हैं। इस के साथ ही वेदमन्त्रों में सभी 
अगों को प्रगति और मगलकामना का उल्लेख मिलता है। सब भगो के समुचित 
विकास और सुख-समृद्धि पर ही राष्ट्र की समृद्धि एवं उन्नति निर्भर है । 

'रराष्ट्र' शब्द का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता हैं। उस में राष्ट्र की 
रक्षा तथा वृद्धि के उपायो पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाछा गया हैं। युधिप्ठिर के प्रइत 
का उत्तर देते हुए भीष्म कहते हैं कि “हे राजन, भव मैं बडे हर्प“के साथ राष्ट्र की रक्षा 
तथा वृद्धि का रहस्य बता रहा हूँ । तुम एकाग्र चित्त हो कर सुनो ।/ महाभारत के ६७वें 
अध्याय में राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवद्यकठा का प्रतिपादन 
किया गया है। राष्ट्र का सर्वप्रमुख कतव्य है कि वह किसी योग्य राजा/का अभिषेक 
करे, क्योकि बिना राजा का राष्ट्र दुर्वल होता हैं। उसे डाकू और लुटेरे छूटते तथा 
सताते हैं । भीष्म का यह भी कथन है कि जिन देशों में कोई राजा नहीं होता वहाँ 
घ॒र्मं की स्थिति नहीं रहती, भत॒ वहाँ के व्यक्ति एक दुसरे को प्रसने छगते हैं। जहाँ 
मराजकता हो उस देश फो सर्वथा घिवकार हूँ । 

मनु तथा षुक्र ने राष्ट्र को राज्य का प्रमुख अग माना है । कीटिल्य ने राज्य 
की प्रकृतियों में राष्ट फे स्थात पर जनपद दाब्द का प्रयोग किया है। महामारत 





१ ऐत० ब्रा० ८, २६। 
राष्ट्राणि वे विद्या । 
३ अजुर्वेद २०, ६। 
३ अथर्ववेद ३ ४, २। 
४ वही ७, ८, ४। 
विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु 
& यजु० २२, २९। 
६ महा० दान्ति० प्छ, २। 
७ वही ६७, २॥ 
८ बहो, ७ ३। 
६ मनु० ६ २६४ तथा घुक्त १५ ६१। 
१० कौ० थर्थ० ६, १। , 


बृ७२ नीतिवाक्यासझृत में राजनीति 


में भी जनपद शब्द का हो प्रयोग राष्ट्र के स्थात पर किया गया है ! आचार्य सोमदेव 
सूरि ने भी जनपद को हो राज्य का एक अग माना है। इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्य 
त्तीतिवाबयामृत में जनपदसमुहेश को रचना एक पुथक्‌ समुद्देश के रूप में को हैं। यद्यपि 
आचाय सोमदेव ने राष्टू की परिभाषा दी है बिन्‍्तु उस का वर्णन राज्य के अग के रूप 
में नहीं किया है । आचार्य सोमदेव ने जनपदसमुद्देंश में देश के विभिन्‍न उमविभार्गों के 
लिए व्यवहार में आने वाले विभिन्‍न सजन्ञा शब्दों की व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति द्वारा 
व्याख्या की है । उन्होंने राष्ट्र, देश, विषय, महल, जनपद, दारक, निर्भम आदि शब्दों 
की साथक व्यारुया की है । इस व्याख्या में देश की सीमाओं को त्िर्घारित करने वाला 
कोई क्रम विवक्षित नही रहा है । इस समुद्देश में केवल इन छाब्दों को परिभाषा करना 
ही आचाय का प्रधान लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है । सवप्रथम उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा 
की हैं। पशु, घाय, हिरण्य ( स्वण ) सम्पत्तियाँ वहाँ सुशोभित होती हैं वह राष्ट्र 
कहलाता है (१९, १) | स्वामी को दण्ड और कोश्ष की वृद्धि में सहायता'देने वाला देश 
होता है (१९, १)। विविध वस्तुओं को प्रदान कर स्वामी के घर में (राजघानी में) 
हाथी और घोडों को जो प्राप्त कराता है वह विपय है (१९,३)। समस्त कार्यों के दोहन 
करने से स्वाप्ती के हृदय को जो भूषित करता है वह मडल हैं (१९, ४) | वर्णाश्रम से 
युक्त-स्थात बयवा घन के उत्तत्ति स्थान को जनपद कहते हैं ( १९, ५ )। अपने 
स्वामी की उत्कपजरनक स्थिति होने से शत्रु के हृदय को भेदन करने वाला दारक है 


(१९, ६)। अपनो समृद्धि से स्वामी को जो समस्त व्यसनों से युक्त करे वह मिगम 
है ( १९, ७)। ४ 

इस प्रकार आचाय सोमदेवसूरि ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवहार में 
आने वाले विभिन्‍त शब्दों को साथक व्याख्या की है । अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, 
विपय भर जनपद आदि पर्यायवाय्री बाब्द है अर्थात्‌ इन का प्रयोग देश के अर्थ में 
ही होता- है । किन्तु अभिरेखों तथा दानपत्रों में इन शब्दों का प्रयोग देश जयवा राज्य 
के उपविभागों के रूप में हो भ्राप्त होता हैं। इन विभार्गो के ज्ञामों में भी सब्र साम्य 
दृष्टिगोचर नहीं होता । एक ही छन्द विभिन्‍न राजाओं के राज्यकाल में भिन्‍न अर्थों 
में प्रयुक्त हुआ है। राष्ट्र का मारतीय साहित्य में साघारणत राज्य के अथ में प्रयोग 


हुआ है किन्तु सी शब्द का भ्रयोग राष्ट्रकूटों के शासत काल में कमिद्वरी के श्र में 
प्राप्त होता है। दक्षिण के सन्य राज्यो में इस का अर्ध तहसील या इस से बडे विभाग 
जिले के अथ में 


3. 3 
पाया जाता हूं। अत इल प्रश्नासकीय क्षेत्रों के नामों से कोई निश्चित 
भथ नहीं समझना चाहिए, क्‍योंकि एक हो छाव्द का विभिन राज्य कालों में अथवा 


१ महा०,्ान्ति० ६६ ६४।॥ 
? राष्ट्रटूटों का इतिहास पृ० १३६।॥ 
५ एपि० इंहि० १६ पृ० २७७, १६ पृ० २७१ इण्हि० ऐंटि० ६ पृ० १७४ ) 





राष्ट्र 


१४४ 


एक ही राजा के शासन काल में भिन्‍न भिन्‍न अर्थों में प्रयोग हुआ है । किन्तु साधा- 
रणत राष्ट्र से अभिप्राय राज्य का ही था । राष्ट्र के उपरान्त देश का उल्लेख नीधि- 
वाबयामृत में हुआ है । देश से अभिप्राय आवुत्तिक प्रदेश से था । विषय आधुनिक जिले 
के समान धा | कही विषय को देश का उपविभाग बताया गया हैं । * कही वियय का 
उल्लेख राष्ट्र से विशाल क्षेत्र वाले उपविभाग के लिए हुआ हैं । मण्डल विपय से 
छोटा विभाग था | कही मडल को देश का उपविभाग बताया गया हैं ६ 


भारतीय साहित्य मे जनपद शब्द का प्रयोग 

प्राचोन भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का भो प्रयोग अधिक हुआ है । 
राजनीतिक दृष्टि से समठित जन-समुदाय के लिए जनपद छाब्द का प्रयोग किया जाता 
था । वोद्ध साहित्य में सोलहू महाजनपदो का उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त 
भारत में अन्य जनपद भी थे। ये जनपद छोटे-छोटे राज्य थे। जिस प्रकार 
प्राचीन यूनान में नगर राज्यों की स्थापना हुई थी उसी प्रकार भारत में भी इन जन- 
पदों की स्थापना हुई । पाणिनी की अष्टाष्यायी में भी जनपद गवब्द का प्रयोग किया 
गया है। काशिका में जनयद का लक्षण बताते हुए लिखा हैं कि जनपद ग्रामों के 
समूह को कहते हैं | इस के उदाहरण भी वहां प्रस्तुत किये है यधा, जहाँ पाचालो का 
निवास हो यह पाचाले जनपद हैं, इसी प्रकार कु, मत्स्य, अग, वंग, मगब, पुण्ड्र 
आदि जतपद इन नामो के जनों के निवास के कारण ही इन नामों से सम्बोधित किये 
जाते हूँ 

कौटिल्य के भर्थशास्त्र में भी जनपद का प्रयोग, प्राप्त होता है । मर्थशास्त्र 
में जनपद के विपय में विस्तार के साथ लिखा है। जनपद का निर्माण अथवा उस को 
स्थापना किस प्रकार की जाय ईस विपय में कीटिल्य मे बहुत उपयोगी विचार व्यक्त 
किये हैं । आचार्य कौटिल्य लिखते हैं कि पूर्व से स्थित एवं नवीन वस्ती वसाते समय 
राजा परदेदा से जत-समुदाय छाकर अथवा भपने ही देश के जिस मुभाग में अधिक 
जनसस्या हो, उस के कुछ बश्य की वहाँ से हटा कर छे आये । राजा नवीन ग्रार्मो को 
इस ढंग से बसाये कि उस में अधिकाश शाद्र जाति के किसान ही बसे | जिस में कम से 
कम सौ और अधिक से अधिक पाँच सौ परिवार रहें, उत ग्रामो की सोमा एक मा दो 
कोस के अनन्तर रहे । क्योंकि ऐसा रहने से आवश्यकता पडने पर अन्यान्य ग्राम पर- 


हँ 


१ इण्डि० ऐं टि० ८. पृ० २०। 
र्‌ एपि० डुण्हि० ष्द पृ० ५। 





३ मही ७ पृ० २६।॥ 
2 अयुत्तरिकाय ह २३३ ४, र६३+ २६६ १६० ) 
४ काझिका ४, २ ८१ 
जनपद । पंचालाना निवासो जनपद प॑चाना बुरंब मत्स्या अगा 


“ज़नपदे तुप्‌ ग्रामममुदायो 
बगा , माघा , एण्ड्रा । 


१४४ नौतिवाक्यादूव में राजनीति 


स्पर एक दूसरे की रक्षा कर सकेगे। आगे आचार्य कौटिल्य लिखते हैं कि नदी, पर्वत, 
वन, गृष्टि ( ओषधिवृक्ष ), दरी ( कन्दरा ), जलाशय, सेमावृक्ष, शमीवृक्ष तया क्षीर- 
वृक्ष ( घटवृक्ष ) ऊगाफर उन्ही के द्वारा ग्राम को सोमा का निर्पारण करें। उपर्युक्त 
रीति से वसे हुए जाठ सो प्रा्मों फे मध्य में स्थानीय नामक ( भागे चलकर निगम 
नाम से सम्बोधित किया जाने वाला स्थान ) नगर अथवा महाग्राम बसाये । चार सो 
ग्रा्मों के मध्य द्रोणमुख नामक उपनतगर तिवेश, दो सौ ग्रामो के बीच खार्वेटिक 
नगर विशेष एवं दस ग्रामो को मिलाकर सग्रहण नाम का जनपद के सीमानन 
एवं जनपद में प्रविष्ट होने क्षौर बाहर निकलने के द्वार स्वरूप अन्तपाल का 
दुर्ग स्थापित करे। उत्त अन्तपाल दुर्गों का एक अध्यक्ष रहेगा जिस का नाम होगा 
अन्तपाल । 

जनपद की रक्षा के सम्बन्ध में मी कौटिल्य ने उपयोगी विचार प्रस्तुत किये 
हैं। उन के अनुसार प्रत्येक ग्राम को अपनी रक्षा करने में समर्थ तथा साथ ही अन्य 
ग्रार्मों की रक्षा में सहायक होना चाहिए। जनपद को सीमाओ पर अस्तपाल दुर्ग 
स्थापित फरने चाहिए। विविध दुर्गों के भध्य फे सौमा प्रदेशों में बागुरिक ( बहै- 
लिये ), शबर, ( भील ), पुलिन्द ( म्लेब्छ ), चण्डाल तभा अन्याम्य वमचर जाति के 
लोग उत अतपाल दुर्ग समूहों की मध्यवतिनी भूमि की रक्षा करें | तात्पर्य यह है कि 
राजा औौर उस का प्रतिनिधि अन्तपाल में दोनों उस प्रदेश की नियासिनी उपयुक्त जाति 
के छोगो द्वारा ही उस प्रदेश की रक्षा करेंगे । जनपद बसाते समय राजा ऋत्विक्‌, 
आचाय, पुरोहित और श्रोश्रिय ( बैदपाठी ) ब्राह्मणों को सब प्रकार के करों से मुक्त 
कर के उन के पुत्र, पोच्ादि उत्तराधिकारी सक को उस सुविधा का अधिकारी बनाकर 
ब्रह्मदेव नामक भूदान करे। अन्तपाल दुर्ग के अध्यक्ष, सख्यायक ( गणनाकार्य तथा 
द्विसाब-किताव रखने वाल ), दशग्नामी आदि के अधिकारी ग्रोप, जनपद तथा नगर के 
चतुर्याद, के अधिकारी स्थानिक, हाथियों को शिक्षा देते में निपुण पुरुष, अनोकस्थ, 
चिकित्सक, घोड़ों को प्रशिक्षण देने घाछे और जघारुक ( पैदछ दोडकर दूर देश में 
सन्देश पहुँचाने बाले ) इन सभी लोगों को दण्ड तथा कर से मुक्त कर के माफी भूमि 


दी जाये । किन्तु यह भुदान प्राप्त करने बाछे व्यक्ति उस भूमि को न बेच सकेंगे और 
न बंधक रख सकेंगे। वे क्रेवल उस का उपभोग 


करने के अधिकारी होगे । जो लोग 

भूमि का राज कर देते हों, उहें राजाकृत क्षेत्र माने । मर्थात्‌ जिस क्षेत्र को फ़्तछ 

उत्पादन के योग्य बनाया जा चुका हैँ, उसे केवछ एक पीढ़ी के लिए पटटे पर दे | 

किन्तु जो क्षेत्र बकृत है, उसे किसान अपने पोरुष से उत्पादक बनायेगा । उस को राजा 
१ कौ०अर्थ०२ १। 

भूतरूपमशूठ पूर्व बा जनपद परदेशापधाहने 


न स्ववेशाभिष्य दवमनेन वा मिवेशमैद । 
चद्रकेपकप्रार्थ कुशलतामर पद्चदातकुलपर ग्राम॑ कोदाब्विक्ोदसीमानमण्यो-मारस् नियेशयेव । 
२भही २ [। 
राप्ट्र 


रे १४७ 


वेदखल न करेगा और पीढी दर पीढ़ी उस पर किसान का हो अधिकार रहेगा । 

इस भ्रकार आचार्य कोटिल्य ने जनपद को स्थापना तथा उस की रक्षा के 
सम्बन्ध में बहुत्त सूक्ष्म सृष्टि से प्रकाश डाला है। उपर्युक्त वणन के अतिरिक्त इस 
विपय पर आचार्य नें और भी बहुत क्रुछ लिखा है जो राजनीतिक दृष्टि पे बहुत 
महत्त्वपूर्ण है 5 

महाभारत में भी राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपायों के सम्बन्ध में वर्णन 
करते हुए भीण्म ने जनपद के अन्तर्गत ग्रामों के विविध समूहों तथा उन की व्यवस्था 
पर पूर्ण प्रकाश डाला हैं। भोष्म का कथन है कि एक ग्राम का, दस ग्रामों का, वीस 
ग्रामों का, सौ ग्रामों का तथा हजार ग्रामों का पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक अधिपति बनाना 
चाहिए। ग्राम फे स्वामी का यह कर्त॑ग्य हैं कि वह ग्रामंवासियों के विपयों का तथा 
ग्राम में जो-जो अपराध होते हों, उन सब का वही रहकर पता लगावे गौर उत का पूर्ण 
विवरण दस ग्रार्मों के अधिपति के पास भेजे । ही प्रकार दस ग्रामों वाला बीस 
ग्रामों वाले के पास ओर बीस ग्रार्मो वाला अधिपति अपने अवीनस्य जनपद के लौगों 
का सम्पूर्ण विवरण सौ ग्रामो के अधिकारी को भेजे । फिर सो ग्रार्मों का अधिकारी 
हज्यर भामों के अधिपति को अपने अधिक्षत क्षेत्रों को सूचना भेजे । इस के पश्चात्‌ 
हज़ार भ्रामो का मधिपति स्वय राजा के पास जाकर अपने यहाँ भाधे हुए समी विय- 
रणों को उस के सम्मुख प्रस्तुत करे । ' 

ग्रामों में जो आय अथवा उपज हो वह सब ग्राम का अधिपति अपन पास ही 
रखें तथा उस में से नियत अश का वेदन के रूप में उपभोग करें। उसो में से नियत 
वेतन देकर उसे दस ग्रामों के अधिपति का भी भरण-पोपण करना चाहिए | इसी 
प्रकार दस ग्रामो के अधिपति को भो वीस ग्रार्मों के अधिकारी का भरण-पोपण करना 
चाहिए। जो सत्कार प्राप्त व्यक्ति सौ ग्रार्मों का अध्यक्ष हो, वह एक ग्राम की आय 
को उपभोग में ला सकता है । भरतश्रेष्ठ वह ग्राम बहुत विद्याल बस्ती वाला, मनुष्यों 
से परिपूर्ण मौर धनधान्य से सम्पन्न हो । उस का प्रबन्ध राजा के अधीनस्थ अनेक 
अधिपतियो के अधिकार में रहना चाहिए । हज़ार ग्राम का श्रेष्ठ अधिवति एक शाखा- 
नगर ( कल्वे ) की आय पाने का अधिकारी है ! उस कस्वे में जो अन्न और सुवर्ण की 
आय हो, उस के द्वारा वह इच्छानुसार उपभोग कर सकता हैं! उते राष्ट्रवासियों के 


हि 
साथ मिलकर रहना चाहिए । 


20 अब | जकाकदा हल अयाकाइ पक 
ह कौ०अर्य०२ ११ म्‌ 
तेषामन्तराणि चागुरिकदावरपुलिन्दचाण्डानारण्पबरा रसेमु । ऋत्विगाचायपुरोहिदश्रोत्रिगेम्यों अ्ष- 


देयान्मदण्डकारण्पाभिरूपकानि प्रमच्छेव्‌ । अध्यक्नसंस्पामकादिश्यों गोपस्थानीकानीक्स्थचिकिरिस- 
काश्वदमकज॑घालकेस्यरच निक्रयाधाननज्म्‌ करदेम्य कृठक्षेत्राण्मैकपुरुपिकाणि प्रयक्तेत । अकृतानि 
कर्त्‌ म्यो नादेयाद । 
२ महा० शान्ति० ८3 ३-७५१॥ 
इए बही ८७, ६-८ । 


बे नीसियाक्यास्त में राजनीति 


इन अधिपतियों के अधिकार में जो युद्ध-सम्बन्धो तथा ग्रार्मो के प्रवन्ध सम्बन्धी 
कार्य सौंपे गये हों, उ को देखभाल कोई भआालस्यरहित घ॒र्मज मन्त्री करे। अथवा प्रत्येक 
नगर में एक ऐसा अधिकारी होता चाहिए जो सभी कार्यों का चिन्तन और निरोक्षण 
कर सके । जैसे कोई मयकर ग्रह आकाश में ज्ृक्षत्रो के ऊपर स्थित्त होकर परिभ्रमण 
करता है, उसी प्रकार बह अधिकारों उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित होफर उन सभी 
सभासद आदि फे निकट परिभ्रमण करे और उन के कार्यों की परीक्षा करे । उस 
पिरीक्षक का कोई गुप्सचर राष्ट्र में घूमता रहे मोर सभासद आदि के काय एथ मनो- 
भाव को जानकर उन के पास समस्त समाचार पहुँचाता रहे । रक्षा के काय में नियुक्त 
हुए अधिका री लोग प्रायः हिंसक स्वभाव के हो जाते हूँ । दसरों की बुराई चाहने 
लगते हैं और शर्तापूर्वक पराये घत का अपहरण कर हेते हैं । ऐसे लोगों से वह 
सर्वार्धचितक अधिकारी इस सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा करे । 


इस प्रकार महाभारत में बहुत सुसगठित शासन प्रणाली एव राष्ट्र को रक्षा 
के उपार्यो पर बहुत सुदर रूप से प्रकाश डाला गया है। इस रीति से कोई मी सर 
कारी कर्मचारी स्वच्छद आधरण न कर सकेगा तथा वह जम-कल्माण में निरत 
रहेगा । राजा भो इस अधिकारी वर्ग पर पूर्ण नियन्त्रण रख सकेगा ओर राष्ट्र रक्षा के 
अपने पुनीत कर्तव्य का पालन करने में सर्वधा सफल होगा । 


मनु ने भी इस समय में पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे लिख़ते है कि राजा 
राज्य की रक्षा के लिए दो-दो, तीन-तीन या पाँच पाँच ग्रामों के समूह का एक एक 


रक्षक तियुक्त करे । राजा एक-एक, दस दस, सौ सो तथा हजार-हजार ग्रार्मों का 
एक-एक रक्षक नियुक्त करे ) 


उपयुक्त दो, तीन या पाँच ग्रामो के रक्षक की मियुक्ति वतमान थाने का, सौ 


ग्रामों के प्रधान रक्षक वी नियुक्ति तहसील या जिला का स्वरूप है ओर हज़ार प्रामो के 
रक्षक को नियुक्ति कमिद्नरी का चोतफ है । 


भनु ने इस विषय पर भी प्रकाश डाला है कि राजा अपनी राजधानी किस 
स्थान पर बनाये । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि राजा जागलू ( जहाँ अधिक पानो 
ने बरसता हो भौर बाढ़ गादि न जाती हों, खुली हवा हो, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता 
हो तथा धाग्य आदि अधिक मात्रा में उत्पन्त दोवा हो ), धान्य और अधिक घर्मात्माओं 
से युक्त, आकुलतारहिष, फल-फूलता वृक्षादि से रमणीय,, जहाँ मास-पास फे निवासों 
नम्न हों ऐसे, अपनी आजीविका सुरुभव्यापार, कृषि आदि वाले देश में निवास करे 
438 3 कप पटक हम ि: 
१ महा० शासन्ति० ८७, ६-१३। 
२ मनु०७ ११६-१६॥ 
३ मही ७ ६६। 
जाप्नत्त सस्यसंपन्‍्नमामप्रायमनाबिलस । 
रम्यमानतसामन्त स्माजोय्य देशमामसेद ॥ 


रए 
प्ड्र + 58७ 


उक्त गुणों से युक्त देश में यदि राजा निवास करेगा तो उसे समस्त विभूतियाँ 
प्राप्त होगी ओर वह निष्कण्टक रहेगा । यदि उप्त पर कोई वाह्य या आन्तरिक सकट 
भाता हैं वो वह उस का सामना करने में सर्वथा समर्थ होगा । 

फामन्दक ने भी इस विषय में कुछ प्रकाश डाला है। उन का कथन है कि 
राष्ट्र की समृद्धि उस की भूमि के गुणों पर आधारित है । राष्ट्र की समृद्धि में ही 
राजा की समृद्धि निहित है, अत राजा को अपनी समृद्धि के लिए उत्तम गुणों से युक्त 
भूमि का खयव करना चाहिए | वह भूमि विविध फसलों एवं खनिज पदार्थों से विभूषित 
होनी चाहिए । जहाँ व्यापारिक वस्तुओं को वहुलता हो, खानें हों, द्रव्य हो, जो स्थान 
चरागाहो के लिए उपयुक्त हों, जहाँ पाती को अधिकता हो, जहाँ आदर्श चरित्र वाले 
व्यक्ति निवास करते हों, जो स्थान आकर्षक हों, जह सुन्दर वन हों, हाथी हो, जल-थल 
के आवागमन के साधतनो की सुविधा हो और जो वर्पा के जल पर तिर्मर न हो । 

जो भूमि ककरीली एवं पथरीली हो, जगलो से युक्त तथा घोरों से भरपूर हो, 
जहाँ जल का अभाव हो, जो स्थान काँटिदार धा्डियों तथा सर्पों से युक्त हो वह स्थान 
राष्ट्र के लिए उपयुक्रत नहीं है । 


जनपद के गुण 

आचार्य सोमदेवसूरि ने जनपद के गुणों का विस्तृत विवेचन किया हैँ जो बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। थे लिखते हैँ कि वही जनपद उत्तम है जो परस्पर रक्षा करने वाला 
हो मर्थात्‌ जहाँ राजा देश की तथा देश राजा की रक्षा करता ही । जो स्वर्ण, रजत, 
ताम्न, लौह आदि'घातुओं एवं गन्धक, नमक आदि खनिज द्रग्यों को खानों से तथा 
जो द्रव्य एव हाथियों से युवत हो, जिस के पग्रामों की जनसड्या न बहुत अधिक हो 
और न बहुत कम, जहाँ पर बहुत से उत्तम पदार्थ, विविध माँति के अन्न, स्वर्ण और 
व्यापारियों के क्रय-विक्रय योग्य वस्तुएं प्राप्त होती हों, जो मेघजछ की अपेक्षा से रहित 
हो तथा जो मनुष्य एवं पशुओं को सुद्ष देनेवाला हा (१९, ८) । 

जिस जनपद में व्यवितर्यों की विविध आवश्यकताओं को पूर्षि भाप्तानी से हो 
सके, जहाँ लोगो का जीवन भौर सम्पत्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो वही जनता निवास 
करती है | किन्तु जिस जनपद में उपर्युक्त गुण नही होते वह राजा भौर प्रजा दोनों के 
लिए कष्टदायक हृ'ता है । जिस देश में जबता के जीवकोपार्जन के घररू साधन उपलब्ध 
नही होते उस देश को त्यागकर जनता अन्यत्र चली जाती हैं। भाधाय॑ सोमदेव का 
कथन है कि वह देश निन्य है जहाँ पर मनुष्य के लिए जीवत-निर्वाह के साधन (कृषि 
ठया व्यापार आदि) नहीं हैं, अत विवेकी पुरुष को जीविका योग्य देश में निवास 


करना चाहिए (२७, ८) । 
ह कामन्दक ४, ४० ४६। 
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सोमदेव द्वारा वर्णित गु्णों से विमूषित जनयद हो प्रगति कर सकता है और 
_ यही पर जनता को समस्त सुखों को उपलब्धि हो सकती हैँ । 

आचार्य कौटिल्य ने भी उत्तम जनपद के गुणो का विशद विवेचन अर्थशास्त्र में 
किया है । वे लिखते हैँ कि जनपद के मध्य में अधवा किनारे पर दुर्ग हो और स्वदेश- 
वासियों तथा विदेश से आये हुए लोगों के खान-पान के लिए जहाँ भन्‍नादि का भरपूर 
भण्डार हो । जनपद ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई विपत्ति आने पर पर्वत, 
वन या दुगे में जाकर बचा जा सफे। जहाँ घोडे हो परिश्रम से अन्न आदि उत्पन्न 
होने के कारण जोविका सुरूभ हो। जहाँ अपने राजा के छत्रुओ के हेप को बचाने के 
लिए योग्य पुरुष रहते हो । जहाँ सामन्‍्तों का दमन करने के साघन उपलरूब्ध हो जहाँ 
पक (दलदल), पापाण, ऊप्तर, विषम स्थान, चोर आदि कण्टक, राजा के विरोधियों 
का समुदाय, व्याप्र आदि हिंसक जल्तु एवं वन्यप्रदेश न हो। जहाँ नदी, तडाग भादि के 
कारण भरपूर सौन्दर्य हो, जहाँ गाय, भैंस भादि पशुओं के चरने की सुविधा हो । जो 
मानव जाति के लिए ्िितकर स्थान हो। जहाँ चोर डाकुओं को अपना काम करने 
की सुविधा न हो । जहाँ गायो-मेंसों आदि की अधिकता हो । जहाँ अन्तोत्यादन के 
लिए केवल वर्षा का सहारा न होकर नदी, बाँध आदि का प्रबन्ध हो । जहाँ जलू-पथ 
झौर स्थलू-पथ दोनों की सुविधा हो। जहाँ बहुत प्रकार फे मूल्यवान्‌ और विविध 
व्यापारिक सामात मिलते हों । जो स्थान राजदण्ड (जुर्माना) तथा राजकर सहन कर 
सकता हो । जहाँ के कृषक कर्मठ हों, जहाँ के स्वामी मूर्ख न हों । जहाँ निम्त वर्ग के 
लोग अधिफ सख्या में निवास करते हों । कौटिल्य ने जनपद के इन गुणों को जनपद 
सम्पदा के नाम से सम्बोधित किया है । 


देश के दोष 


आचाय सोमदेव ने जनपद फे गुणों के साथ हो देदा के दोषों का भी यणन 
किया है । उत्त के अनुसार देश के दोष इस प्रकार हँ--जिस के घास-जल रोगजनक 
होने से विष के समान हानिकारक हो, जहाँ को भूमि ऊसर हो, जहाँ की भूमि 
विशेष पथरीली, अधिक कटफाकीर्ण तथा बहुत पर्वत, गरते एवं गुफाओं से युक्षत हों, 
जहाँ पर अधिक जलवृष्टि पर जनता का जीवन आधारित हो, जहाँ पर बहुलता से 
सर्प, भील ओर म्छेच्छों का निवास हो, जिस में थोढो सो घान्य उत्पन होती हो, जहाँ 
के लोग घान्य को उपज कम होने के कारण वृक्षों के फल खा कर अपना जीवन निर्वाह 
फरते हों (१९, ९)। जिस देश सें मेघों के जल द्वारा घान्य उत्पन्न होता है और कृषि 
कर्षण क्रिया के बिना होती है अर्थात्‌ जहाँ कछवारी की पथरीलो भूमि में बिना ह्व्ल 
चलाये ही बीज विखेर दिये जाते हैं वहाँ सवत्र अकाल रहता है-क्योंकि मेघों द्वारा जल- 


वृष्टि का यधासमय व उचित परिमाण में होना अतिश्चित हो रहता है (१९, १ ७) । 
हु हण्अर्ष०६ ९. 


हे राष्ट्र 


१४९ 
) 


कर्पणक्रिया को बपेक्षा शून्य पथरीछी भूमि भी ऊस्र भूमि के समान उपज-घून्‍्य अथवा 
बहुत कम उपजाऊ होती है | भत ऐसे देश में स्वदा दुर्भिक्ष निश्चित रूप से रहता है । 
देश की जनसंख्या के विषय मे विचार हि 

देश की जनसख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद हैँ । मतभेद वर्णों के सम्बन्ध 
में है। मनु का कथत है कि राजधानी में अधिकाश जनसब्या आर्यों की होती चाहिए पा 
अन्य स्थान पर मनु लिखते हैं कि जिस राज्य में छूद्रों एव त्ास्तिको की संख्या अधिक 
होगी तथा काह्म्णों की कम । वह राष्ट्र दुर्सिक्ष एव व्याधियों से पीडित द्वोकर नष्ट हो 
जायेगा । इस के विपरीत विष्णुघर्मसूत्र में लिखा है कि राष्ट्र में अधिक जनसस्या 
वैद्य एव छोट्रों की होनी चाहिए ।? आचार्य कौटिल्य ने जनपद के सगठन के विषय में 
विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि राजा नये ग्रामों को इस ढय से वसाये कि उत में 
अधिकाश जनसख्या छोद्गों की ही हो "| 


जनपद का संगठन 

जनपद के बसाने के विपय में मी आचार्य सोमदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ नीति- 
वाक्यामृत में कुछ उल्लेख किया है । आचार्य लिखते है कि राजा का यह कर्तव्य है कि 
परदेश में चले जाने वाले अपने देशवासियों को, जिन से कर ग्रहण किया हो उ हैँ दाव- 
सम्मान द्वारा वश में कर के और उन्हें अपने देश के प्रति अनुयायी बनाकर उन्हें वहाँ 
से बुलाकर अपने देश में बताये (१९, ३)। साराद्य यह है कि अपने देशवासी शिष्ट 
व उद्योगगील व्यक्तियों को परदेश से लाकर अपने देश में बसाने से राष्ट्र की जनसर्या 
में वृद्धि होती हैं तथा व्यापारिक उन्नति, राजकोश की वृद्धि होती हैं. एवं गुप्त रहस्म 
सरक्षण आदि भनेक लछाम होते हैं। जिस के परिणामस्वरूप राष्ट्र को अभिवृद्धि 
होती हूँ । 
ग्राम सगठन 

प्रत्येक राष्ट्र में ग्राम हो शासन की सब से छोटो इकाई होता हैँ । अत प्रामों 
के बसानें में भी बडी कुशलता से समस्त जातियों के अनुप्रात का वृष्टि में रखकर 
आवास व्यवस्था करनी चाहिए । जो राष्ट्र इस सन्तुछून को खो देते हैं तथा एक जाति 
की प्रधानता वाछे ग्रार्मों को बसाते हैं, वहाँ सर्वदा आपसी मतभेद वर्ना रहता हैं और 
उपद्रव होते रहते हैं ॥ यह वात जनुभवसिद्ध है कि जिस ग्राम में क्षत्रिय शुरवीर 
अधिक सख्या में तिवास करते हैं वहाँ वे छोय थोडे से कष्टो ( ब्रापस्ती तिरस्कार,भादि 
से होने वाले कष्टों ) क्के होने पर आपस में ही छड मरते हैं (१९ ११)। ; 





१ मनु० ७, 4६ । 
२ बही, ८, रे१ 

३ वि० घमसूत्र ३, £! 

४ कौ० अय०२ हु। 
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लक, हे 


राष्ट्र को सभी जातियों से घन का आदान करना होता हैं। घन को देने के 
विषय में स्भो जातियों में कुछ स्वभावगत विश्ेद होता हैं। ब्राह्मण जाति के 
स्वभाव की विद्ेषता का परिचय देते हुए सोमदेव ने लिखा है कि ब्लाह्मण लोग अधिक 
कृषण होने के कारण राजा के लिए देने योग्य कर आदि का घन प्राण जानें पर भी 
बिना दण्ड के शान्ति से नहीं देते (१९, १२) ! 

आचार्य सोम॑देव का यह भी कथन है कि राजा को ऐसे ग्राम किसो को भी 
नही देने चाहिए जिन में घान्‍्य फी उपन बहुत होती हो । ऐसे ग्राम राजा को चतु र- 
गिणी सेवा का पोषण करते हैं (१४, २२)॥। यदि राजा अन्त को उपज वाले ग्राम कियी 
को दान आदि में दे देगा तो उस की सेना को रसद न मिल सफेगो और रसद के 
अभाव में राजा एक विशाल स्थायी सेता न रख सकेगा । सेता के अभाव में वह अपने 
राष्ट्र को रक्षा करने में सर्वया असम्रथ होगा । राज्य की आयिकन्समृद्धि को आधार- 
छिला के सम्बन्ध में सो सोमदेव ने प्रकाश डाला है। उन का कथन हैं कि बहुत सा 
ग मण्डर, स्वर्ण और शुल्क एवं मूमिकर आदि राज्य को आधिक सुदृढ़ता को माघार- 
शिल्ा है (१९, ३)। 

आचार्य सोमदेव का यह भो कथत है कि राजा फी ब्राह्मणों एवं विद्वानों को 
अधिक भूमि दान में नहीं देनी चाहिए । योडो भूमि दान में देने से दाता तथा मूदाव 
प्राप्त करने वाला दोनों ही सुखो रहते है (१९, २४) । इस का कारण गह है कि थोडी 
भूमि दान में देने से दाता भी दरिद्र नहीं होने पाता तथा दान लेने वाले को भी यह 
मय नहीं रहता है कि फोई सरकारो कर्मचारी मेरी भूमि पर अधिकार कर लेगा | 
इस के अतिरिक्त थोडो भूमि में अधिक परिश्रम भी नहीं करना पडता । 


१७१ 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारत में ऐसा समय कम ही रहा है जब कि सम्पूर्ण देश का शासन एक ही 
राजा फे अधीन दीर्घकाल तक रहा हो । यद्यपि अद्योक, कनिष्क तथा समुद्रगुप्त जैसे 
भहान्‌ पराक्रमी शासक हुए, परन्तु उन का साम्राज्य स्थायी रूप घारण नहीं कर सका। 
इस का कारण प्रधानत यातायात की अश्तुविधाएँ ही थी । उन्र मसुविधाओं के कारण 
सुदूर प्रान्तों पर वे यथोचित वियन्त्रण वही रख सकते थे। अत ज्यों ही केन्द्रीय क्षक्ति 
का 'हास होता था, ने सुदु रवर्ती प्रान्‍्त केन्द्रीय नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो जाते थे और 
एक स्वतन्त राज्य का रूप घारण कर लेते थे। केन्द्रीय उत्ता की शिथिलता का दुसतरा 
कारण विजेताओ की परम्परागत नीति भी थी 
प्राचीन काल से हो शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षों राजाओं का आदर्श चन्नवर्ती 
राजा बनने का रहा हैँ । चक्रवर्तो अथवा सावंमौम धास्तक वह होता है जो समस्त दशा 
पर शासन करता है। आचाय कौटिल्य ने चक्रवर्ती राजा की परिभाषा देते हुए लिखा 
है कि चक्रवर्ती वह है जिध को सीमा का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर 
समुद्र पर्यन्त हो । ? इस मबादर्श का परिणाम यह होता था कि देश में निरन्तर युद्ध 
होता रहता था, क्योकि प्रत्येक शासक इस आदर्श ( घक्रवर्ती बनने ) तक पहुँचने का 
प्रयास करता रहता था । है 
सोमदेव ने तीत प्रकार के विजेताओं का वर्णन किया है---१ धर्म विजयी 
२ लोभ विजयी, ३ असुर विजयी । उन के अनुसार घ॒र्म विजयो शासक वह है जो 
किसी राजा पर विजय प्राप्त कर के उस के अस्तित्व को नष्ठ नही करता है ॥ अपितु 
अपने आधिपत्य में उस की स्वायत सत्ता स्थापित रहने देता हैं । और उस पर नियत 
किये हुए करों से हो सन्तुष्ट रहता हैं (१०, ७०) । छोम विजयी वह होता है जिस को 
घन और भूमि का लोभ होता है। उच्च को श्राप्त करने के उपरान्त वह उस को परा- 
घोन नहीं बनाता अपितु उसे अपने आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है (१०, ७१) | भसुर विजयी शासक वह होता हैं जो केवल धन ओर पृथ्वी से ही 
सन्तुष्ट नही होता, अपितु बह विजित ध्ासक का वध कर देता हूँ और उस की स्त्री 
तथा शिशुओं का मी अपहरण कर छेता है (३०, ७२ ) | प्रधम दो प्रकार की विजयो 
॥। फौ० अर्थ० ६&१। हू 
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॥ 


| 


में विजित राज्य फी सस्याएँ एवं शासन ज्यो का त्यो बना रहता है किन्तु तृतोय प्रकार 
की थिजय में उन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है मौर विजशी शासके के राज्य 
के वे अंग बन जाते हैं। भारतीय परम्परो के अनुसार भतिम प्रकार की विजय 
भिक्ृष्ट समझी जाती थी और प्रथम प्रकार की सर्वोत्तम । अत जिन राजाओं को परा- 
जित कर के उन के द्वारा पराघीनता स्वीकार कर लेने पर उहैें स्वतन्त्र छोड़ दिया 
जाता था बहुषा वे केद्धोय शक्ति के शिथिर होते हो अवसर पाकर स्वतन्त्र हो जाते 
थे गौर स्वय अपने राज्य का घिस्तार करने लगते थे। 


विभिन्न राज्यों के प्रस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार विनियमित होते थे इस 
सम्बन्ध में भारतोय विचारकों ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया हैं। नोतिवाक्यामृत में 
भी हम को हस विपय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का 
विषय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

१ झ्ान्ति-फाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्धन्व । 

२ युद्ध काल में अन्तर्राष्ट्रीय सस्वन्ध । 


सर्व-प्रथम हम शान्ति-काछ में स्वसन्त्र राण्यो के मध्य सम्वन्धों पर विचार 
० 


फरेंगे। 

स्वतन्त्र राज्यों के बीच सम्बन्धों के सचालन में राजनय महृत्त्यपूण साधन 
था |, परल्तु वर्तमान काल में राजनय का जो हम अथ समझते हैं वह प्राचोन काल 
में नही था। राज्यों में स्थायी रूप से राजनैतिक प्रतिनिधियों अथवा राजदूतों की 
तियूक्ति करने को पद्धति अत्यन्त जाघुनिक है। मध्य युग में युरँप में भी राजदूततो 
को स्पायो रूप से राजधानियों में नियुक्त करने को प्रणाली नहीं थी । इसी प्रकार 
भारत में मो दूत स्थायी रूप से नियुक्त नहों किये जाते ये । दूत शब्द का सस्कृत 


में अर्थ सन्देश घाहक है ।/ इस से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष कार्य के सम्पादन के 
लिए ही दूत भेजे जाते थे । परन्तु उन के कार्य यही थे जो माघुनिक काल के राज- 
दूतों के होते हैँ । क्ौटिल्य जर्थशास्त्र के अधिकरण 


जी ९, अध्याय १६ से स्पष्ट हैं कि 
विभिन्न राज्यों के मेष्य दू्तों का लियमित रूप से भ्रावागमन 


00703 मन था। त्ीतिवाक्यामृत के 
द््त समुहंश में हमें सभो दूतों का उल्लेख मिलता हैं जिन का वर्णन अथंशास्त्र में हुआ 
है ( दूत समुहेश, पृ० १७०-१७१ )। 


दूत को परिभाषा 


आचार्य सोमदेव ने दूत की परिभाषा इस प्रकार को है, “जो अधिकारी दर- - 


वर्ती राजकीय कार्यों--सन्धि-विग्र हे है 
पा हूं आदि का साषक होता है उसे दूत फहते हैं. 
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दूत के गुण 
भाचार्य सोमदेव ने दुत के गुणो का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है-- 
स्वामी मक्त, दुतक्रीडा, मद्यपान भादि ब्यसनो से अनासक्त, घतुर, पवित्र, विलोमी, 
विद्वान उदार, वुद्धिमान्‌, सहिष्णु, धात्रु का ज्ञाता तथा कुलोन होना चाहिए (१३,२) । 
जो राजा इन गुणों से युक्त दूतो को अन्य राज्यों में नियुक्त करते थे उन के 
समस्त कार्य पिद्ध होते थे । 


दूतों के भेद 

आचार्य सोमदेवसूरि ने तीन प्रकार के दु्तों का उल्लेख किया है-- 
१ निसृष्टाथं दूत, २ परिमितार्थ दूत, ३ शासनहर दूत (१३, ३) । 

१ नि.स्ष्टाथें दूत--वह दूत था जिस के द्वारा निश्चित किये हुए सन्वि- 
विग्रह को उस का स्वामी प्रमाण मानता था जिस को अपने राज्य के कार्य-सिद्धि 
के ह्वित में बातचीत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था (१३, ४) । 

२ परिमसिताथे दूत--राजा द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर दूसरे राजा से 
चार्तालाप करने का इसे अधिकार होता था। इस दूत को राजा द्वारा भैजे हुए सन्देश 
को ही छर्तु राजा फे सामने कहने का अधिकार था । 

३ शासनहर दूत--यह दूत अपने राजा के शासन ( लेख ) को दूधरे 
राजा के पास ले जाते का अधिकार रखता था । इस,के अधिकार इस कार्य तक ही 
सीमित थे । 


इत के कारये 
आचार्य सोमदेव ने दूत के कार्यो पर भी प्रकाश डाला हैं। उन के अनुसार 
दूत के निम्नलिखित काय हैं-- 
१ नैतिक उपाय द्वारा शत्रु के सैनिक सगठन को नष्ट फरना । 
भ २. राजनीतिक उपायो द्वारा डद्रु को दुर्वल बनाना तथा छात्रु विरोधी पुछ्पों 
को साम-दामादि उपायों द्वारा वश में करना | 
३ दाद के पुत्र, कुदुम्वी व कारागार में वन्‍दी मनृष्यो में द्र्य दान द्वारा मेद 


गय 


उत्पन्त करना । 
४ शब्रु द्वारा अपने देश में मेजे हुए गुप्त पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करना । 


५ सीमाधिपति, आटविक, कोश, देश, सैन्य और मित्रो को परीक्षा करता । 
६ शात्रू राजा के यहाँ विद्यमान कन्या रत्न तथा हाथी, घोड़े आदि वाहनों को 


” अपने स्वामी फो प्राप्त कराना । 
७ शत्रु के मनन्‍्त्री तथा सेनाध्यक्ष थादि में गुप्तचरों के प्रयोग द्वारा क्षोम 


उत्पन्त करना ये दूत के कार्य हैं (१३, ८) । 


तिवाक्यामस में राजनीति 
4७8 नीतिवाक्याम्गत में राजनीति 


इस के अतिरिक्त दूत का यह भी कर्तव्य था कि वह शत्रु के मन्प्री, पुरोहित 
और सैनापति के समीपवर्ती पुदणो को घल आदि देकर अपने पक्ष में कर के उन से 
शत्रु हृदय की गुप्त वात ( युद्धांदि ) एवं उस के कोश, सैन्य के प्रमाण का निश्चय कर 
के उस की सूचना अपने स्वामी को दे (१३, ९)। 

वर्तमान काल को सौति प्राघीन काल में भी दूतो वा बब करना वर्जित था। 
सोमदेव ने लिखा है कि दूत द्वारा महान्‌ अपराध किये जाने पर भो उस का बंध नहो 
फरना चाहिए (१३, १७) । यदि घाण्डाल भी दूत बतकर आया हो तो भो राजा को 
अपना कार्य सिद्ध करते के लिए उस फा वध नहीं करता चाहिए ( १३, २०-२१ ) । 
दूत सत्य, असत्य, प्रिय, अप्रिय सभी प्रकार के वर्चन बोलता है। भत राजा को 
उस के कठोर वचन सुनने चाहिए | कोई भी बृद्धिमाम्‌ राजा दूत के वचर्नों से क्रोघित 
अथवा उत्तेजित नही होता अपितु उस का कर्तव्य है कि वह ईर्ष्या का त्याग कर के 
सस के द्वारा षद्दे हुए प्रिय अथवा अप्रिय सभी प्रकार के वचनो को सुने । जब दूत 
घात्रु के मुख से अपने स्वामी की निनन्‍्दा सुते तो उसे शान्‍्त नहीं रहना चाहिए अपितु 
उस का यथायोग्य प्रतिकार करना चाहिए ( १३, ११ )। 

सैनिकों द्वारा शस्त्र सचालित किये जाने पर भी दूत को अपना कार्य सम्पादित 
फरना चाहिए और छात्रु राजा फी अपना सन्देश सुना देना चाहिए । आचार्य सोमदेव 
का कथन है कि सभी राजा अपने दूत के मुख से बोलते हैं ( १३, १८ )। अत उसे 
भयकर युद्ध के समय भी दूत का बव नहीं करना चाहिए (१३, १९)। वर्योकि उन के 
द्वारा ही वे अपनी काय सिद्धि ( सन्धि विग्नष्ठादि ) सम्पन्न कराते हैं । 


पत्र 


पडोसी राज्यों में समय-समय पर दूतो का आदाम-प्रदान होने पर भी चर सदैव 
काय करते रहते थे गौर उपयुक्त सूचता को प्राप्त कर के राजा के पास भेजते रहते 
थे। नोतिवाबयामृत मे एक पृथक्‌ समुददेश ( चार समुद्देश ) चरों के सम्बन्ध में है । 
इस मे चरों के प्रकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख है । 


घरो को नियुक्ति 


किसी मो राजा के लिए घरो को नियुक्ति तथा प्रयोग आवश्यक था | सोमदेव 
ने कहा कि जिस राजा के यर्थ गुत्तचर नहीं होते उस पर आन्तरिक तथा वाह्म शत्रुओं 
द्वारा जाक्रमण किया जाता है ( १४, ६ ) | इसलिए विजिगोषु का अपने देश में तथा 
पडोसी देशों में गुसतचर भेजने चाहिए । वास्तव में गुप्तचर अपने देश व परदेव्य के 





सम्वध में ज्ञान कराने फे लिए राजाओं के नेत्र होते हैं ( १४, १ )। अपने देश और 


१ महा० सभा०८५ २६। 
२ नोतिबास्यामृत १३ १७। 


अस्त्र्राष्ट्र न्घ 
ट्रीय सम्बन्ध च्ष्ण 


पड़ोसी राज्यों की गति-विधियों का ज्ञान ग्रुम्चचरों द्वारा हो होता है । अत राजाओं 
को सुरक्षा तथा कल्याण के छिए ठउव का उपयोग आवश्यक माना जाता था । गुप्तचरों 
के गुणों के सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि सत्तोष, म्रालस्य का न होना, 
उत्साह, निरोगता, सत्यमापण झोर विचारशक्ति का होना ये गुप्तचरों के गृण हैं 
( १४, २)। विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों से पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार का कार्य छिया 
जाता था । 


चरो के भेद 

>भआधाय॑ सोमदेव ने निम्त्र प्रकार के गुप्तचरों का वर्णव किया हैं--कापाटिक, 
उदास्थित, गृहपतति, वेदेहिक, तापस, किरात, यमपट्टिक, अहितुण्डिक, छोण्डिक, श्लौचिंक, 
पाट्वच्चर, विट, विदूषक, पीठमर्दक, भिपग्‌, ऐन्द्रजालिक, वैभित्तक, सूद, आरालिक, 
जवाहक, तीक्ष्ण, क्र, रसद, जद, मूक, बघधिर, अन्ध ( १४, ८ )। इस प्रकार राज्य 
में विभिन्न प्रकार के चरों का जाल-सा विछा रहता था । इन चरो में कुछ ऐसे होते थे 
जो शत्रु राजा के विकेट से तिकट पहुँचने का प्रयास करते थे । वहाँ पर किसी प्रकार 
की नौकरी पर नियुक्त हो जाते थे जिस से कि शासन के आन्तरिक क्षीत्र में जो कुछ 
भी हो रहा हो उस की सूचना वे अपने राजा के पास भेज सके । 


सामनन्‍्त शासकों के साथ सम्बन्ध 

प्राचीन काल में भारत में अनेक सामन्‍्त राजा थे। दिग्विजय की नीति के 
कारण एक विजेता विजित राजा के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलावा था, अपितु 
उस के हारा अधीनता स्त्रीकार कर लेने पर उसे उस के राज्य में आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर देता था । वह पूर्वबत्‌ दिग्विजयी शासक के अन्तर्गत अपने श्रदद् पर शासन 
करता रहता था। इस प्रकार उस फाल में अनेक सामन्त शासक थे । इन सामन्‍्च 
शासकों के अवीन भो अन्य सामन्त शासक होते थे। सार्वभौम शासक को अपने 
सामन्त क्षाप्तकों के साथ सम्बन्ध उन की शक्ति तथा स्थिति के अनुसार भिन्न प्रकार का 
होता भा । परन्तु सम्मवत्त सम्राट के आदेशों का पाछन करना, वापिक कर देता, 
युद्ध काल में सैन्य सहायता प्रदात करना, राज दरवार में ओोपचारिक अवसरों पर ही 
नही, अपितु सममर-समय पर उपस्थित होना उन के छिए आवश्यक समझा जाता था । 
अपने दान-वत्रों और शासनों में सम्राट का नाम सर्वत्र रखना उन के लिए भावश्यक 
था । सामन्तों के दरवार में सम्नाद के द्वितों की रक्षा के छिए तथा सामन्तों के तिम- 
न्त्रण के लिए सम्राद्‌ की ओर से प्रतिनिधि भी रहा करते थे | ये प्रतिनिधि गुप्तचर्रो 
के हारा सम्राद्‌ को उनकी गतिविधियों के सम्वन्धो में सूचना देते रहते थे ।-नीतिः 
वाक्यामृत में सामन्‍तो के विषय में कोई विस्तृत बर्णन वो नहीं मिलवा फिन्हु सामन्तों 
के होने का प्रमाण अवश्य मिलता हैं । उस में विजिगीपु राजा का वर्णन आाया द्व 


३७६ नीविवाक्यामस्त में राजनीति 


(२९, २०) । विजिगीपु वही होता था जिस की अघोनता में अनेक माण्डलिक अथवा 
सामन्त राजा होते थे 


युव्काल मे उस्तर्राष्ट्रीप सम्धन्ध 


सभो भारतीय विधारक इस बात पर सहमत हैं कि अन्य उपाय विफल ही 
जाने पर ही फिसी राजा से युद्ध प्रारम्भ करता चाहिए । अन्य उपाय हँ--साम, दाम 
और भेद । इन उपायो के प्रयोग द्वारा यदि कोई उत्तम परिणाम नही निकलता है तो 
राजा को दण्ड का प्रयोग करता चाहिए । भतु ने कहा हैं कि प्रथम तीन उपायों द्वारा 
यदि शत्रु नही रोका जा सकता है तो फिर उसे दण्ड द्वारा ही परास्त करना चाहिए । 
लऊगभग सभी विचारकों ने महत्वाकाक्षी राजाओं को यथासम्भव युद्ध से दूर रहते 
ओर शान्तिमय उपायों ( सामादि से ) से ही क्रमीष्ट सिद्ध करने के प्रयास का 
उपदेश दिया है । सोमदेव ने भी इस बात को पुष्टि की है। उन्होंने फहा हैं कि जब 
विजिगीषु बुठ्धियुद्ध ( साम आदि उपायों ) के प्रयोग द्वारा शत्रु पर विजयश्नो प्राप्त 
फरने में असमर्थ हो जायें तभी उसे दस्त्रन्युद्ध करता चाहिए ( ३०, ४ )। अन्यत्न 
उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान सचिव का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी को पहले 
सन्धि के लिए प्रेरित करे | उस में असफल होने पर ही वह युद्ध के छिए उसे प्रेरित 
करे | उन का कथत है कि वह सन्त्री एवं मिन्र दोनों निन्‍्ध धात्रु के समान हैं जी शन्नु 
द्वारा आक्रमण किये जाने पर अपने स्वामी को भविष्य में कल्पाणकारक अन्य सन्धि 
आदि उपाय न बताकर पहले हो येद्ध करने में प्रयत्नशीछ होने का या भूमि परित्याग 
कर दूसरे स्थात पर भाग जाने का परामर्श देकर उस को महा अनथमें डार देते नि 


( ३०, १ )। युद्ध के परिणामों को ध्यान में रखकर इस उपाय का प्रयोग अन्तिम 
रूप से ही करने का आदेश था। 


परन्तु भारतीय विचारक यह भी जानते थे कि सदैव के लिए युद्ध को नहीं 
रोका जा सकता है। अत उस फी सम्भावना को यथासम्भव कम करने के लिए 
उन्होंने विविध राज्यों के मण्ठछ बनाकर उन में शक्ति-सन्तुलन बनाये रखने की 
व्यवस्या को थी । विविध राज्यों को अपने घारों ओर स्थित राज्यो से एस प्रकार 
मित्रता तथा सन्धि कर के शक्ति सच्तुलून स्थापित करता चाहिए कि उन को शान्ति 


मोर सुरक्षा बनो रहे ओर फ्िस्ती भो शक्तितशारी राज्य को उस प्र आक्रमण करते का 
साहस न हो सके । 


प्राधीन भारतोष राजतीतिक साहित्य में मण्डल सिद्धान्त पर मत्यन्त बल 
दिया गया है । लगभग सभी राजनोतिप्रधान ग्रन्थों में इस विषय की घिस्तृत॒व्यास्या 
को गयी है । मनु, कामन्दक, तथा कोटिल्य मादि विचारक्षों से इस विषय को बहुत 
महत्त्वपूर्ण माना हूँ और राजा के लिए यह निर्देश दिया है कि उत को अपतो नीति का 
भन्वर्राष्रीय सम्बन्ध १५७ 


पडोसी राज्यों की गति-विधियों का ज्ञाव गुप्तचरों द्वारा हो होता है । अत राजाओं 
को सुरक्षा तथा कल्याण के लिए उन्र का उपयोग आवदयक माना जाता था। गुप्तचरों 
के गुणों के सम्बन्त में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि सन्तोप, आलल्य का न होना, 
उत्साह, मिरोगता, सत्यमापण ओर विचारभ्क्ति का होता ये गुप्तचरों के गुण हैं 
(१४, २)। विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों से पृथक पृथक प्रकार का कार्य लिया 
जाता था। 
चरो के भेद 

>अआंचार्य सोमदेव ते निम्न प्रकार के गृप्तवरों का वर्णव किया है--कापांटिक, 
उदास्यित, गृहपति, वैदेहिक, तापथ, किरात, यमपट्टिक, अहितुण्डिक, छोण्डिक, शीचिक, 
पाटर्चर, विट, विवृपक, पीठमर्देक, भिपयू, ऐल्रजालिक, वैभित्तक, सुद, आरालिक, 
जवाहक, तीद्ष्ण, क्र, रसद, जद, मूक, वघिर, अन्ध ( १४, ८ )। इस प्रकार राज्य 
में विभिन्न प्रकार के चरो का जाल-सा विछा रहता था । इन च्रो में कुछ ऐपे होते थे 
जो शत्रु राजा के निकट से निकट पहुँचने का प्रयास करते थे । वहाँ पर किसी प्रकार 
की नौकरी पर मियुक्त हो जाते थे जिस से कि शासन के वान्तरिक क्षेत्र में जो कुछ 
भी हो रहा ही उस की सूचना वे अपने राजा के पास भेज सके । 


सामन्त शासको के साथ सम्बन्ध 


प्राचीन काछ में भारत में अनेक सामन्त राजा थे। दिग्विजय की नीति के 
कारण एक विजेता विजित राजा के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाता था, भपितु 
उस के द्वारा अवीनता स्त्रीकार कर लेने पर उसे उस के राज्य में आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर देता था । वह पूर्ववत्‌ दिग्विजयी श्वासक के अन्तर्गत अपने प्रदेश पर शासन 
करता रहता था । इस प्रकार उस काल में अनेक सामन्‍्त शासक थे। इत सामन्त 
शासको के अघीन भी अन्य सामन्‍्त शासक होते थे। सार्वभोम ध्ासक को अपने 
सामनन्‍्त शासकों के साथ सम्बन्ध उन की झक्ति तथा स्थिति के धनुसार भिन्न प्रकार का 
होता था । परन्तु सम्मवत सम्नाद के आदेशों का पालन करना, वाधिक कर दैना, 
युद्ध काल में सैन्य सहायता प्रदान करना, राज दरार में औपचारिक अवसरों पर ही 
नही, अपितु समय-समय पर उपस्थित होना उन के लिए आवष्यक समझ्ना जाता था। 
मपने दान-पत्रीं और छासनों में सम्राद्‌ का नाम सर्वत्र रखना उन के छिए आवद्यक 
था । सामनन्‍्तों के दरवार में सम्राट्‌ के हितों की रक्षा के लिए तथा सामन्तों के निम- 
न्त्रण के लिए सम्राद की भोर से प्रतिनिधि भो रहा करते थे | ये प्रतिनिधि गुप्तचरों 
के द्वारा सम्राट को उन वी गतिविधियों के सम्यन्यो में सूचना देते रहते थे । नीति: 
वाक्यामत में सामन्तों के विषय में कोई विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता किन्तु सामन्तों 
के होने का प्रमाण भवह्य मिलता हूँ। उम्र में विजिगीपु राजा का वर्णन जाया हूँ 


राजनीति 
4०६ नीविवाक्यारूव में राज 


किक 


(२९, २०) | विजिगोपु वही होता था जिस की अघोनता में अनेक माण्डलिक अथवा 
सामन्‍्त राजा होते थे । 


युद्धफाल मे सस्‍्तर्राष्ट्रीय सस्प्रन्ध 


सभी भारतोय विचारक इस बात पर सहमत हैं कि अन्य उपाय विफल हो 
जाने पर हो किसी राजा से युद्ध प्रारम्भ करना चाहिए | अन्य उपाय हँ--साम, दाम 
ओर भेद । इन उपायों के प्रयोग ह्वारा यदि कोई उत्तम परिणाम नहीं मिकलता है तो 
राजा को दण्ड का प्रयोग करता चाहिए । मनु ने कहा है कि प्रथम तीन उपायों द्वारा 
यदि शत्रु नहीं रोका जा सकता है तो फिर उसे दण्ड द्वारा हो परास्त करना चाहिए । 
ऊूगभ्नग सभी विचारकों ते महृत्वाकाक्षी राजाओं को यथासम्मव युद्ध से दूर रहने 
और शान्तिमय उपायो ( सामादि से ) से ही अभीष्ट सिद्ध करने के प्रयास का 
उपदेश दिया है । सोमदेव ने भी इस बात को पुष्टि की है। उन्होंने फहा हैं कि जब 
विजिगोपु बुद्धियुद्ध ( साम आदि उपायों ) के प्रयोग द्वारा शम्रु पर विजयश्रो प्राप्त 
करने में असमर्थ हो जायें तभी उसे शस्त्र युद्ध करना चाहिए ( ३०, ४) । अन्यत्र 
उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान्‌ सचिव का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी को पहले 
साधि के लिए प्रेरित करे । उस में असफल होने पर हो वह युद्ध के लिए उस्ते प्रेरिव 
करे । उन का कथत है कि वह मन्‍्त्री एवं मिन्न दोनों निन्ध् क्षत्रु के समान हैं जो शन्नू 
द्वारा आक्रमण किये जाने पर अपने स्वामी फो सविष्य में कल्माणफारक अन्य सन्धि 
आदि उपाय न बताकर पहले ही युद्ध करने में प्रथलशोछ होने का या भूमि परित्याय 
कर दूसरे स्थान पर भाग जाने का परामर्श देकर उस को महा अनथर्मे डाल देते हे 


( ३०, १ )। युद्ध के परिणामों को ध्यान में रखकर इस उपाय का प्रयोग अन्तिम 
रूप से ही करने का आदेश था ! 


परन्तु भारतीय विचारक यह भी जानते थे कि सदैव के लिए युद्ध को नहीं 
रोका जा सकता हैं। अत उस की सम्मावना को यथासम्भव कम करे के लिए 
उन्होंने विविध राज्यों के मण्डछ बनाकर उन में दाक्ति सन्तुलत बनाये रखने की 
व्यवस्था की थी । विविध राष््यों को अपने चारों मोर स्थित राज्यो से इस प्रकार 
मित्रता तथा सन्धि कर के शक्ति-सन्तुझन स्थापित करना चाहिए कि उस को शान्ति 


ओर सुरक्षा बनो रहे और किसतो भी शक्तिशारी राज्य का उस पर आक्रमण करने फा 
साहस न हो सके । 


भादीन भारतोय राजनीतिक साहित्य में मण्डल सिद्धांत पर. अत्यन्त घछ 


दिया गया है | लगभग सभी राजनीतिप्रबात ग्रन्थों में इस जिएय को विस्तृत व्यारुपा 


की गयी है। मनु, कामन्दक, तथा कोटिल्य जादि विचारकों ने इस विषय को बहुत्त 
महत्त्वपूर्ण माना हैं मौर राजा के लिए यह निर्देश दिया है कि उस्त को अपनो नीति का 


भ्रन्तर्रोष््रीय सम्बन्ध १७०७ 


सचालन इस प्रकार करना चाहिए कि राजमण्डलू में, जिस से वह घिरा हुआ है, शव्ति- 
सन्तुलन बना रहे । 
सण्डल सिद्धान्त 

आचार्य सोमदेव ने भी नीतिवाकयामृत के पाड्गुण्य समुहेश में इस सिद्धान्त की 
विश्वद विवेचता की हैं। इस सिद्धान्त का उल्लेख विजिगीपु राजा के सम्बन्ध में किया 
गया है | इस मण्डल में सामान्यत १२ राजा होते थे । प्रथम विजिगोपु होता हैँ जिस 
का तात्पर्य हैँ एक महत्त्वाकाक्षी तथा विजेता शासक हमारे सभी प्रन्ध राजा के समक्ष 
दिग्विजय तथा साम्राज्य विस्तार का आदर्श उपस्थित करते हैं । अत उन राजाओं को 
अपनी शासन नीति मण्डल सिद्धान्त के अनुसार सचालित करनी चाहिए ) 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा सोमदेवसूरि के वीतियाबयामृत में मण्डल के 
राजाओं को गणना में कुछ अन्तर है । परन्तु सिद्धान्त मूछत एक ही है । सोमदेवसूरि 
ने मण्डल का निर्माण निम्नलिखित तत्त्वों (राज्यों) से बताया है-- 

१ उदासीन--भाचार्य सोमदेव ने उदासीन राज्य की व्याएया इस प्रकार 
की है । जो राजा विजिगीपु, उस के शत्रु तथा भष्यम के आगे-पीछे या पाएं भाग में 
स्थित हो और जो युद्ध करने वालों को विग्रह करने में मौर उन्हें थुद्ध से रोकने में 
सामर्थ्यवान्‌ होने पर भी किसी कारण से दुसरे विजिगीपु राजा के बिपय में जो उपेक्षा 
करता है, उस से युद्ध नही करता, उसे उदासीन कहते हैँ (२९, २१) । आचार्य कौठिल्य 
से भी उदासीत राजा का उल्लेख अपने «अर्थशास्त्र में किया है और उस की परिभाषा 
इस प्रकार दी है--विजयाभिछापी और मध्यम राजाओं से परें अपनी बलिप्ठ स्त 
प्रकृतियों से सम्पन्न वलवान्‌ राजा शत्रु, विजयाभिकापी औौर मध्यम राजामों को 
पुथक्‌ पृथक्‌ णथवा सब को एक साथ सहायता देने अथवा उन का विग्रह करने में समर्थ 
हो ऐसा राजा उदासीन राजा कहलाता है । 

२ सध्यस्थ--जो प्रवकछ सैन्य से शक्तिशाली होने पर भी किसी कारणवश 
विजय कामना करने वाछे दोनों राजाओं के विपय में मध्यस्थ बना रहता है। उत से 
युद्ध नही करता वह मध्यस्थ कहा गया हैं (२९५, २२)। इस मध्यस्थ राजा की एक 
विद्येपता यह भी होती है कि विजयाभिलापी राज्य पर उस के दान राज्य दोनों के 
राज्यों फी सीमा पर यह स्थित होता है (२९, २३) ! 

३ बिजिगीपु--जो राज्याभिषेक से अभिषिक्त हो चुका हो और भाग्यज्षाली, 
कोश, भमात्य भादि प्रकृति युक्त हो एव राजनीति में निपुण छूरबीर हो उसे विजिगीपु 
कहते हैं । आधार्य कौटिल्य ने मी विजिगीपु की परिभाषा दी है जो इस प्रकार हँ-- 
(आत्मगुण सम्पत्त अमास्यादि प्द्रण्य प्रक्रत गणसम्पन्त एव सन्धि बिग्रह आादि के 

सली-रमांति प्रयोग जनित नय के आश्रय में रहने वाके राजा को विजिगीपु कहते हैं । 
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ब७८ नीपिवाक्यासव में राजनीत्ति 


इस का अभिप्राय यहो है कि ऐसा होने पर ही राजा वास्तविक रीति से साम, दाम आदि 
चारों नीतियों का प्रयोग कर के शत्रु को पराजित करने के लिए सम्यक्‌ इच्छुक होने 
के योग्य होता है । 

४ शत्रु--जों अपने निकट सम्बन्धियों का अपराघ करता हुआ कभी भी 
दृष्टता करने से बाज नही जाता उसे दात्रु अथवा अरि कहते हैं (२९,२४) | छ्षन्ु राजा 
का लक्षण बताते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि दूरवर्तो (सीमाधिपति आदि) शज्मु 
व तिकटपर्ती मित्र होता हैं यह शत्रु-मित्र का सर्वथा लक्षण नहीं माना जा सकता 
चर्योकि शत्रुता और भिश्नता के अन्य ही कारण हुआ करते हैँ । दूरवर्ती अथवा निकट- 
घर्ती नहीं, वर्योंकि दूरवर्ती सीमाधिपति भी कार्यवश निकटवर्ती के समान शत्रु व मित्र 
हो सकता है (२९, ३५)। 

सोमदेव ने तीन प्रकार के दात्रु राजाओं का उल्लेख किया हैं-१ सहज शत्रु, २ 
कृत्रिम शुरु तया ३ अन्सर शत्रु ( सीमा पर स्थित राज्य का स्वामी )। आचार्य ने इन 
श्ु राजाओं को व्याख्या भो को हैँं। वे लिखते हैं कि अपने ही कुल का व्यक्ति राजा 
सहज शत्रु होता है (२९, ३३) । वर्योकि वह ईर्ष्यावश उस को समुद्धि सहन नही करता 
बोर सर्वदा उस के विनाद का चिन्तन करता है। जिस के साथ पूर्व में विजिगोपु द्वारा 
चैर विराघ उत्पन्तर किया गया है तथा जो स्वय आकर उस से वैर-विरोध करता है, 
ये दोनों उस के कृत्रिम छद्रु है (२९, ३४) । जो राजा विजिगोषु की सोमा पर शासन 
फरता है वह अन्तर शर्रु है (१९, ३५) । आचार्य कौटिल्य ने भी तोन प्रकार के शत्रु 


राजाओं का उल्लेख किया है। ये सीमावर्ती राज्य को प्रकृति, अरिराज्य तथा उस के 
राजा को प्रकृति शत्रु कहते हैं ।' 


५ मित्र--आचार्य सोमदेव ने मित्र का लक्षण बताते हुए लिखा है कि जो 
पुरुष सम्पत्तिकाल की तरह विपत्ति में भो स्तेह करता है, उसे मित्र कहते हैं (२३,१) । 
शत्रु राज्य को दूसरी ओर उस की सीमा से सम्बद्ध सीमा वाले राज्य को मनु एव 
फोटिल्य मित्र राज्य कहते हैं। आाचाय सोमदेव ने मिश्र फे भी तोन भेद बताये हैँ जो 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) नित्य सिन्न--्रे कषेनों व्यक्ति नित्य मित्र हो सकते हैं. जो शत्रुकृत पीडा 
भादि आपत्तिकाल में परस्पर एक-दूसरे के द्वारा बचाये जाते हैं (२३, २) । 

(२) सहजमित्र--वश परम्परा के सम्बन्ध से युक्त माई मादि सहज मित्र 
होते हैं (२३, ३) । े 

ेु (३) कृत्रिस मिन्र---जो व्यक्ति झपना उदर पू्ि और प्राण रक्षा के लिए 
अपने स्वामी से वेसनादि लेकर स्नेह करता है घह कृत्रिम मित्र है (२३, ४) | बाचार्य 
२ को० अथ० ६ २४ 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 





कौटिल्य मे भी मित्र के यही भेद बतलाये हूँ । ) 

६ पार््णिप्राह--विजिगोपु के झत्रु के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर 
याद में जो क्रुद्ध होकर उस के देश को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है उसे सोमदेव ते पाण्णि- 
ग्राह कहा है (२९, २६) । 

७ आक्रन्दू--जो पाप्णिग्राह से विलबुल विपरीत आचरण करता है मर्षात्‌ 
विजिगीपु की विजय यात्रा में जो हर प्रकार से सहायता पहुँचाता है उसे आक्रेन्द कहते 
हैं (२१९, २७)। 

< आसार--जो पार्िणग्राह का विरोधी और आक्रन्द से मित्रता रखता है 
वह आसार है (२९, २०) । कौटिल्य ने इसे आक्रन्दासार कहा है । 

९ अन्तर्धि--शत्रु राजा तथा विजिगीपु राजा इन दोनो के देश में जिस की 
जीविका है तथा जो पर्वत एवं अटवी में रहता है उसे सोमदेव ने अन्तर्धि बताया है 
(२९, २९) | शत्रु राज्य, मध्यम राज्य एवं उदासोन राज्य को राज्य मण्डल का 
घटक कहा जाता हैं । ड़ 

उक्त विवरण से स्पष्ट हैं फि आचार्य सोमदेव ने ९ राज्यो का मण्डरू बताया 

है । कौटिल्य के मण्डल में १२ राज्यों का उल्लेख मिलता हैं--१ विनिगीपु, २ भरि, 
३ मित्र, ४ अरिमित्र, ५ मिन्र-मित्र, ६ मरिमित्र-मित्र, ७ पाश्णिग्राह, ८ आक्रन्द, 
९ पार्ष्णिय्राह सार, १० आक्रन्दासार, ११ मध्यम तथा १२ उदासीन। मनु के 
अनुसार विजिगीपु शत्रु, मध्यम, जरि, उदासीन, ये मण्डल सिद्धान्त के मूल मथवा 
जाघार हैं ।* 

यद्यपि सोमदेव ने मण्डल के ९ राज्यों के नामो का ही उल्लेख किया है जो 

कि कौटिल्य के द्वारा वर्णित मण्डल के राज्यों से साम्य रखते हैं । किन्तु जिस प्रकार 
फौटिल्य ने अर्नमित्र, मिन्र-मिन्र, एक अरि मित्र-मित्र को इस राज्य मण्डल में 
सम्मिलित कर लिया है। उसी प्रकार सोभदेव द्वारा प्रतिपादित मण्डल के ९ राज्यी में 
इन तीन राज्यों को सम्मिल्ति कर लेने पर उन के राज्य मण्डल में भी १२ राज्य हो 
जाते हैं । आचार्य सोमदेव इन का 'पुथक्‌ नामोल्लेख करना उचित नहीं समझा । इसी 
कारण उन्होंने राज्य मण्डल में प्रमुख ९ रार्ज्यों का दी वर्णन किया है । 

कुछ विद्वानों ने मण्डल के तत्त्वों के साथ राज्य की प्रकृति के विभिग्न स्वरूपों 

का भी उल्लेख किया हैं । जिस फे आघार पर भण्डल में १२, २६, ५४, ७२, १०८ 
प्रकृतियों का उल्लेख मिलता हैं । इस सम्बन्ध में कामन्दक का कथन सर्वधा उचित ही 
है कि मण्डल के तत्त्वों के सम्बन्ध में विभिन्न मत है विन्तु “१३ राज्यों का मण्डल 
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बृ६० रु पे नीटिवाक्यासझत में राननीति , 


स्पष्ट एवं सर्वविदित है। मण्डल का मुख्य उल्ेदय यही है. कि विजिगी पु उन मित्र 
तथा शत्रु राज्यों के वीच जिन से कि वह परिवेष्टित है, शक्ति-सम्तुलन बनाये रखे। 
उसे अपनी तीति तथा साधनों में इस प्रकार व्यवस्था करनो चाहिए जिस से उदासीन 


तथा दात्रु राजा उस को हामि न पहुँचा सके । और न उस से अधिक शक्तिशाली 
हो सके । 


तीन शक्तियों फा सिद्धान्त 


प्रस्येक राजा को अपनी प्रजा पर नियन्धण रखने के लिए, देश की स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने राज्य फे प्रसार के लिए तोन छाक्तियो से पुक्त 
दोवना आवश्यक है। ये शक्तियाँ हैं--उत्साहशक्ति, प्रमुशक्ति एवं मनत्रशक्ति । 
कोटिल्य के अथशास्त्र में भी इन तीन दाक्तियों का उल्लेख मिलता है । फामन्दक ने 
भी इन दाक्तियों का वर्णन नीतिसार में किया है । नीतिवाबयामृत्त में भी यह वर्णन 
मिलता है कि विजिगीपु मन्त्रद्नक्ति, प्रमुशक्ति एवं उत्साहदाक्ति से सम्पन्न होकर शत्रु 
पर विजय प्राप्त कर सकता है, इन के अमाव में नहों। सीमदेव ने इन शक्तियों की 
व्याख्या सी की हैं। जिस विजिगीपु के पास विशाल फोश एव चतुरगिणी सेना है वह 
उ फो प्रमुशक्ति हैं (२९, ३८) | (विजिगीपु के पराक्रम तथा रण कौशल को उत्साह 
शक्ति फहते हैँ (२९, ४०)। उस फे ज्ञान वछ को मन्त्रशक्ति कहते हैं (२९५, ३६) । 
कौटिल्य ने भी इत शक्षितयों फी व्याख्या इसी प्रफार फी है ।  उत्त का कथन हैं कि--- 
उत्साहशक्ति से प्रमुशबिति श्रेष्ठ हैं, और प्रभुशवित से मन्त्रदक्ति । * आचार्य 
सोमदेय का भी यही विचार हैं। सोमदेव फा फपत हैं. कि जो राजा शत्रु की गपेक्षा 
उबत तीत प्रकार की शक्तियों से युषत होता है उस की विजय होती हैँ और जो इन 
णवितियों से धन्य है, जघय है (२९, ४१) । 


चार उपाय 


उपयुक्त दावितियों से सुसज्जित राजा को सर्वप्रथम युद्ध का माध्य नही लेना 
चाहिए, जैसा कि बन्यत्र कहा जा चुका है । उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युद्ध तो मन्तिम 
पापन बताया गया ह। राजशास्त्र प्रणेदाओ ने इस सम्बन्ध में अन्य तीन उपायो का 


वणन किया हूँ, जिन का प्रयोग युद्ध से पहले अवदय करना चाहिए । नीतिवाष्यामृत में 
भी घार उपायो का वर्णन मिलता हैं (२९, ७०)। 





१ कामस्दक-ए २०-४१॥ 
२ बहो १५४ ३२। 

३ गौ० अप ०६ २। 

४ कमन्दफ--१६ ३२१ 
₹ कौ० दर्घ० ६२॥ 

है नहो ६ २॥ 


इन्तर्स्रीय सम्बन्ध हर 
श्र 


शत्रु राजा व प्रतिकूल व्यक्ति को वश में करने के चार उपाय साम, दाम, भेद 
व दण्ड हैँ । इन के प्रयोग से शत्रु व प्रतिकूल व्यक्ति को वश में किया जा सकता हूँ । 
आचार्य सोमदेव ने इन चार उपायों को व्याख्या भी की है जो इस प्रकार है-- 


सामनीति 


यह प्रथम उपाय बताया गया हूँ । यदि किसो राज्य में कोई भयात्रक शत्रुता 
न होकर किसी साधारण बात पर आपस में वैमवस्य उत्पन्न हो गया हो तो उसे समझा- 
बुझाकर आपसी वैमतस्य दुर कर लेता चाहिए। यह नहीं कि उत् पर सीधा आक्रमण 
ही कर दिया जाये । आचार्य सोमदेव ने सामनीति के पांच भेद घतलाये हैं--- 

१ गुण सकीतेन--अतिकूल व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए उप्र के 
गुणों की उठ के सामने प्रशंसा करना । 

२ सम्बन्धोपाझ्यान--जिस उपाय से प्रतिकूल व्यक्ति की मित्रता दृढ़ होती 
हैं उप्ते उस के प्रति कहना । 

3 परोपकार द्शन--विदद्ध व्यवित की मलाई करना । 

9 आयति प्रद्शन--हम छोगो की मैत्री का परिणाम भविष्य के जीवन 
को सुखी बताना है, इस प्रकार की बात को प्रतिकूल व्यवित से प्रकद फरना । 

५ आत्मोपसन्धान--मेरा धन आप अपने कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। 
इस प्रकार दूसरे को अपने अनुकूछ वनाने फे लिए व्यक्त करना (२९, ७०)। व्यास 
का कथन है कि जिस प्रकार वचलों द्वारा सज्जनों के चित्त विकृत नहीं होते उसी 
प्रकार सामनीति मे प्रयोजनार्थी का कार्य विकृत न होकर सिद्ध ही होता है और जिंस 
प्रकार शक्कर द्वारा घान्‍्त होने वाले वित्त में पठोल ( ओपधि-विशेष ) का प्रयोग 
व्यर्थ है ड्सी प्रकार सामनीति से सिद्ध होने वाले कार्य में दण्डनी।त का प्रयोग भी 
व्यर्थ है । 


दामनीति 

जहाँ पर विजिगीपु झत्रु से अपनी प्रचुर सम्पत्ति के सरक्षणार्थ उसे थोढान्सा 
घन देकर प्रसन्न कर छेता है उसे दामनोति कहते हैं ( २९,७३ )॥। छुक्र ने भी 
शत्रु से प्रचुर घन के रक्षार्थ उसे थोड़ा घन देकर प्रसन्न करने को उपप्रदात ( दाम ) 
कहा है। इस नीति का प्रयोग ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए, जय प्रथम तीति से 
काम ने बने और यह निश्चय हो कि युद्ध से दोनों राज्यों को ही हानि होगी तथा 
दूसरा राज्य अपने से अधिक दवितशालों है जिस फो आक्रमण कर के नहीं दवाया जा 
सकता । ऐसी स्थिति में छात्रु राज्य को थोडा घन बादि भेंट स्वरूप देकर उसे अपने 


पक्ष कर लेना ही हिंतकारक हैं । 


3 की नल 
१ व्यास-नीतिबा० पृ० ३३३ । 


5 


नीविवाक्यास्त में राजनीति 


१६२ 


है 


भेदनोति 

तोसरा उपाय भेद है। सोमदेव ने इस की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 
विजिगीपु अपने सेनानायक, तोक्ण व अन्य गुप्तचर तथा दोनो ओर से वेतन पाने 
वाले गुप्तचरों द्वारा शत्रु की सेचा में परस्पर एक दूसरे के प्रति मन्देह वा तिरध्कार 
उत्पन्न करा के भेद डालने को भेदनीति कहते हैं ( २९, ७४ ) 


दण्डनी ति 


छात्र का बध करना, उसे पीडित करता, उस के घन का अपहरण करता आदि 
दण्डनीति के अन्तर्गत आता हैं (२९, ७५ )। विजिगीपु को अपने मनोरथ को 
सिद्धि के लिए क्षय चारों उपायों का प्रयोग यथा-अवसर करना चाहिए। जिस समय 
जसी नीति की आवश्यकता दह्वो वैप्ती ही नोति फा प्रयोग करना चाहिए । इन नोतियों 
के उचित प्रयोग से विजय निश्चित हो जाती हैं । 

फिस शत्रु से युद्ध किया जाये इस सम्बन्ध में भी भाचार्य सोमदेव ने उपयोगी 
विचार व्यक्त किये है--जो इस प्रकार हैं--“'जो जार मे उत्पन्न हो अथवा जिम को 
देश का कोई भी ज्ञान हो न हो, लोभी, दुष्ट हृदय, भुवत, जिस से प्रजा ऊद गयी हो, 
अन्यायी, कुमार्गगामी, चूत एवं मदिरापान आदि व्यसनों में फेंसा हुमा मित्र, अमात्य, 
सामन्‍्त व सेतापति आदि राजक्रोय कर्मचारी जिस फे विरुद्ध हा” इस प्रकार फे धात्रु- 
भूत राजा पर विजिग्रीपु को आक्रमण करना चाहिए ( २९, ३० )। 

विजिगीषु को आश्नयद्वोन व दुर्वछ जाश्रय वाले शत्रु से युद्ध कर के उसे नष्ट 
कर देना चाहिए । यदि फारणवद् दात्रु से साध हो जाये तो भी विजिग्रीपु भविष्य के 
लिए अपना मार्ग निष्कष्टक बनाने के छिए उस का समस्त घन छोन छे या उसे श्स् 
प्रकार दलित व दुर्वऊ बना दे जिस से वह भविष्य में उस फा विरोध करने का साहस 
हो न कर सके (२९, ३१०३२) । जिस के साथ पहले घनी विजिगोषु द्वारा वैर-विरोध 
उत्पन्न क्षिया गया है तथा जी स्वय आकर विजिगीपु से बैर-विरोध करता हैं। ये दोनों 
उस के कृत्रिम शत्रु हैं । यदि वे शक्तिहीन हैं तो इन के साथ विजिगीपु को युद्ध करना 


चाहिए अन्यथा शक्तिशालो होने की स्थिति में उन्हें सामनीति से हो अपने अनुकूल 
बनाने क| प्रयत्न करना चाहिए ६२९, ३४८ ) । 


पाड्गुण्प सत्र 


अतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को विनियमित करने बाला यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
हूँ है मण्डल के सन्तर्गत विजिगीपु को अपने साम्थ्य कौर शक्ति के अनुसार इन छह 
जग अधवा नीतियो का प्रयोग करना चाहिए । इन के प्रयोग से राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध निश्चित होते हैं ॥ सोमदेद के अनुसार ये छह गुण इस प्रफार हैं--१ सन्धि 
२ विग्रह, ३ यान, ४ आसन, ५ सश्रय तथा ६ दैघोभाव ( २९, ४३ )। कौटिल्य 
अन्वर्रा्््रीय सस्यन्ध १६३ 


तथा अन्य प्राचीन आाचार्यों ने भी पाड्गुण्य मन्त्र के यही छह गुण बतलाये हैं । सोमदेव 
ने इन छह गुणों का विस्तृत विवेचन नीतिवाक्यामृत में किया है। आचार्य ने इस के 
लिए एक पृथक समुद्देश ( पाडुगुण्य समुद्देश ) को रचना को हैं। सोमदेव के अनुसार 
इन छह ग्रणों का विवेधत निम्नलिखित है-- 

१ सन्धि--जब विजिगीपु अपनी दुर्वछता के कारण शावितशाली राज्य से 
घतादि देकर उस से मैत्री करता है, उप्ते सन्धि कहते हैँ (२९, ४४) | आचाय॑ फोटिल्य 
ने सन्धि को परिसापा करते हुए लिखा है कि दो राजाओं के बाच भूमि, कोश तथा 
दण्ड (सेना भादि) प्रदाव करने की शर्त प्र किये गये प्रणबन्धत को सन्वि कहते हैं । 

आचार्य सोमदेव ने उत्त परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिन में सन्त 
गुण का आश्रय छेता चाहिए । जब विभिगीपु शवितशाली हो तो उसे शत्रु राजा से 
आधिक दण्ड देकर सन्धि कर लेनी चाहिए (२९, ५१)। यदि विजिगीषु शर्त्रु द्वारा 
भविष्य में क्षपत्ती कुशलता का निश्चय करे कि न वह विजिग्रीपु को नष्ट करेगा और न 
विजिगीषु शत्रु को, तव उस के साथ विग्रह न कर मित्रता ही करनी चाहिए (२९,५१)। 
जब कोई सीमाधिपति शब्विशाली हो और वह विजिग्ीपु की भूमि पर अधिकार करता 
चाहता हो तो उसे भूमि से उत्पत्त हीने वाली धान्य देकर सन्धि कर नी चाहिए। 
उसे भूमि कदापि नही देनी चाहिए (२९,६५) | इस का कारण यह है कि भूमि से उत्पन्न 
होने वाली धान्‍्य विन्दवर होने के कारण शत्रु के पृत्र-पीनादि द्वारा भोवी नहों जा सकती, 
किस्तु सूमि एक बार हाथ से मिकल जाने पर पुत्र श्राप्त नही होती (२९,६६) | इस के 
अतिरिक्त विजिगीपु द्वारा दी गयी भूमि को प्राप्त करने वाछा सीमाधिपति शविवशाली 
होकर फिर उसे नही छोडता । णक्तिशाली सीमाधिपति को दुर्वल राजा पहछे ही धन 
आदि देकर अपना मित्र वना छे, अन्यथा उस के द्वारा विजिगीपु फा सम्पूर्ण धन नष्ट 
कर दिया जाता हैँ और उस के राष्ट्र का विवाश हा जाता हैं। जब धिजिगीपु स्व॑य 
दुर्बलछ हो और शत्रु विशेष पराक्रमी एव महान्‌ शक्तिशालो हो तो उस से सन्वि कर 
छेती चाहिए । प्रबल सैनिको वाले धान्रु के साथ युद्ध व कर सन्धि ही करना उचित हैं । 
समान शक्ति वाले राष्ट्रों को सी ,आपस में कभी युद्ध नहीं करना चाहिए । यदि दी 
समान क्षक्ति वाले राज्यो में युद्ध छिड जाता है वो वे दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । इसी 
प्रकार हीन शक्ति वाला विजिगीपु भी प्रबर शक्ति वाले शत्रु स युद्ध कर के बिनाश की 
प्राप्त होता है. (२०, ६८-६९)। कोटिल्य का मी यही विचार है कि उपयुक्त परि- 
स्थितियों में सन्धि के अतिरिक्त और कोई उपाय है द्वी नद्दी । कौटिल्य ने अनेक प्रकार 

की सम्पियों का उल्लेख अर्थक्षास्त्र में किया है ।* 
१ कौ० अर्य०७, ह। 


२ यही, ७, १॥ 
सत्र पणवन्धसन्धि । 


३ नहीं, ७, १। 
४ बहीं, ७, ३६। 
5६४ नोतिधाक्यासत भें राजनीति 


२ विप्नह--पुद्ध करने को धिग्रह कहते हूँ। कौटिल्य के मनुसार छात्रु के प्रति 
किये गये द्रोह तथा अवकार को विग्रह कहा जाता है। उन के अनुसार इस गुण का 
प्रयोग तभी करना चाहिए जब बिजिगीपु शक्तिशाली हो । * छोमदेव ने उन्त परिस्थितियों 
का भी वणन किया है. जिन में विग्न्ृगण विजिग्रोपु के लिए हितकारक हो सकता है । 
यदि उन परिस्थितिर्यों के विरुद्ध इस गुण का प्रयोग किया जाता है तो विजिग्नीपु का 
विनाश मिदचय रूप से होता है । इन परिस्थितियों का वणन सोमदेव ने इस प्रकार 
किया है--यदि विजिगीषु शत्रु राजा से सैनिक व कोश शक्ति में अधिक है मौर उस 
को शेस में कोण वही है रद उसे शत्रु राजा से युद्ध छेद देना चाहिए (२९,५२)। 
विजिगीषु यदि सर्वगुण सम्पन्न ( प्रचुर सैन्य व कोश युक्त ) है मोर उस का राज्य 
निष्कण्टक है, तो उसे शत्रु के साथ युद्ध करता चाहिए (२९,५४) । इस का अभिप्राय 
यही कि विजिगीषु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध करने से उस के राज्य 
में तो किसी प्रकार को हानि नही होगी | शक्तिशाली फो होन शक्ति वाले के साथ युद्ध 
करना चाहिए। सोमदेव का यह भी कथन हैं कि एक बार जिस शत्रु को पूर्ण रूप से 
परास्त कर दिया जाये उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा पीढित किया 
गया शत्रु अपने विनाश की छाका से पुन पराक्रम बाक्ति का प्रयोग करता दै (३०,६६) । 
शत्रु के मधुर वचतो पर कभी ध्यान नही देना चाहिए, क्योंकि वह कपटपूर्ण ध्यवहार 
हारा विजिगीषु से मुब्तित प्राप्त कर के फिर अवसर पाकर उसे नष्ट कर देता है 
(१०, १४१) । 

३ यान्--पस्लोमदेव के अनुसार विजिगीपु द्वारा शत्रु पर आक्रमण किये जाने 
को याने कहते हैँ । अयवा छात्रु की अपने से अधिक धाक्तिशाली समझकर अस्यत्र प्रस्थान 
को भी यान कहते हैं (२९, ४६) | जब विजयाशिलाधी राजा ऐसा समझ छेता है कि 
शत्रु के कार्यों का विष्यश्ष उस पर ज्ाक्रमण कर के ही सम्भव है भर उस ने स्वय 
अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया हैं वो ऐसी परिस्थिति में उस राजा फो 
थानगुण का आश्रय छेता होगा। सोमदेव ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि 
विजिगीयु को शत्रु देश पर अभियान तभी करना चाहिए जब फि अपना देछ पूर्णर्पेण 
सुरक्षित हो ( यदि अपने देश मेँ सुरक्षा एव. व्यवस्था का अभाव है तो उसे क्षत्रु पर 
कदापि आक्रमण करने के लिए प्रस्थान नही करना चाहिए । अन्यथा उस के गमन करते 
ही उस के देश में अव्यवस्था फैल जायेगी, अथवा उस के राज्य पर पन्य कोई शत्रु 
आक्रमण कर देगा । जिस का सामना करना बहुत कठिन हो जायेगा । 

४ आसन--पोमदेव ने आसन गुण का जर्थ इस प्रकार किया है--'सबछ 
श्ु को आक्रमण करने के लिए तत्पर देखकर उस की उपेक्षा करना ( उस स्थात 

जअपसारो बिप्रह ! 
३२, बहो , ७ ३१ 
अन्दर्सश्षेय सम्यत्ध बे 


को छोडकर अन्यत्न चले जाना ) आसन है ।” कौटिल्य के अनुसार सन्धि आदि गुणो 
की उपेक्षा का नाम आसन है । 

५ संश्रय--वलिष्ठ शत्रु द्वारा आक्रमण किये जानें पर किसी दुसरे शक्ति- 
शाली राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त करने को सश्रय कहते हैं (२९, ४८) । कौटिल्य के 
अनुसार किसी अन्य शक्तिशाली राजा के पास स्वय को, अपनी स्थरी तथा पुत्र एवं धव- 
घान्य आदि के समर्पण कर देसे को सभय कहते हैं । शुक्र ने इस को भाश्य कहा है ।_ 
इस का अभिप्राय यह है कि जब राजा अपनी हीन दद्षा देखें और छात्र शक्तिशाली हो 
तथा पराजय की अधिक सम्भावना हो धो उस स्थिति में राजा को अन्य शक्तिशाली 
राजा का आश्रय प्राप्त कर अपनी रक्षा का प्रयत्त करना चाहिए । शुक्र के अनुसार जिन 
राजाओ का आश्रय प्राप्त कर के दुर्बल राजा भी शक्तिशाली बन जायें, उन का प्रश्नय 
प्रात्त करना आश्रय कहलाता हूँ । 

निर्वल राजा को कौन से राजा का आश्रय प्राप्त करना चाहिए इस सम्बन्ध में 
आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि शक्तिहीन विजिगीपु शक्तिशाली का हो आश्रय प्रात 
करे । दुर्घल का नही, फर्योंकि जो विजिगोषु शक्तिशाली झत्रु के क्राक्रमण के भय थे 
हीन राजा का जाश्रय प्राप्त करता है उस की हानि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार 
कि हाथी द्वारा होने वाले उपद्रव के मय से अरण्ड पर चढ़ने वाले व्यक्ति को तत्काउऊ 
हानि होती है (२९,५७) | 

६ द्वेघीभाव--सोमदेव के अनुसार वलिष्ठ राजा के साथ सन्धि तथा दुर्वक 
के साथ युद्ध को हैधीभाव कहते हैं (२९, ४९)। जब विजिगीपु को यह ज्ञात हो 
जाये कि आक्रान्ता छात्रु उस के साथ युद्ध करने को तत्पर है तो उसे द्वंघीभाव का 
आश्रय लेना चाहिए । सोमदेव ने बुद्धि भाश्चित दैवीमाव का भी उल्लेख किया है जो इ9 
प्रकार हैं--जब विजिगीपु अपने से वलिष्ठ छात्रु के साथ पहले मैत्री कर छेता हैं भोर 
फिर कुछ समय उपरान्धर शत्रु का परामव हो जाने पर उसी से युद्ध छेड देता है तो उसे 
बुद्धि आश्वित हैघीमाव कहते हैं. ( २९,५० )। क्योंकि इस से विजिगीपु की विजय 
निश्चित होती हैं । 

कुछ ग्रन्थों में द्रेघीभाव का अर्थ अन्य श्रकार से ही व्यवत किया गया हैं । 
विष्णुपुराण में सेना को दो भागों में विभाजित करने को द्वैधीमाव कट्दा गया है | 
शुक्क के अनुसार अपनी सेना को पुथक्‌-पृथक्‌ गुल्मो में विभाजित करना दधीभाव है । 
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इस प्रकार साम-दामादि चार उपाय एवं सन्धि-विग्नह्दि पाड्गुण्य राजशास्त्र के 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं। इन के समुचित प्रयोग से राज्य की स्थिति सुदृढ़ बनी रह 
सकती है। जिस प्रकार प्रजा में सन्‍्तोष के लिए एवं राज्य में सुब और समृद्धि के 
लिए सुशासन मावश्यक है, उसी प्रकार वैदेशिक सम्बन्धों को अनुकूल बनाने के लिए, 
अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन नीतियो का प्रयोग चहुत आवश्यक समझा गया 
है। एस में भूल होने का परिणाम राज्य के लिए घातक होता हैं। अत इस सम्बन्ध 


में पृणछपेण सतर्क रहने का आदेश घर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों में ही दिया 
गया है । 


युद्ध 


आचाय सोमदेवसूरि का मत है कि जहाँतक सम्भव हो बुद्धि से श्वान्तिपूर्ण 
उपायों द्वारा राजा को अपने पारस्परिक झ्गडों का निवटारा करना चाहिए (३०,२) | 
बुद्धिवल सर्वश्रेष्ठ होता हैं। जो कार्य शस्ब्रबल से सिद्ध नही होते वे बुद्धिवल से 
सिद्ध हो जाते हैं ( ३०, ५-६ ) । साम, दाम, भेद आदि उपायों में वृद्धि का ही प्रयोग 
होता है। अत जहाँ तक सम्भव हो इन उपायों द्वारा राजा को अपने उद्देश्य की पूर्ति 
करनी चाहिए । परन्तु जब वह इन उपायों द्वारा असफल ही जाये तभी दास्त्र-युद्ध 
करने का विचार फरना चाहिए ( ३०, ४ )। 
कभी फ्रमी युद्ध अनियाय॑ भी हो जाता है । अत ऐसे अवसर पर पूर्ण तैयारी 
के साथ युद्ध करना तथा दुष्ठों का दरून करना राजा का परम घ॒र्म है । उस के लिए 
रणक्षेत्र में मृत्यु प्राप्त करता प्राचोन आजायों की दृष्टि में परम आदर्श है । मनु का 
निर्देश है कि प्रजा को रक्षा करते हुए राजा को युद-क्षेत्र से मागना नहीं चाहिए और, 
जो इंस्ध पुनीत काय को करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें स्थर्ग मिछता है।' 
महाभारत में भीष्म कहते हूँ कि क्षत्रिय के लिए घर में मृत्यु प्राप्त करना पाप है । 
उस के लिए तो प्राचीन परम्परा यही है कि युद्ध करते-करते युद्ध क्षेत्र में उस फो 
मृत्यु होनी चाहिए ४* आचार्य सोमदेव ने मी इन्हो भावों को नोतियाक्यामृत में व्यक्त 
किया है। उन्त का कथन है कि शत्रु के आक्रमण से भयभीत होकर अपनी मातुभूमि को 
छोडकर विजिगीपु को कही भागता नहीं चाहिए, 


अपितु राष्ट्र की रक्षा करते हुए 
अपने प्रा्ों का बलिदान फर देना चाहिए (३०, १२)। 


युद्ध के सम्बन्ध से घिजिगीषु के लिए कुछ निर्देश ह 


आचार्य सोमदेव का फथद है कि युद्ध का निर्णय बहुत सोच-विचार कर करना 
चाहिए । क्रोष के आावेश में नहों । फरमी-क्ो वह क्रोघ के जावेश में आकर बलिष्ठ 
१ मनु० ७ 5३८६१ 
३ महा» भीष्म० १७ १६। 
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धातन्नु से भी युद्ध को तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उत्त का विनाश अवधश्यम्मावी हो 
जाता है (३०, ११)। अपने विनाश के निद्चित हो जाने पर भी राजा को युद्ध-क्षेत्र 
से भागना नही चाहिए, अपितु युद्ध में सलग्त रहना चाहिए। बर्योकि भागने वाले की 
मृत्यु निशिचत ही रहती है ( ३०, १२ )। परन्तु युद्ध में यह वात निश्चय पूर्वक नही 
कही जा सकती कि युद्ध करने वाले की अवश्य ही मृत्यु हो जायेगो । यदि वह दीर्ष 
जायु है तो उस की सफलता अवध्य ही होती है। विजय और पराजय तथा जीवेम 
और मृत्यु विधि के अधीन है ( ३०, १५ ) । सोमदेव का मत है कि यदि शत्रु अपने 
से अधिक शवितशालो हो तो उस से युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, मपितु सन्वि ही कर 
लेनी चाहिए ) जिस प्रकार पदाति सैनिक हस्ति आझढ़ सैमिक से युद्ध करने पर नष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार हीन शक्ति वाला राजा भी अपने से अधिक दावितिशाली राजा 
के साथ युद्ध करने से मष्ट हो जाता है ( ३०, ६९ )। युद्ध के समय विपक्ष से आग्रे 
हुए किसी भी अपरीक्षित व्यक्ति को अपने पक्ष में नहीं मिछाना वाहिए । यदि उसे 
अपने पक्ष में मिलाना आवश्यक हो तो भछी-भाँति परीक्षा करने के उपरान्त हो उसे 
अपने पक्ष में मिलाता चाहिए। उसे वहाँ ठहरने नही देना चाहिए ( ३०, ५० ) | 
शत्रु के कूटुम्बी, जो कि उस से अप्रसन्न होकर वहाँ से चछे आये हों उन्हें परीक्षो- 
परान्त अपने पक्ष में मिलाता चाहिए, क्योंकि छात्र सैना को नष्ट करने का प्रमुख मन्त 
यही है ( ३०, ५० तथा ५१ )। 

इस के साथ ही विजिगीपु जिस शत्रु पर आक्रमण करे उस के क्रुटुम्वियों को 
साम, दाम आदि उपायों द्वारा अपने पक्ष भें मिलाकर उन्हें शत्रु से युद्ध करने के लिए 
प्रेरित करना चाहिए ( ३०, ५४-५६ )। विजिगीषु का कर्तव्य है कि झद्ु ने उस की 
जितनी हानि की हैं उस की उस से अधिक हानि कर के उस के साथ सन्वि कर लेगी 
चाहिए । दोनो दत्र फुपित होने पर ही सन्धि के सृत्र में वेंघ सकते हूँ, उस से पूर्व नहीं 
( ३०, ५७ )। समात शक्ति वालों का परस्पर युद्ध होने से दोनो का मरण निश्चित 
होता है और विजय प्राप्ति सन्दिग्ध रहती है । जिस प्रकार कष्चें घडे परस्पर एक दूसरे 
से ताडित किये बायें तो दोनों नष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार समान शक्ति वालि 
शत्रुओं का युद्ध होने से दोनो ही नष्ट हो जाते हैँ ( ३०, ६८ ) ! 
सेन्य-संगठन 

किसी भी राजा की विजय सुशिक्षित सेना पर ही निभर है । क्षत राजा का 
यह कर्त॑न्य है कि वह एक सुशिक्षित तथा शक्तिशाली सेना का सगठन फरे | आचार्य 
सोमदेव का कथत है कि शक्तिद्वीन तथा कर्तव्य विमुस अधिक सेना की अपेक्षा शक्ति- 
दाली एवं कर्तव्यपरायण अल्प सेना उत्तम हैं (३०, १६ ) | जब छात्र द्वारा उपद्रय 
किये जाते पर विजिगीपु की सारहीन सेना नष्ट हो जाती हैं, तो उस की शक्तिशाली 
सेना भी अघीर हो जाती हैं (३०, १७ )। भव विजिगोपु को दुर्बठ पेना कभी 
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नहीं रखनी चाहिए । सैन्य-शक्ति ही विजिगीपु का बल हैं। राजा का यह कतव्य हद 
कि यह्‌ उस को सक्षम तथा सशक्त बसाये रखे । इस की शबित को क्षीण न होने दे। 
सेना की शक्ति क्षीण होने से राजा की शक्ति भी क्षीण हो जाती है | सोमदेव 3 ऐसे 
राजा की उपमा जगल से निकले हुए उस छोर से दी है जो गोदड के समान शक्तिहोन 
हो जाता है ( ३०, ३६ ) । 


युद्ध के भेंद 


प्राय सभी आजघारयों ने युद्ध के दो भेद बतलाये हैं --( १) धर्मयुद्ध तघा 
(२) कूटयुद्ध । आचार्य कौटिल्य ने तीन प्रकार के युद्धो का उल्लेख किया है, जो 
इस प्रकार है--( १ ) प्रकाशयुद्ध, कूट्युड और (३ ) वृष्णीयुद्ध। आचार्य सोमदेव- 
सूरि ने केवल दो प्रकार के मुद्धों का वणन किया है ( ३०, ९१) । उन्होंने कूव्युद्ध की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक दत्रु पर आक्रमण प्रकट कर के वहाँ से अपनी सेना 
लोटाकर युद्ध द्वारा जो अन्य शत्रु का घात किया जाता हूँ उस्ते कृट्युद्ध कहते हैं 
(३०, ९०) ; तृष्णीयुद्ध वह युद्ध है जिस में विप देने वाला घातक पुरुषो को भेजा 


जाता हैँ अथवा एकान्त में चुपचाप स्वय छाम्रु के पास जाकर एवं भेदनीति के उपायों 
द्वारा शत्रु का घात किया जाता है (३०, ९१) । 


घमंयुद् | 

प्राचीन काल में घमयुद्ध को बहुत महत्त्व दिया जाता था | इस युद्ध के निर्घा- 
रित नियम ये गौर इन्ही के अनुसार युद्ध किया जाता था। घर्मयुद्ध के नियम मातयो- 
चित दयादि गुण से युक्त होते थे। इस का उद्देदय शत्रु का विनाश नहीं होता, अपितु 
उस फो पराजित कर के अपनी अघीनता स्वीकार कराना ही इस का उद्देश्य था। इस 
में विषेले बाणों मादि का प्रयोग तथा अर्नियार्णों का प्रयोग वर्जित था। इस के साथ 
हो यह युद्ध समान शाक्ति वालों के साथ होता था, जिस में पैदल सेना पैदछ से तथा 
हस्ति सेना हस्ति सेना से ओर रथारूढ़ रथारुढों से युद्ध करते थे। यदि युद्ध में किसो 
का रथ दूट जाता था अथवा कोई घायल हो जाता था तो उस पर आक्रमण करना 
धमयुद्ध के नियमो के विरुद्ध माना जाता था । घमयुद्ध का उद्देश्य तो धर्म की स्थापना 
करना एवं अधर्म का नाश करना था । परतु सावभोम बनने की उत्कृष्ट अभिलापा के 
कारण अद्वमेघादि यज्ञों द्वारा पराक्रम प्रकट करने के लिए भी युद्ध किया जाता था । 


जय शत्रु पर धर्मयुद्ध द्वारा विजय प्राप्त करना असम्भव दिखाई देता था तो ऐसो स्थिति 
में कूटयुद का भी प्रश्नय लिया जाता था । 


१ कौ०अथ०७ ६ 
बिऋमस्य प्रकाशयुद्ध रूटमुद्ध सुष्णोगुद्धमितति साँघविक्रमौ। 
धन्तरोप्ट्रीय सम्बन्ध १६९ 
जद 


युद्ध के लिए प्रस्थान 


जब विजिगीपु शात्रुयुद्ध करने के लिए प्रस्थान करे तो उस के सेनाष्यक्ष का 
यह कर्तव्य है कि वह आधी सेना को वस्थरादि से सुसज्जित कर के रक्षित रखे, तद़- 
परान्त विजिगीपु को झत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करता चाहिए। जब वह 
शत्रु सैन्य की ओर प्रस्थान करने में प्रयत्नशील हो, तथ उस के समीप चारो भर सेना 
का पहरा रहना चाहिए तथा उस के पीछे शिविर में भी सेता विद्यमान रहनी चाहिए 
(३०, ९६) | इस का कारण यह है कि विजिगीपु कितना हो शक्तिश्ञाली क्यों न हो, 
परन्तु वह यान के समय व्याकुल हो जाता हैं भर शूरवीर लोग उत् पर प्रह्मर कर 
देते हैं । जब विजिगीपु दूरवर्तोी हो और छात्र की सेना उस की और आ रही हो तो ऐसे 
सवसर पर वन में रहने वाले उस के गुप्तचवरो को चाहिए कि वे घुआँ करने, भाग 
जलाने, घूछ उडाने अथवा मैंसे का सीग फूँंकने का शब्द करने का बहाना कर के उते 
छातु की सेमा के आने का समाचार दें, ताकि उन का स्वामी सावधान हो जाये 
(३०, ९६) । विजिगीपु शत्रु के देश में पहुंचकर अपनों सेना का पढाव ऐसे स्थान पर 
स्थापित करे जो मनुष्य की ऊंचाई के वरावर ऊँचा हो, जिस में थोड़े व्यक्तियों का 
प्रवेश, भ्रमण तथा निकास हो, जिस के भागे विशाल सभा मण्डल के लिए पर्याप्त 
स्थान हो, उस के मध्य मैं स्वय ठहर कर उस में अपनी सेना को ठहरावे । सर्व साधा” 
रण के आने जाने योग्य स्थान में सैन्य का पडाव डालने एवं स्व्रय ठहरनें से विजिगीपु 
अपनो प्राण रक्षा नही कर सकता है (३०, ९८-९९) | विजिगीपु पैदल, पालकी अथवा 
घोड़े पर चढ़ा हुआ शत्रु भूमि में प्रविष्ट न होवे, क्‍योंकि ऐसा करने से अचानक शा्त्रु 
द्वारा उपद्रव किये जाने पुर वह उन से अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा ( २०, १०० )) 
जब विजिगोपु हाथी अथवा बाहन विद्येप णर आछढ़ हुआ शत्रु भूमि में प्रविष्ट होता 
है तो उसे शत्रु के ठपद्र्वों का भय नही रहता (३०, १०१)। 

नगर का घेरा किस मवसर पर डालना उचित होगा, इस सम्बन्ध में आचार्य 
सोमदेव छिखते हैं कि जब शब्रु मद्ययान आदि व्ययरनों व आलूस्य में ग्रश्चित हो तथा 
विजिगीपु को उत्तम सैन्य उस के तगर में मेजकर दागु वगर का घेरा डालना चाहिए 
(३०, ८९) । 


व्यूहू और उस का महत्त्व 

युद्धक्षेत्र में सग्राम करने के लिए सेना की जो व्यवस्था की जाती हूँ उसे व्यूह 
कहते हैं । व्यूह-रचना भी युद्ध को दृष्टि से महान्‌ कौश्चल है। कमी-कमी इसी व्यूद- 
रचना-कौशल फे कारण अल्पसख्यक सेना यहुससयक सेना पर विजय प्राप्त कर छेती 
है । कुरुतीत्र में पाण्डवों की व्यूह-रचना इस का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पराण्डव नित्य नये 
ठग का व्यूह बनाया करते थे, इसी कारण उन्त की अपेक्षाकृत अल्प सेवा कौरवों फी 
विशाल सेना पर विजयी हुई। ब्यूह-रचना दो श्रकार से की जाती हैं, एक तो वह 
३१७० नीपियाक्यास्ट्रत में राजनीति 


जिस समय सेना युद्ध में प्रविष्ट होती है मोर दूसरी वह णव भ्रमुख सेना शत्रु को दृष्टि 
ये परे रखी जातो है और छोटी सो सेता सजाकर उत्त के समक्ष उपस्थित कर दी 
जाती है । 

शुक्र तथा कौटिल्य ने व्यूह-रचना के सम्बन्ध में बडे विस्तार के साथ विवेचत 
फिया हैं । कौटिल्य के अनुसार मकर व्यूह, शकटब्यूह, वज्जव्यूह, भड्ेब्यूह, शूचि- 
व्यूहू, दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलब्यूह, सहतव्यूह आदि व्यूहों के प्रकार हैं । आचार्य 
सोमदेव का फथन है कि अच्छी प्रकार से रचा हुआ सैन्य-व्यूह उस समय तक ठोक व 
स्थिर रहता है, जबठक कि उस के द्वारा शत्रु सैन्य दृष्टिगोचर नही होता (३०, ८७) ) 
इस का अभिप्राय यह है कि छाश्नु सेता दिखाई पडने पर विजिगीपु के वौर सैनिक अपना 
व्यूह छोडकर शत्रु सैन्य में प्रविष्द होकर उस से भगकर युद्ध करने लग्नते हैं । इस 
प्रकार रचा हुआ व्यूह अस्थिर हो जाता है। आधार्य सोमदेव का यह भी निर्देश हैं कि 
विजिगीपु के दौर सैनिकों को युद्धकछा की शिक्षानुसार युद्ध करता चाहिए, अपितु 
उन्हें शत्रु द्वारा किये जाने वाले प्रहारों को घ्यात में रखकर ही युद्ध करता चाहिए । 
(३०, ८८) । 
युद्ध के नियम 


प्राचीत काल में युद्ध के भो कतिपय नियम थे । इन्ही न्ियर्मों के अनुसार युद्ध 
किया जाता था जौर उन का अतिक्रमण करना धहुत बुरा समझा जाता था। शुक्ररीति 
की भाँति नोतिवाबयामृत में इस विषय का बिस्तारपूर्वक विवेचत नहीं हुआ है किन्तु 
फिर भी उस में कतिपय नियर्मो का उल्लेख मिलता है । सम्भवत सोमदेव भी युद्ध के 
परम्परागत नियर्मों को ही मानते थे । इसी कारण उन्होंने इस विषय का विशद विवेखन 
अपने ग्रध में नहो किया है । वे लिखते हैँ कि सग्राम भूमि में पैरों पर पडे हुए भयभीत, 
शस्त्रहीन शश्रु की हत्या करने में प्रह्महत्या का पाप लगता हैं (३२०, ७५)। युद्ध में जो 
शत्रु बस्दी बना लिये गये हो उन्हें वस्त्रादि देकर मुक्त कर देना चाहिए (३०, ७६) । 
विजय फे उपरान्त विजिगीषु का कततेंव्य 


बिजेता का विजित देश के शत्रु के प्रति कक्‍्य कर्तव्य होना चाहिए, बाचार्य 
सोमदेय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रफादा नही डाला है। परन्तु रामायण महाभारत 
अग्निपुराण, कोटिलोय-अर्थज्ञास्त्र आदि प्रन्थों मे इस विषय फी चर्चा की गयी है । 
सम्मवत सोमदेव भी इस से सहमत थे | याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि विजेता 
का यह कतव्य हैँ कि वह अपने देश की भाँति ही विजित प्रदेश की भी रक्षा करे और 
वहाँ फी प्रथाओं, परम्पराओं एवं पद्धतियों को मायता प्रदाम करे ।* इसी प्रकार 
१ चुक० ४९ ११०४ तथा कौ० छर्य० १० ४१ 
२ कौ० अय० १० २। 
३ याक्ष० १ ३२४२ ४३॥ 
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कोटिल्य में भी कहा है कि विजेता को विजित राजा को मृत, घन्र, पुत्र तथा पत्नी 
[दि पर अधिकार नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस से मण्डल के राजा अश्नसन्न हो 
जायेंगे और मृतक राजा के पुत्र या उस के वशज को राजपधिंहासन पर आसीन कर 
देंगे । राजनीतिप्रकाश का कथन है कि विजित राजा भले ही दोषी हो किन्तु विजेता 
को उस के दोप के कारण उस के देश को नष्ट मही करना चाहिए, क्योकि उस ने 
कभी जनता से परामर् लेकर तो दोपपूर्ण व्यवहार प्रारम्भ नही किया था श्क़्के 
मत में इस सम्बन्ध में थोडा अन्तर हैँ । वे लिखते हैँ कि शत्रुओं को जीतकर राजा को 
उत से कर ग्रहण करता चाहिए अथवा राज्य का भ्रश अथवा समस्त राज्य को हस्तगत 
कर लेगा चाहिए और प्रजा को आनन्दित करना चाहिए । मृतराजा के योग्य पुत्र अथवा 
वश्ज को उस के राजसिहासन पर आप्तीन कर देना चाहिए तथा उस के विनित 
प्रदेश का वत्तीसर्वाँ माग उस के तिर्बाहु के लिए देने की व्यवस्था कर देती चाहिए। 
भारतीय इतिहास के मवलोकन से विदित होता हैं कि प्राचीन सम्नाद तथा 
विजेता प्राय इन नियमों के अनुसार ही व्यवहार करते थे । 


युद्ध मे मारे गये सेनिकों की सन्तति के प्रति राजा का कतेव्य 

आचार्य सतोमदेव ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की सन्‍्त॒ति का पालन-पीपण करना 
राजा का पुनीत क॒तंव्य बताया है । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह सदैव उन का 
करणी रहता है! आचार्य ने इसे अनये कहा हैं मौर इस का परिणाम राजा के लिए 
हामिकारक वतलाया है (३०, ९३) । वास्तव में युद्धस्यल में मृत्यु को प्राप्त हुए सैनिकों 
'की सन्‍्तति का उचित ढग से पालन-पोषण फरने का उत्तरदायित्र॒ विजिगीपु का होना 
सर्वथा उचित ही है । 


१ कौ० शर्थ०७ १६॥ ह 
कर्मणि मृतस्म प्रृत्त राज्ये स्थापमेत । एवमस्य दण्डोपनता प्ृत्रपौत्राननुबर्त न्‍्ते । 
थस्तूपनतानहरवा बच्चा वा भ्रमिदव्यपृत्रदारानमिमन्येत तस्यी द्िग्न॑ मष्डनमभानासो पत्तिष्ठते । 

३ राजनोतिप्रकाश-पृष्ठ 2१११ 

३ शुक्र ४ ११६-११६३ तथा इरज-श्र्१८। 


बू७२ नीठियाक्यास्ट्व में राजनीति 


न्याय-व्यवस्था 


निष्पक्ष याय करना तथा दुष्टों का दमन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था । 
वह न्याय का स्रोत था। मनु का कथन हैं कि जो राजा अदण्डनीय को दण्ड देता है 
भौर दण्डनीय को दण्ड नही देता वह तरकगामी होता हैं। आचार्य शुक्र ने राजा के 
भाठ कतव्पों में दृष्टनिग्रह को भी प्रधान कतव्य माना है। महाभारत के अनुसार 
न्याय व्यवस्था फा यदि उचित प्रबन्ध न हो तो राजा को स्वर्ग तथा यश की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । ' याज्वस्वय का कथन है कि न्याय के निष्पक्ष प्रशासत से राजा को वहो फल 
प्राप्त होता है जो यज्ञ भादि के करने से प्राप्त होता है। अत निष्पक्ष न्याय राजा को 
यश्ष एव स्वर्ग को प्रदाव करने याला तथा प्रजा को सुख एवं शान्ति प्रदान करने वाला 
होता हैं। आचार्य सोमदेव भी इसी प्राचीन परम्परा के अनुयायी थे । उत्त का कथन है 
कि जब राजा थम के समान कठोर होकर अपराधियों को दण्ड देता है तो प्रजा अपनी 
मर्यादा में स्थिर रहती हैँ तथा राजा फो घम, भय गौर फाम आदि पुरुषार्थों की प्राप्ति 
होती है (५, ६०)। अन्यत्र आचार्य ने लिखा है कि जव राजा न्यायपूर्वक प्रजा का 
पालन करता है तब सम्पूण दिल्लाएं प्रजा को अभिलषित फल प्रदान करने वालो होती 
हैं. (१७, ४५) । 
प्रशासन में स्याय के महत्त्व का वर्णन करने के साथ ही भाचार्य सीमदेव का 
यह भी फथन है कि जो राजा न्याप्॒पर्षुकी शत्तन लहो फरता उह प्रजापीड़्न तथा 
अम्न्तोप का दोपी होता है भौर इस के परिणामस्वरूप वह नष्ट हो जाता है (८, २०)॥। 


क्षत न्याय व्यवस्था शासन के स्थायित्व का मूलाघार है । 
- नपायालय 


राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए न्‍्याय-व्यवस्था जावश्मफ 
है । निष्पक्ष न्यायालय नागरिको में राजमक्ति एवं विदवास उत्पन्न करते हैं ओर उन 
गुक्र० १ रह सथा नारद० प्रकीणक २३। 
२ को० अथ० १ १६ 
३ मनु० ८, ह२८। 
४ शुक्र० १ १२३॥ 
दुष्टनिप्रहर्ग दान प्रजाया परिषालनम्‌। 


सजन॑ राजसूयादे कोशानां न्‍्यायतोएर्जनम्‌ ॥ 
£ महा० शास्ति० ६६ ३२। 
६ याजु० १ ३६६ ६०॥ 





न्फ्य ध्यचस्था 
१०४६ 


के अधिकारों की रक्षा करते हैं) यद्याव सोमदेव ने निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता ए 
महत्व पर बहुत वल दिया है, किन्तु न्यायालयों के उगठन एवं न्यायाघोशो की योग्य/ 
भादि के ध्म्बन्ध में नीतिवाक्यामृत में अधिक सामग्री उपलण्ध नहीं होती । इस 
अध्ययन से यह ज्ञात होता हैँ कि वगरो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयों की उचिः 
व्यवस्था थी (२८, २२) प्रत्येक्र न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते थे तथा उत्त के 
पया क्षेत्राधिकार था इस सम्बन्ध में उन के ग्रन्थ में कोई वर्णन नही मिलता | अर्थशारः 
में दिवानी तथा फौजदारी के न्यायालयों का स्पष्ट उल्लेख है | किन्तु मीतिवावयामृत् 
में ऐसा कोई उल्लेख नही । 


न्याय-प्रणाढ्ी के शिखर पर राजा का न्‍्यायारूय था जो राजधानी मे स्थापित 
था (२८, २७) | इस न्यायालय को स्ोमदेव ने समा तथा इस के उदत्यो को सम्भ 
कहा है (२८, ३ तथा ७) | इस तभा का त्भापति स्वय राजा होताथा जो इत 
सष्यों की सहायता से व्याय करता था (२८, ५)। प्रा में कितने सभासद होते थे 
इस विपय में आचाय ने कुछ नहीं लिखा हैं। प्राचीन तीतिशास्त्र के प्रस्वों में भी 
स्यायालय के लिए सभा तथा उस के सदस्यों फ्रे छिए सभ्य श्षाब्द का प्रयोग किया गया 
है। ओर सोमदेव ने भी इन्हीं शब्दों को अपनाया है। इस प्रकार आचार्य सोमदेव 
प्राचीन न्याय-व्यवस्था के ही समर्थक प्रतीत होते है । 


नीतिवाक्यामृत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त त्यायालय के दो अकार 
के क्षेत्राधिकार थे । प्रथम, तो राजधानी की सीमा में होने वाले समस्त विवादों का 
निर्णय फरने का मौलिक अधिकार इसे आराप्त था भौर द्विठीय, अन्य नग्रों एवं ग्रामीण 
क्षेत्रों में होने वाले निर्णयो की अपील सुनमे का अधिकार भी इसे प्राप्त था (२८, २३) । 
निम्नस्तर के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपोीकू सुने की उचित व्यवस्था था। 
यह अपील राजा के न्यायालय में फी जाती थी । राजा का न्यायारूय सर्वोब्चि स्याया* 
रऊप था और उस के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। इस का तिर्णम 
अन्तिम था । सोमदेय लिखते है कि राजा द्वारा दिया गया निर्णय निर्दोष होता हैं। 
भत्‌ जो वादी अथवा प्रतिवादी राजकीय आज्ञा अथवा मर्यादा का उल्लूघत करे उसे 
मृत्यु दण्ड दिया जाये (२८, २३) । आचार्य ने राजकीय आज्ञा को बहुत महत्त्व दिया 
है। उन का कथन हैं कि राजकीय भाज्ञा किसी के हारा भी उल्लघन नहीं की जा 
सकती ( १७, २५ ) । भागे ये लिखते हूँ कि जिस की आाज्ना प्रआाजनों द्वारा घत्लघन 
की जाती है, उस में बोर चित्र के राजा में वया बन्वर है ( १७, २४) । 





६ कौ० अर्थ ० ३, १ तथा $ ६ एव ४ १। 
२ मन्ु०, ८, (३ ॥ 
धर्मों विद्वस्टवधर्मेण सभा सनोपतिप्ठते । 
दातये चास्य ने ईत्तम्ति विद्धाध्तत् समासद ॥ 


में राजनाति 
१७४७ नीविवाक्यास्त में राजनाति 


रे 


सम्यों को योग्यता एवं नियुक्ति 


नीतिताक्यामृत में सभा फे सदस्यों ( सम्यों ) को योग्यता के सम्बन्ध में कुछ 
प्रकाश डाला गया हैं। सभा के सदस्य सुय के समान प्रकाश करने बाली प्रतिभा से युक्त 
होने चाहिए (२८, ३)। जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को दूर कर के प्रकाश का सचार 
करता है, उसी प्रकार सम्यों को निष्पक्ष भाव से अपराधों के दोपो पर विचार कर के 
उप्ते राजा के समक्ष प्रकाशित करना चाहिए । इस के अतिरिक्त सभ्यो को धमज्ञ (कानून 
का ज्ञाता ), शास्त्रज्ञ, व्यवहार का ज्ञाता तथा अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने 
वाला होना चाहिए । आचार्य सोमदेव ने लिंखा हैं कि जिन सम्यों ने स्मृति प्रतिपादित 
व्यवहार का न तो अध्ययन द्वारा ज्ञान हो प्राप्त किया है और न घधमज्ञ ( कानूत के 
ज्ञाता ) पुषथो के सत्सग से उन व्यवहारों का श्रवण ही फिया है औौर जो राजा से 
ईर्ष्या एवं वाद विवाद करते हैं वे राजा के शत्रु हैं, सम्य नहीं (२८, ४)। भागे 
आचाय यह भो लिखते हैं. कि जिध राजा की सभा में लोभ और पक्षपांत फे कारण 
अयथाण कहने वाले समासद ( सम्य ) होंगे, वे निश्वय हो सभापति ( राजा ) की 
तत्काल मान व अथ की हानि करेंगे (२८, ५) । बत सम्पों को कानून क्षा पूर्ण ज्ञाता, 
निष्पक्ष एव निर्लोभ होता चाहिए । आचार्य का कथन है कि ऐसी सभा में विधाद को 
प्रश्तुत नही करना चाहिए जहाँ स्वय सभापति प्रतिवादी हो । समय और सभापति के 
असामजस्प से विजय नही हो सकती । जिस प्रकार वलिष्ठ कुत्ता भी अनेक बकरो द्वारा 
परास्त कर दिया जाता है उसो प्रकार प्रमावशाली वादों विरोधी राजादि द्वारा 
परास्त कर दिया जाता है (२८, ६) । 

न्यायकार्य अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण होता हैं। अत राजा इस फाय को 
तथा अन्य प्रजा कार्यों को स्वय ही देखे, उन्हें किसी मन्‍्त्री अथवा अमात्य पर 
न छोडे । 

प्रजाकाय स्वमेख पश्येत्‌ । 
>नीतिवा० १७, ३६ 


इस के अतिरिक्त आचाय का यह मी कथन है कि राजा को अपनी प्रजा के 
साथ निष्पक्ष रूप से तथा समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिए । उस के गुण दोपो का 
निर्णय तुला की भाँति तौछकर हीं करना चाहिए (२८, १)। 


अपराध छो परोक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेध क्‍ 


न्यायालय हारा उचित परीक्षा के बिना किसो भो व्यक्ति को दण्ड नहीं देना 
चाहिए। न्याय बेः हित में यह आवद्यक है कि पहले अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो, 
तर उसे दण्डित क्या जाये । अपने क्रोध को शा-त् करने अथवा बदला लेने को 
भावना से किसो मो व्यक्ति को दण्ड देना राजा के लिए सबया अनुचित हूँ (९, ४)। 

न्याय-व्यघपस्था बज 


कार्य-विधि--क्ौटिल्य अर्थशास्त्र, घर्मशास्त्र तथा अन्य नीविशास्त्र के परत्यों 
में कानून के चार प्रमुख आधार वताये गये हैं--१, धर्म, २, व्यवहार, ३ चरित्र 
तथा ४ राजशासन् । इन्हीं भाषारों के अनुसार न्याय किया जाता था। 
राजसस्था के और अधिक विकसित हो जाते पर न्याय ( न्यायाधीशों के विचार ) और 
भीमांसा (कानूनों की व्यास्या) को भी कानून का आधार माना जाने रूया। इसी लिए 
याज्वल्वय ने श्रुति, स्मृति, शिष्टाचरण, व्यवहार, न्याय, मीसासा और राजकीय 
जआाज्ञाओं फो कातून का आपार मात्रा हैं। याज्वल्कय स्मृति मारतीय राज्य सस्यामों 
के उस स्वरूप को प्रकट करतो हैं जबकि कानून का रूप मली-रभाति विकसित हो घुका 
था। छुक्र ने देश, जाति, जनपद, कुछ व श्रेणी के कानूनों के अनुसार न्याय करने का 
आदेश दिया है । इस के विरुद्ध आचरण करने से प्रजा में क्षोम उत्पन्न हो जाता है । 
मनु तथा अन्य धर्मशास्त्रों के रचयिताओं ने इस सिद्ध)न्त को आवश्यक बतलाया है कि 
विवादों का तिर्णय जनपद, जाति, श्रेणी तथा कुल के परम्परागत धर्मों के कतुसार 
होता चाहिए। सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं छिखा हैं। सम्भवत्त वे प्राचीन 
परम्परा को ही मानते थे, इसी कारण उन्होंने हस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
करना आवश्यक नही समझा । इसी प्रकार न्यायालयों की क्वार्य-विधि के सम्बन्ध में 
भी उन के ग्रन्थ में कोई स्पष्ट निर्देश नही मिलता । इस का कारण यही है कि न्‍्याया- 
लयो की कार्य-प्रणाली इतनी सरल व सुनिद्िचत थी कि प्रत्येक व्यवित इस से भली- 
भाँति परिचित था । भत उत्र साधारण बातों का चर्णव करना सोमदेव ने आवश्यक 


नही समझा । 

त्यायालूय में वादों ( मुकदमों ) पर विचार खुले रूपसे किया जाता था। 
कोई भी व्यवित वहाँ की कार्यवाही को देख-सुत सकता था। भारत में गुप्त रूप से 
न्याय करने की प्रणाली को दोपयुक्त समझा जाता था। यद्यपि नीतिवाक्यामृतर में 
न्यायालयों की कार्यविधि के सम्भन्ध में कोई विद्योप वर्णन नहीं मिलता, किन्तु फ़िर भी 
उप्र में जो न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रधाश डाला गया है उस के आधार पर हम 
यहू कह सकते हैं कि भारत में उस समय मी वही अगाली अ्रवल्ठित थी जिस का 
उल्लेख घर्मशास्त्रों तथा नीतिशास्त्रों में हुमा है । 

बाद के वरण--किसी भी वाद के चार खरण होते थे । १ प्रतिज्ञा, २ 
उत्तर, हे क्रिया और ४ तिर्णय। 


ड़ की० अर्थ० हे, है ॥, 
२ याज्षञ० २, ३। 
३ शुक्र ० ४. ६४२ 


४ मनु०८ ४६॥ 
- जातिजान्यमदान्धर्मान्श्रिणीधर्मारव घमवित । 


समीध्ष्य कुलधरमाँर॑न स्नघम प्रतिपादयेत्‌ 





बृ७६ नीवियाक्याश्व में राजनीति 


प्रतिन्ना--न्याय प्रक्रिया मे प्रथम महत्त्वपृण चरण प्रतिज्ञा होतो है। इस में 
अभियुक्त अथवा वादी अपने अभियोग को न्यायालय के समक्ष या तो स्व्रय मयवा 
किसी छषब्य के द्वारा प्रस्तुत करता था । तत्पष्चात्‌ प्रतिवादों को न्यायालय के समक्ष 
बुलाया जाता था। प्रतिवादो का यह कर्तव्य था कि न्यायालुय द्वारा वुलामे जाने पर 
वह उपस्थित हो और वादों की प्रतिज्ञा का उत्तर दे। तत्पश्चात्‌ वादी की एक वार 
और प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिछता था। यदि अभियोग 
सरक्ष होता था तो उसी समय उस का निर्णय सुना दिया जाता था भौर यदि उस में 
तथ्य अथया कानून की कोई जटिलता होती थी तो दोनों को अपने-अपने वादो में तैयारी 
करने का समय दे दिया जाता था। यदि प्रतिवादी ने वादी के दाज़े अथवा उस पर 
लगाये गये अभियोग को जस्‍्वीकार कर दिया तो वादी को उस दावे अयवा अपराध 
को सिद्ध फरना पढता था ।* 

प्रसाण--सोमदेद ने लिखा है कि यथार्थ अनुभव, सच्चे पसाक्षियों एवं सच्चे 
छेख इन प्रमाणों से विवाद में सत्य का निर्णय होता हैं (२८, ९)। किसो भो बाद 
( मुकदमे ) की सत्यता का निर्णय करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है । 
साक्षो अथवा साक्ष्य बंचनों और छेख में सोमदेव छेख फो ही अधिक प्रामाणिकता प्रदान 
करते हैं (२७, ६३)। सोमदेव के अनुसार प्रत्येक लिखित प्रमाण को तप समय तक 
स्वीकार करना उचित नहीं है जबतक कि बहू साक्ष्य अथवा अन्य प्रकार से सत्य 
प्रमाणित न हो जायें । लेख पर भी व्द्यास उसी समय किया जाता था जब अन्य 
। प्रमाणों से भी यह रुच्चा सिद्ध हो जाता था । आधाय ने अप्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष 

प्रमाण फी मधिक महत्त्व दिया है। वे साक्षी के उस साक्ष्य ( गवाही ) की प्रमाण नहीं 

मावते जो राजफोय शक्तित के प्रभाव से साक्ष्य देने के लिए बुलाये गये हों (२७, ६४) । 
इसी के साथ ये वेश्याओ एव जुआरियों की साक्ष्य को तभी ठीक मानते हैं जब कि 
नह अनुभव थे मय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो गयी हो (२८, १२) ॥ 

आचाय छोमदेव मह भी अनुभव करते थे कि फभी-कभी धादो छूठे दावे दायर 
फर देते हैं, भद उन्होंने सभ्यों को ऐसे व्यक्तियों तथा उन के प्रमाणों से सतक रहने 
का आदेश दिया है ओर विश्ारपूर्वक निर्णय देने फा निर्देश दिया है (२८, २०) । 

शपथ--प्ाक्षिया को न्यायालय के समक्ष सत्य बोलने को धापथ भी डेनी 
पढती थी। यदि थे असत्य घोलते थे तो उन्र की दण्डित किया जाता था। सोमदेय ने 
सत्य का पता लगाने के लिए प्रमाण भ्रस्तुत करने के अतिरिक्त अय उपायों की ओर 
भो संकेत किया है। इस के छिए उन्होंने धापय ओर दिव्य का उल्लेख किया है 
(२८, १४ तथा १६)। आचार्य का विचार हैं कि साक्ष्य द्वारा विवाद सम्बन्धी सत्यता 


का निर्णय हो जाने के उपरान्त शपथ क्रिया निर्र्यक हो जाती है अर्थात्‌ उस छल पदचातृ 
धपय क्रिया को आवश्यकता नहीं रहतो है । 


१ गृहस्तसि स्मृति-व्यमदारझाड ३, ३३ ४ 


न्याय-ध्यदस्या १ 
हि ७ 


विभिन्‍न वर्णों से मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की शपथ का विधान--धर्म- 
धास्त्रो एवं कर्यशास्त्रों में समी वर्णों के व्यक्तियों से एक-सा व्यवहार, समान दण्ड 
तथा समान शपथ क्रिया का निपेघ किया है । आचार्य सोमदेव भी विभिन्‍न वर्णों के 
व्यक्तियों से पृथक्‌ पृषक्‌ शपथ छेने का विघान निश्चिचत करते हैं। उन का कथन है कि 
विवाद के निर्णयार्थ ब्राह्मणों से स्वर्ण व यज्ञोपवीत स्पर्श करने की, क्षत्रियों से शस्त्र, 
रत्न, पृथ्वो, हाथो, घोडे आदि वाहन मोर पाछूकी का स्पर्श करने को, वैश्यों से कर्ण, 
शिशु, कौडी, उपया तथा स्वर्ण स्पर्श करने की, धूद्रों से दूध, बीज, सर्प को बमई स्पर्श 
करने की तथा धोबो एवं चर्मकार आदि पे उन के जीवतोपयोगी उपकरणों के स्पर्श 
करने की शपथ करानी चाहिए। इसी प्रकार ब्रती एवं अन्य पुरुषों की शुद्धि उन के 
इष्ट देवता के चरणस्पर्श से तथा श्रदक्षिणा करने से होती है। व्याध से धनुष लॉपने 
की तथा चर्मकार व चाण्डाल आदि से गीले चमडे पर चलने को शपथ लेनी चाहिए 


( २८, ३०-३७ )। 

जीविकोपयोगी उपकरणो को शपथ को प्रक्रिया आचार्य सोमदेव की वुद्धिमता 
एवं मनोवैज्ञानिकता का प्रमाण है ( २८, ३४ )। यह स्पष्ट है कि जोविकोपयोगी 
उपकरणों की शपथ सामान्यत झूठी नही हो सकती, क्योंकि लोगो को अपनी जीविका 
से बहुत स्नेह होता है । कुछ व्यक्तियो के सम्बन्ध में सोमदेव ने शपय क्रिया को व्यर्थ 
वतलाया हैं । उच का कथन है कि सनन्‍्यासी के वेष में रहने वाले नास्तिक, चरिभ्रश्नष्ट 
तथा जाति से वहिष्कृत व्यक्ति शपथ के अयोग्य हैं (२८, १८) ॥- 

सत्य का पता छूगान के लिए सोमदेव ने दूसरा उपाय दिव्य बतलाया हैं। 
दिव्य का अर्थ उन साधनों से है जिन के द्वारा विवाद का निणय शोधच्र हो जाता है भौर 
जो निणय अन्य मानवी सावनो द्वारा सम्भव नही हैं । भग्ति, जल, विप, कोश भादि 
को कठिन परीक्षाओं फो दिव्य कहते है ।। आचाय सामदेवु, का कथन है कि यदि साक्षी 
का भभाष हो और शपथ क्रिया निरर्थक हो गयो हो तो दिव्य क्रिया का प्रयोग करना 
चाहिए (२८, १६) | 

फक्रिया--वाद का तीसरा पाद वादी-प्रतिवादी द्वारा तर्क उपस्यित करना या । 
यदि वादों अथवा प्रतियादी अपनी वात प्रस्सुत करने में असमर्थ होते थे तो वे अन्य फ्रानून 
के ज्ञाताओं के द्वारा अपने पक्ष का समर्थव करा सकते थे । जब न्यायाघीश दोनो पक्षों 
द्वारा उपस्थित तर्कों को सुन रह्म हो तो यथार्थ निर्णय पर पहुँचने के लिए पाँच हैतु 
बतलाये गये हैं--(१) दृष्टदोप, जिस के अपराघ को देख लिया गया हो । ऐसी स्थिति 
में न्‍्यायाधीश के लिए उस व्यक्ति को अपराधों सिद्ध करना कठिन नही होगा । 
(२) स्वय वाद, जो व्यक्ति स्वर्य अपने अपराघ को स्वीकार कर लेता है । ऐसी दशा 
में भी न्यायाधीश के लिए किसी व्यक्ति को वपराधी घोषित कर देना कठिन नही होता । 





है दिव्यत'त्त-पृ० ४०८॥ 


बजट नीतिवाक्यास्टव में राजनीति 


_ 


नो 


(३) सरलतापूर्वक न्यायोचित तर्क उपस्थित करना, (४) कारणों को उपस्थित कर 
देना तथा (५) शपथ । 

उपयुक्त पाँच हेतु अपराधी के अपराध का निर्णय करने के लिए आवश्यक 
साधन बतलाये गये हैं । यदि इन पाँच हैतुओं द्वारा निर्णय सम्मव नहां सक्ते तो 


शुसचर्रों का प्रयोग करता चाहिए ओर उत को सहायता से अपराधों के अपराध का 
१ 
पता लगाना चाहिए । 


निर्णय--वहस अथवा क्रिया के पद्चात्‌ निर्णय दिया जाता था। निर्णय 
निष्पक्ष तथा अभियोग से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों पर विचार कर के दिया जाता 
था न्यायालय द्वारा परीक्षण किये बिना किसी को भी दण्ड देना अनुचित समझा जाता 
था । आधघछार्य सोमदेव सी इसो विचार के पोषक हैं । स्मृति प्रथो के अनुसार निणय 
लिखित रूप में दिया जाता था | जिस लेख में यह निर्णय लिखा जाता था उसे जयपत्र 


कहते थे। उस फी एक प्रत्ति विजेता पक्ष को दी जाती-थी । नीतिवाक्यामृत में इस 
का कोई उल्लेख नही मिलता । 


दण्ड विधान--न्यायालय द्वारा दण्ड की बया व्यवस्था थी इस सम्बन्ध में 
नोतिवाबयामृत में अल्प सामग्री ही उपलब्ध होतो है । परन्तु उस के अध्ययन से यह 
स्पष्ट है कि दण्ड अपराधएुकूल हू दिएए जाता था ९ अन्याप्यपुर्ण दण्ड से प्रजा में क्षोम 
उत्पन्त हो जाता है । 

सम्पत्ति विषयक वादों में बर्थदण्ड की व्यवस्था थी, और सम्पत्ति उस के उचित 
अधिकारी फो ही प्राप्त होतो थी । अनुवन्धों को रह करने का अधिकार न्यायालयों को 
था अथवा नहीं, इस का कोई उल्लेख नीतिवाक्याभृत में तहो मिलता । हाँ, फ़ोजदारी 
के मुक़दमों में अर्थदण्ड, कारावास का दण्ड तथा मृत्युदण्ड का विधान उस में अवदय है 
(१६, २२, २८, १७) | उस में बलेशदण्ड एवं निष्कासनदण्ड का यर्णत नही मिलता । 
अधश्ास्त्र के अध्ययन से जात होता हूँ कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा उसी अपराध 
के लिए आधा दण्ड दिया जाता था। सोमदेव ले इस सस्वन्ध में कोई सिर्देश नहीं 
दिया है । उन का सामान्य सिद्धान्त यह था कि अपराध के अनुकूछ ही दण्ड देना 
चाहिए । जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उस को उसी के मनुकूल दण्ड देता 
दण्डनोति है--- 


यथादोप दुण्डप्रणयन दण्डनीति 


--नीसतिया० ९, २ 





है मौ०अथ०३ १। 


२ बृहस्पति स्मृति-व्यक्हारकाण्ड ६ २६२८। 
३ कौ० अप० ४ ८। 


स्वियास्टर्धकर्म बामयानुयोगो बा। 


न्याय-घ्यवस्था 


आचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि यदि राजपुत्र ने भो अपराध किया हो वो 
उसे भी अपराधानुकूछ दण्ड मिलना चाहिए-- 


अपराधानुरुषो दृण्ढ उुञ्रेडपि प्रणेतब्य । 
तीतिवा० २६, ४१ 


दण्ड का प्रयोजन 


स्मृतियों में दण्ड के चार उह्देदयो अथवा सिद्धान्दों का वर्णन मिलता है । दण्ड 
का प्रथम सिद्धान्त अथवा उद्देश्य प्रतिशोधात्मक यावता से दण्ड देना था। जिस व्यक्ति 
को हानि पहुँचती हूँ उस के मन्र में स्वमावत वदले को भावना जागृत होती हैं । वह 
भी अपराधी को उसी प्रकार की हाधि अथवा चोट पहुँचावे की चेष्टा करता है । जि 
प्रकार की हानि उसे पहुँचायी गयी है उसी प्रकार की हानि बह मो उसे पहुँचाने का 
प्रयत्त करता हैं । किन्तु सम्य समाज में प्रत्येक व्यक्तित को इस प्रकार का अधिकार 
नहीं दिया जा सकता | इस से समाज की शान्ति भग होने को आशका होतो है । भतत 
राजा का यह पुनीत कर्तन्य है कि वह अपराधी को उच्चित दण्ड देकर जिस की हात्ि 
हुई है, उस को प्रतिशोष की भावता को श्वान्त करे । 

भय अथवा आतक स्थापित करने का सिद्धान्त--दण्ड का द्वितीय 
उद्देश्य अपराधी के हृदय में मय उत्पन्न करना है। अपराधी को ऐसा दण्ड दिया जाये 
जो दूसरो के लिए उदाहरणस्वरूप हो, जिम से कि वह अपराधों तथा समाज के अन्य 
व्यवित फिर अपराध करने का साहस ते कर सर्के । कठोर दण्ड के मय से व्यक्ति अप- 
राघ करने का साहस नहीं कर सकते । बलेश दण्ड, अग-भग का दण्ड, मृत्यु दण्ड भादि 
का उद्देश्य यही होता हैं। इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रयोजन समाज को दुंशें से 
सुरक्षित रखना और उस को सुख एव समृद्ध बनाना ही हैं । 

मिरोधक सिद्धान्व--दण्ड का तृतीय सिद्धान्त अथवा उद्देष्य अपराधी को 
अपराध करने से रोकना हैं। उदाहरणार्थ यदि अपराधी को किसी अपराध के कारण 
कारागार में बन्द कर दिया जाये तो उस को कुछ समय के लिए अपराध करने से 
रोक दिया जाता है अथवा उस अपराध को पुनरावृत्ति को समास कर दिया जाता हैं । 
यदि वह निष्कासित कर दिया जाता है या उस को मृत्यु दण्ड दे दिया जाठा है तो वह 
सदैव के लिए अपराध करने से रोक दिया जाता है । 

सधारवादी सिद्धान्व--दण्ड का चतुर्थ सिद्धान्त अपराधी में सुघार करना 
है । दण्ड एक प्रकार का प्रायश्चित्त समझा जाता है जो कि अभियुक्त को विशुद्ध कर 
के उस के चरित्र में सुघार करता है। इस प्रकार सुधार हो जाने पर वह फिर कमी 
अपराध करने को मोर अग्रसर नही होता ) 

नोतिवाक्यामृत में उपयुक्त सिद्धान्तों का कोई स्पष्ट उल्लेख तो नद्ठी मिलता, 
किन्तु उस को विकीर्ण सामग्री के माघार पर यह वाव मिश्चित रूप से कही था सकता 


१८० नीविवाक्याद्धत में राजनीति 


है कि सोमदेव दण्ड के उपर्युक्त सिद्धान्तों में विब्वास रखते थे। इन्हों सिद्धान्तों के 
आधार पर उन्होंने नीतियाक्यामृत में दण्ड का विधान किया है। वे छिखते हैं. कि 
अपराधी दुष्टों को वश में करने के लिए दण्डनीति के अतिरिक्त अय कोई उपाय है 
ही नही, जिस प्रकार ठेढ़ा बाँस अग्नि पर सेकने से ही सीधा होता है उसी प्रकार दुष्ट 
लोग दण्ड से ही सीधे होते हैं -- 
न दि दृण्डादन्यास्ति विनियोगापायो सयोग एव यक्र काष्ठ सरलछयति । 
--नीतिवा० २८, २५ 
इस प्रकार सोमदेद दण्ड के प्रथम सिद्ध एन्‍त के समर्थक प्रतीत होते हैँ | भयत्र 
वे लिखते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा को रक्षा करने के लिए अपराधियों की दण्ड दिया 
जाता है, घन प्राप्ति फे लिए नहीं (९, ३) । इस का अभिप्राय यही है कि राजा घन 
प्राप्ति के लोभ से व्यक्तियों को दण्ड न दे, अपितु अपराधों का उन्मूलन करने की भावना 
से दण्ड फा प्रयोग फरे । दण्ड की उचित व्यवस्था से ही राष्ट्र सुरक्षित रहता हैं। यही 
दण्ड का निरोधक सिद्धान्त है जिस का उद्देश्य अपराधी को अपराध करने से रोकना 
है । सोमदेव ने राज्याज्ञा का उल्लघत भीषण अपराध बताया है। इस सम्बन्ध में थे 
लिखते हैं कि राजा आज्ञा भग करने वाले पुत्र को भी क्षमा न करे-- 
जाज्ञाभगकारिए' खुतमपि न सहेस ।--नीतिवा० १७, २३ 
५ राजाज्ञा का उल्लंघन फरने वा्ों के लिए उन्होंने मृत्यु दण्ड का बिघान किया 
है (२८, २३) । ऐसे कठोर दण्ड का विधान आधघार्य ने इस कारण किया है जिस से 
कि व्यक्ति राजाज्ञा का उल्लघन न कर सकें । प्रजा दण्ड के सय से ही अपने-अपने 
कतष्पों में प्रवुत्त रहती है तथा अक्ृत्यों को नहीं करती (२८, २५) । इस प्रकार 
श्ाचाय ने भयावह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 
आचाय सोमदेव दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं । दण्ड 
का प्रधान द्वेतु बतलाते हुए उन्होने लिखा हैं कि जिस प्रकार चिकित्सा से ठर्याक्त रोग- 
मुक्त हो जाता है उसो प्रकार अपराधियों फो दण्ड देने से उन के समस्त शपराध 
विघशुद्ध हो जाते हैं । 
चिकिस्सागम हव दोपबिश्॒द्धिद्देतु दण्ड ।--नीतिवा० ९, १ 
यहाँ पर आचार्य स्पष्ट रूप से दण्ड के बदला छेने तथा सुधारवादी पृष्टिकोण 
में भेद बतलाते हैँ | प्रायद्चित्त तथा दण्ड दोनों हो अपराधों फो विशुद्ध करने के उपाय 


वत्तायें गये हैँ । जद अपराधी फो विशुद्ध करने के उद्देश्य से दण्ड दिया जाता है । 


ऐसा करने से अपराधी का नैतिक स्तर उच्च होता है /प्या बहू अपराध से विमुश्ठ हो 
जाता हैं।.. 


उचित दण्ड पर बल 

आचार सोमदेद ने जहाँ राजाज्ञा का उल्लघन करने यालों के लिए मृत्यु दण्ड 
को व्यवस्था फो हैं, वहाँ उन्होंने राजा के न्याय कर्तव्य पर भो विशेष घर दिया 
न्याय-च्यदस्था १८१ 


है। पुन्ररक्ति के दोष को उपेक्षा कर के अनेक स्थलों पर उन्होने राजा को अनुधित 
दण्ड देने से सावधान किया हूँ । दण्ड देने से जो हानि होती हैं उस की ओर भी आचार्य 
ने सकेत किया हैं । वे लिखते हैं कि जो राजा अज्ञानता के कारण तथा क्रोध के वश्ी- 
भूत होकर दण्डनीति की मर्यादा का उल्लघन कर के अनुचित ढग से दड देता है उस 
से समस्त प्रजा के लोग द्वेंप करने लगते हैं--- 

दुष्प्रणीतो हि दण्ड कामफ्रोधाभ्यामज्ञानाद्दा सवचिहेप फरोति । 

-+नीतिवा० ९, ६ 

इस लिए विवेकी राजा को काम, क्रोध भर अज्ञान के वक्षीभत होकर कभी 
दण्ड नहीं देना चाहिए । राजा के लिए दण्ड का त्याग भी ७चित नहीं है । यदि 
अपराधियों को दण्ड न दिया जायेगा तो समाज में अव्यवस्था फीछ जायेगी। भत' 
न्यायी राजा को अपराघ के अनुकूल दण्ड देकर प्रजा की श्रीवृद्धि करनी चाहिए । गुए 
का कथन है कि जो राजा पापयुक्त दण्ड देता है, परन्तु दण्डनीय दुष्टों को दण्ड नही 
देता उस के राज्य की प्रजा में मात्स्यन्याय का प्रचार हो जाता है । इस से सर्वश्र। अराज- 
कता का सृजन होता है । अत इस अराजकता को रोकने तथा समाज में शान्ति एव 
व्यवस्था की स्थापना के लिए राजा के लिए उचित दण्ड का प्रयोग परम जआावश्यक है| 


पुनविचार तथा पुतरावेदन 
धर्मशास्त्रों में पुनविचार का भी उल्लेख' मिझता है। यदि वादी को किसी 

न्यायालय के निर्णय से सन्‍्तोप नही होता था अयवा वह यह समझता था कि उस का 
निर्णय उचित रूप से नहीं हुआ है अथवा उचित अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया ् 
तो वह आर्थ दण्ड देकर न्यायालय द्वारा उस निर्णय पर पुनधिचार कराने फा अधिकारी 
था । नीतिवाक्यामृत में इस प्रकार की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिखवा । किन्तु 
उस में यह वर्णन अवश्य प्राम होता है कि ग्राम अचवा तगर के न्‍्याग्रालयो के निर्णयों 
के विरुद्ध राजा के न्‍्यायाल्य में अपीक हो सकती थी ( २८, २९ ) | इस प्रकार 
नोतिवाषयामृत में पुन्रावेदन अथवा अपील की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है । इस के 
साथ हो उस में यह वात भी स्पष्ट रूप से लिखी है कि राजा का निर्णय अन्तिम होता 
था और उस तिर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही हो सकती थी, पयोकि राजा का 
न्‍्यायाऊूय सर्वोच्च न्यायालय था । उस निर्णय के विरुद्ध यदि कोई व्यवित किसी प्रकार 
का भसवतोपष प्रकट करता था अथवा उस की अवज्ञा करने का साहस करवा था तो 
उसके लिए मृत्युदण्ड का विधान था ( २८, २३ ) | 





१ पुरु० नोतिबा०, पृ० १०६ ॥ 
दण्ड्य दण्डयरति नो य परापदण्डसमन्वित । 
ठस्प राप्ट्रो न सदेहो माप्त्पों न्‍्माम प्रको्तिंत । 

३८२ नीठियाक्यामूत में राजनीति 


निष्कर्ष 


आचार्य सोमदेवसूरि का प्रादुर्भाव ऐसे काल में हुआ जब हिन्दू राज्य का 
सूर्य अस्तोमुख था। हर्षबंधत के अनन्तर कोई भी ऐसा हिन्दू राजा नहीं हुआ जो 
समस्त देदा अथवा उस के अधिकाश् भाग फो एक केन्द्रोय सत्ता के अन्तर्गत कर सके 
इसी कारण हर्प को मारत का अन्तिम साम्राज्य निर्माता कहा जाता हैँ । उस के 
पदचात्‌ भारत के राजनीतिक गगन मण्डल पर एक बार पुन अन्धकार छा गया | हूर्प 
के बाद हिन्दू राज्य की सत्ता तो रहो, किन्तु सुदृढ़ फेन्द्रीय शक्ति का नितान्त अभाव 
हो गया । देश सैकर्डो छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया । वे भारतीय भरेश सीमा- 
विस्तार के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे । इस राजनीतिक अव्यवस्था से 
लाम उठाकर यवतों ने भारत को पावन भूमि पर अधिकार कर लिया । 
इसी राजनोतिक अव्यवस्था के युग में सोमदेवसूरि का आधविर्भाव हुआ । उस 
फाल में भारतीय नरेशों का पथप्रदर्शन करने वाला कोई राजनीति का उद्भट विद्वान्‌ 
नहीं था। इस अभाव को पूर्ति जाचारये सोमदेव ने को । उन्होंने विश्नान्त भारतोय 
भरेशों के पयप्रदर्शनार्थ राजशास्त्र के अमर ग्रन्थ नोतिवाक्यामृत की रचना की । 
आजार्य कौटिल्य द्वारा प्रधाहित राजदर्शन की पुनीत घारा कामन्दक के पश्चात्‌ अवरुद्ध 
हो गयी थो । आचाय सोमदेव ने राजदर्शन को इस अवरुद्ध घारा को पुत्र प्रवाहित 
किया। उन्होंने समस्त नोतिशास्त्रों एव अथशास्त्रों का गहन अध्ययन फर के अपनी 
विलक्षण प्रतिभा से उस नीतिसागर का मषत कर अनर्ध्य तत्त्व रत्नो के सहित नीति- 
बचनामूत को उपलब्ध किया । यह ममृत की पावन घारा नीतिवज्यामृत के रूप में 
प्रवाहित हुईं । इस घारा में अवगाहून कर तत्कालीन राजाओं ने अपने कर्तव्यों एव 
भादश्शों का ज्ञान प्राप्त किया तथा राष्ट्रोत्यान का पुनीत सकल्प ग्रहण किया । 
भाचार्य सोमदेद ने प्राचीन शास्त्रोषतत राजनोतिक सिद्धान्तों को एक नवीन 
स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष पर अषिक बल दिया 
तथा राज्य मोर समाज दोनों की उन्नति में सहायक सिद्धान्तों का मिरूपण किया । 
बाचाय ने क्रम और विक्रम को राज्य का सूछ बताया है तथा इच में भी विक्रम पर 
अधिक बल दिया है (५, २७)। उन का कथन हैं कि क्रमागत राज्य भो विक्रम 
६ छौरय ) के क्षभाव में नष्ठ हो जाता हैं। बत राजा को पराक्रमो होना चाहिए । 
उन को स्पष्ट घोषणा है कि सूमि पर कुछागठ खधिकार फिसी का नही है, क्न्न्ति 
निष्कृप 
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वयुन्धरा वीरों की है ( २९, ६८ ) अर्थात्‌ पृथ्वी पर बोर पुरुषों का ही अधिकार 
होता है । वीरठा के साथ राजा को विविध द्ाास्त्रों तथा राजदर्क्षंब का ज्ञाता होना भी 
परम आवश्यक है ( ५, ३१ )। इस प्रकार सोमदेव ने राजतोति के व्यावहारिक 
सिद्धान्तो पर विशेष्‌ बल दिया है। 

राजतन्त्र के प्रबल पोषक होते हुए भी आचार्य ने राजु को निरकुश नहीं बनाया 
है। उतर के राजतन्त्र में प्रजातन्‍त्र की आत्मा पूर्णरूपेण परिलक्षित होती है। उत का 
आदेश है कि राजा प्रत्येक कार्य मन्त्रियो के परामर्श से ही करे और कभी दुराग्रह न 
करे (१०, ५८)। थे राजा को सुयोग्य मन्त्रियो, सेचापति, पुरोहिल एवं अन्य राजकर्म- 
घारियों को नियुक्त करने का परामर्श देते हैं। आचार्य सोमदेव स्वदेशवासियो को ही 
उच्चपदी पर नियुक्त करनी के पक्ष में हैं (१०, ६) । मन्त्रियों के परामर्श से राजकार्य 
करने से छाम तथा उन की अवहेलना करने से होने वाली हानियों को ओर भी उन्होने 
सकेत किया है | उन का विचार है कि सुयोग्य मन्सत्रियों के सम्पर्क से गुणरहिंत राजा 
भी सफलता प्राप्त कर सकता हैँ ( १०, २-३ )। आचार्य मे मन्ची औौर पुरोहित को 
राजा के माता-पिता के समान बतलाया है ( ११, २ )। जिस प्रकार माता-पिता 
अपने पृश्र के हितचिन्तन में सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार मन्त्री और पुरोहित 
भी राजा का सर्वदा हिदजिन्चन करने में तत्पर रहते हैं । इसी कारण सोसदेव हे उन्हें 
राजा के माता-पिता के समाव बतलछाया हैं। इस प्रकार सोमदेव वैधानिक राजतत्त्र के 
समर्थक हैं । 
आचार्य ने छोकहितकारी राज्य के सिद्धान्त का पूर्णरूप से समर्थन किया है । 
उन्होंने राज्य को धर्म, अर्थ: काम रूप तिवर्ग फल का दाता बतलाया है ( पृ० ७ )। 
माचार्य की दृष्टि में प्रणा का सर्वाज्भजीण विकास करना राजा का परम कर्तव्य हैं 
इस के साथ हो वे राजा को मर्यादा का पालन करने का भी आादेद्ष देते हैं। मर्यादा 
का अतिक्रमण करने से फलदायक भूमि भी भरण्य के समान हो जाती हैं ( १९, 
१९ ) तथा मर्यादा का पालन मरने से प्रजा को अभिलपित फर्छों की प्राप्ति होती 
हैं (१७, ४५ )। वे कहते हैँ. कि राजा को प्रजा के समक्ष उच्च आदर्श उपस्थित 
करने चाहिए, क्योकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है। राजा के अधार्िक हो 
जाने पर प्रजा भी अधामिक हो जाती है ( १७, २९ )! 

राजा को अपनी प्रजा का पारछन पृत्रवत्‌ करना ववाहिए । न्याय के पथ का 
अनुसरण करने का भी आजनार्य भे आदेश दिया है । उन का कथन है कि राजा को प्रजा 
के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए मोर उस के अपराधानुकूल द्वी दण्ड देना 
चाहिए ( ९, २)। अपराध के अनुकूल दण्ड अप ने पृत्र को भी देना चाहिए ऐसा 
आचार्य का विधार है ( २६, ४१ )॥ वे राजा के देवत्व के सिद्धान्त में भी विश्वास 
रखते हैं (२९, १६-१९ )। इस के साथ हो सोमदेव प्रजा की रक्षा न करने वाके 
राजा को निक्ृष्ट बतलाते हैं तथा उसे बरक का अधिकारी समझते हैं ( ७, २१ तथा 
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६, ४२ )। पापियों का निवारण करने में राजा पाप का भागी नही होता, अपितु से 
राष्ट्र सफटों के विनाश से महान्‌ धर्म की प्राप्ति होती है ( ६, ४१ )। भाचाय॑ ने 
राजघर्म फी दिशा में राजा के लिए. बहुत उच्च आदर्श निर्धारित किये हैं। राजधर्म 
में घर्मपद से सोमदेवसूरि का यह स्पष्ट अभिप्नाय है कि राजा के जिस आचरण से 
धस्युदय और मोक्ष की सिद्धि होती है पह घम है ( १, १ )। भाचार्य क सामने मोक्ष 
साधना का सर्वाधिक महत्त्व हैं। उन्होने एस धर्म साधता के लिए शक्ति के भनुसार 
तप और त्याग के आचरण को धर्म के अधिगमन का उपाय बतलाया है ( १, ३ ) | 
सोमदेय ने समस्त प्राणियों में समता ( निर्वेरता ) के आचरण को परम आचरण 
वतछाया है ( १, ४ )। वे भुतद्रोह को सर्वोपरि दोष मानते हैं ( १, ५ ) । आचार्य 
के मत में प्रतिदिन कुछ न छुछ तप ओर दान का आचरण करते रहना चाहिए, पर्योकि 
दान और तप करने वाले पुरुष को उत्तम लोकों को प्राप्ति होती है ( १, २७ )। 


इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने जीवन में अधर्म फा त्याग कर धर्म फी साधना 
से शुभगति प्राप्त कर छेना राजधर्म में राजा के लिए निर्षारित किया है । परल्तु थे 
राजा फो एकागो मुमुक्षु भी नहीं बना देते । जिस घर्मसाधना में काम भौर अर्थ का 
परित्याग हो ऐसी सन्यास प्रधान धर्मसाधना को थे त्याज्य मानते हैं ( ३, ४ ) | 
इस प्रकार उन्होंने राज घ॒र्म को मोक्ष का भी अमोध साधत वना दिया है । जिस 
प्रकार गीता का कमयोग केवल कर्म तन रहकर छखोक्ष साधक योग यन जाता है, वहाँ 
क्षत्रिय का युद्धाचरण भी जिस प्रकार नि श्रेयस साधक है, उसी प्रकार आचार्य सोमदेव 
ने भी राजधर्म को मोक्ष साधक मान कर उस का निरूपण फिया है । 


आचाय सोमदेव द्वारा वणित राज्य की परिभाषा में भी उच्च आदर्शों का 
समावेश है । राजा के पृथ्वी पाछनोचित कर्म को वे राज्य कहते हैं (५, ४ ) | वह 
पुष्वी वर्णाभ्रम से युवत तथा धान्य, स्वर्णादि से विभूषित होनो चाहिए सभी पह राज्य 
कही जा सकती हैं (५, ५ )। यदि उस में यह विद्ेषताएँ नहीं हैँ तो वह राज्य का 
अग नहीं वन सकती । इस प्रकार राज्य को यह परिभाषा राजशास्त्र के क्षेत्र में अद्वि- 
तोय है। छस में प्राचीन एव आधुनिक विद्वानों द्वारा बताये गये राज्य के तत्त्वों का 
पूण समावेश हैं | सोमदेव से पूव किसो भी राजशास्त्र प्रणेता ने राज्य को इस प्रकार 
वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नही किया । अत यह परिभाषा राज्य धास्त्र के क्षेत्र में 
सर्वोच्च स्थान रखती है बोर इसे आचार्य सोमदेव की महान्‌ देत कही जा सकती है। 


जाचाय सोमदेव ने घम और राजतीति का अपूर्व समन्वय किया है। सम्पूर्ण 

नोहिवाब्यामृत में घम साधना एवं नैतिक तवत्त्वों को प्रमुखता देकर राजनीति को 

घमनीति से पृथक्‌ नहीं किया है। नोतिवाक्यामृत राजनीति का आदर्दा ग्रन्थ हे । 

चाचाय सोमदव अत्वेक क्षेत्र में जाध्यात्मिक दृष्तिकोण मावश्यक समझते हैं। राजा के 

लिए भो बच्यात्म दिद्या के ज्ञान का आदेश देते हैं ( ६, २ )। राजनीति जैसे ऐहिक 
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कलुपित विपय को सौम्य एवं सात्त्विक रूप देकर आचार्य सोमदेव ने राजदर्शत के 
क्षेत्र में पूर्व योगदान दिया है । 
सोमदेव ने युद्ध क्षेत्र में मी घामिक नियमो की उपेक्षा नहीं को हूँ। वे कूठ- 
युद्ध की अपेक्षा घर्मयुद्ध को हो श्रें् बतलाते हैं मोर घमविजयी राजा की प्रशसा 
करते हैं (३०, ७०) उन्होंने पाड्गुण्य नीति तथा साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों 
का भी सारगर्भित वर्णन किया है ( पादगृण्य समु० )। वे युद्ध को तभी आवश्यक 
समझते हैँ जब अन्य उपायो से कोई परिणाम न निकछे (३०, ४ तथा २५)। आचार्य 
घक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध न कर सन्धि करने का हो आादेद्य देते हैं. और दुर्वल का शक्ति- 
शाली के साथ युद्ध करना मनुष्य का पर्वत से टकराने के समान बतछाते हैं (३०,२४)। 
युद्ध में मारे गये सैनिको के परिवार का हर प्रकार से पालन-पोषण करना राजा का 
घ॒र्म बतलाते हैं (३१०, ९३) । युद्ध एव भन्तर्राट्रीय सम्बन्धों के विपय में आचार्य सोम- 
देव के विचार बहुत ही उपयोगी एवं राजनीतिक दृष्टि से बडे महत्त्वपूर्ण हैं । 
आचार्य सोमदेव ने एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को अपनी दृष्टि का आदर्ग 
बनाया है। 'राष्ट्र” शब्द की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि णो पशु, धान्य, 
हिरप्य सम्पत्ति से सुशोभित हो वह राष्ट्र है ( १९, १)! राष्ट्र की सम्पन्नता के 
विविध उपायों एवं साधनों पर उन्होने पूर्ण प्रकाश डाला हैं। वार्ता फी उन्नति में 
ही राजा की समस्य उन्नति निहित है ऐसा उन का विचार हैं (८, २)। 
वार्ता के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं व्यापार तथा वाणिज्य क्षाते हैं। इन क्षेत्रों 
में किस प्रकार विकास हो सकता है इस विषय पर उन्होंने उपयोगी विचार 
घ्यकत किये हैं ( ८, ११-१५, १७, २० ) ! जैताचार्य होते हुए भी उन्होंने भर्य 
के महत्व को अपनी दृष्टि से मोझछ नहीं होने दिया हैं। उन्होंने धर्म, बर्थ ओर काम 
तीनों पुरुषा्ों का हो समरूप से सेवन करने का आदेश दिया है (३, ३) | भआघार्य 
हीनों पुरुषा्थों में अर्थ की सव से मधिक महत्त्व देते हैं, क्योकि बहो अन्य पुरुषार्षों का 
आधार है (३, १६) | उन्होंने काम पुरुषार्थ को भो धर्म से कम महत्त्व नही दिया है । 
इस प्रकार के विचार व्यक्त कर के सोमदेव ने महान्‌ दुरदर्शिता एव व्यावहारिक राज- 
तीतिज्ञता का परिचय दिया है । उन के द्वारा वर्थित अर्थ की परिमाषा बी महत्त्वपूर्ण 
एव सारगरभित है । वे छिखते हैं कि जिस से सव प्रयोजनों की घिद्धि हो सके वह प्र्ष 
है ( २, १)। वास्तव में उत का कथन सत्य हो है, पयोंकि विद्व में ऐसा कोई भो 
कार्य नहीं है जो घन से पूर्ण न हो चक्े । अर्थ व्यक्ति की समस्त कामनाओं की पूर्ण 
करते में समर्थ है ! सोमदेव का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति एवं राजा का यह कर्तव्य 
है कि वह भप्राप्त घन की प्राप्ति, श्राप्त की रक्षा वधा रक्षित की वृद्धि करे (२, ३) ! 
उस कौ अपती आय के भनुकूछ ही व्यय करना चाहिए (२६, ४४) । जो इस नियम 
का पालन नहीं करता वह घन्र कुबेर सो दरिद्र हो जाता हैं (१६, २ ८) । आचार्म 
कोश फो ही राज्य का आण कहते हैं (२१, ७) | जैसा कि पूर्वाचायों ते मो कहा हैं । 


१८६ नीवठिवाक्यारट० में राजवीवि 


आचार्य ने कोश यूद्धि के विविध उपायों का भी वर्णन किया है और श्रेष्ठ कोश के गुणों 
की भी व्याख्या की है ( कोश समु० ) । मु 
यद्यपि सोमदेव कोश को वहुत महत्त्व देते है, किन्तु उस की वृद्धि में वे 
न्यायीचित साधनों का ही प्रयोग करने का आादेश देते हैं। उन का स्पष्ट विचार है 
कि जो राजा अथवा वैद्य श्रथ के लोभ से प्रजावर्ग में दोष खोजता है. वह फुत्सित है 
(९, ४) । अन्यत्र वे लिखते हैं कि अन्याय से श्रणशलाका का ग्रहण करना भी प्रजा 
को 'मेदित करता है (१६, २५)। प्रजा को पीडा से फोश पीडित होता है, फर्योंकि 
पीडित प्रजा राजा के देश का त्याग कर के अन्यत्र बस जाती है। इस के परिणाम-« 
स्वरूप राजकोश में अर्थ का प्रवेश नहीं होता (१९, १७) । अत राजा को देश भोर 
फाल के अनुरूप ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए (२६, ४२) । आचार्य सोमदेव 
ने अर्थशुचिता पर विशेष बल दिया है । 
सोमदेव ने राजनीति क्षौर लोकनतीति का भी समन्वय किया है । वे समाज की 
उन्नति में ही राष्ट्र को उन्नति मानते हैं जो कि वास्तव में सत्य है। मानवन्‍्जीवन को 
सफल एव समुन्नत बनाते के लछिए जिन वातों की अपेक्षा होती हैं वे सभी इस लघु 
प्रन्य में उपलब्ध होती हैं । यह ग्रथ केवछ राजनीति की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है, 
अपितु छोक-व्यवहार को दृष्टि से भी इस का विशेष महृत्त्य है। इस राजनीति प्रधान 
ग्रन्थ में सोमदेव ने समाजव्यवस्था के अर्गो पर भी प्रकाश डाला है । आचार्य कौटिल्य 
की भाँति वे भी वर्णाश्रम व्यवस्था में पूर्ण भास्था रखते हैं, किन्तु इस क्षेत्र में प्राचीन 
माचारयों की अपेक्षा थे उदार एवं प्रगतिशील है । उन्होंने इस व्यवस्था के उपयोगी 
भर्गों को ही स्वीकार क्रिया है और रूढ़िवादिता का सब्र खण्डन किया हैं। सोमदेव 
शूद्र को भी समान में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं. तथा ज्ञान का मार्ग सूय-दर्शन 
के धमाव सब के लिए खुला रखने का आदेश देते हैं. (७, १४) । 
नीतिवाज्यामृत में लोकोपयोगी व्यवद्ार पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है। 
ससार के छोकिक व्यवहार में भ्रान्त, भारत प्राणियों के लिए इस ग्रन्थ में सत्परामर्श 
प्राप्त होता हैं। इस ग्रय के छोकोपयोगी सूत्र मानव के लिए उत्तम पथ-प्रदर्शन करने 
वाले हैँ । आचाये सोमदेव ने छोकजीवन में सहायक होने याले महोपयोगो सूत्रों फी 
रचना की है । उन के कुछ सूत्र उदाहरणस्वरूप यहाँ उद्घृत किये जा रहे हैं--- 
१ सदंदा याचना करने वाले से कौत नहों घबराता (१, १९)। 
२ समय से सचय किया गया परमाणु भो सुमेद वन जाता है (१, २८)। 
हे उद्यमहीन के मनोरथ स्वप्त में प्राप्त हुए राज्य के समान होते हैं (१, ३२) । 
४ अग्ति के समात दुर्जन अपने आश्रय को हो नष्ट फर देता है (१, ४०) । 
५ जिप्त को स्त्रियों में मधिक आसक्ति है उस को घन, पघर्म भीर शरीर फुछ 
भी नहीं (३, १२) । 
६ जित ने शास्त्र न पढ़े वह व्यक्ति नेत्रो के होते हुए भी बन्या है (५, ३५)। 
निष्कर्ष 
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जो उत्पन्न हुआ वष्ा को पवित्र करता है वह पृत्र है (५, ११)! 
अपराधियों के प्रति क्षमा घारण करना साधुओं का भूषण है, राजाओं का 
का नहीं (६, ३७) । 
सुगन्धिरहित भी धागा क्या घुमनो के सयोग से देवता के शीद्ा पर नहीं 
चढता (१०, २) । 
महापुरुषों से प्रतिष्ठित पत्थर भो देवता बन जाता है, फिर मनुष्य का 
तो कहना ही क्या (१०, ३) । 
विष भक्षण के समान दुराचरण समस्त गुणों को नष्ट कर देता है (१०, ७)। 
वह महान्‌ है जो विपत्ति में धैर्य घारण करता है (१०, १३३) । 
किसी भी अपने अनुकूछ को प्रतिकूल न बनाये (१०, १४६) । 


१४ वाणी की कदुता शस्त्रपात से भी बढ़ कर है (१६,२७) । 
१५ बिना विचारे कोई भी कार्य नही करना चाहिए (१५, १)। 


१६ 


फौत घनहीन लघु नही हो जाता (१७, ५५) । 


१७ छात्रु के भी घर क्षाने पर आदर क्षरना चाहिए, महापुरुष के आने पर 


१८ 


वो कहना ही क्या (२७, २६) | 
वही तोर्थ हैँ जिन में अधर्म का आचरण नहीं होता है ( २७, ५२ ) ! 


१९ उस पुरुष को घिक्कार है जिस में आत्मशक्ति के अनुसार कोप धौर 


प्रसन्‍नता नहीं (६, ३८) । 


२० खल की मैत्री अन्त में विपक्तिदायक होती है (६, ४४) । 


२१ 


अप्रिय मौपषि भी पी ली जाती है (८, २५)॥ 


२२ सर्प से फाटी हुई अपनी अगुलो भी काट दी जाती है (८, २६) । 
२३ वह पुत्र पया कुलीन है जो माता-पित्ता पर छूरता प्रकट करता है 


(११, २१) ! 


२४ पिता के समान गुरु की सेवा करती चाहिए (११, २४) । 

२५ मनुष्यों का वैभव वह है जो दूसरों का उपभोग्य होता है (११, ५१) । 
२६ उपकार कर के प्रकट करना बैर करने के समान है (११, ४७) | 

२७ वह मनुष्य विचारज्ञ हूँ जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध को भी अच्छी तरह परीक्षा 


कर के अनुष्ठान करता है (१५, ६) | 


२८ कुशल बुडियाले पुरुपों को प्राणो के कठगत भा जाने पर भी अशुभ कर्म 


२५ 


३० 


नही करना चाहिए (१८, ३७) । 
माता पिता का मन से भी अपमान करने से अभिमुख लक्ष्मी भी विमुख 


हो जाती हैं (२४, ७६) । 
चल के अतिक्रम से व्यायाम किस आपत्ति को उत्पन्न नहीं करता 


(२५, १८)! 
नीतिवाफ्यासृस में राजनीति 
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अव्यायामशौलों में अग्निदोपन, उत्साह और शरौर गठत कहाँ से भा 
सकता है (२५, १९) । 

बिना भूख के खाया हुआ अमृत भी विप हो जाता है (२५, ३०)। 

आर्त सभी घम बुद्धि वाले हो जाते हैं (२६, ५) । 

वह मनुष्य नीरोग है जो स्वय धम के लिए चेष्टा करता है (२६, ६) । 
भय स्थानों पर विपाद करना उचित सही अपितु पैये का अवरूम्वन 
मपेक्षित है (२६, १०) । 

उस को लक्ष्मी अभिमुखी नही होती जो प्राप्त हुए घन से सन्तुष्ट हो जाता 
है (२६, १५)। है 
घह सर्वदा दु खी रहता है जो मूछघन की वृद्धि न कर के व्यय करता है 
(२६, २०)। 

सर्वत्र सन्देह करने वाले को काय सिद्धि नही होती (२६, ५१) । 

वह जाति से अन्धा है जो परलोक की चिन्ता नहीं करता (२६, ५६) । 
स्वय गुणरहित वस्तु पक्षपात से गुण वाली नहीं हो जाती (२८, ४७) । 
नायकहीन अथवा बहुत नायर्कों चाछी सभा में कभी प्रवेश न करे 
(२९, ९०) । 

विष्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं हे (३०, ८३) 

गृहणी को घर कहते हैं, दोवार और चढाएयों फे समूह को नहीं 
(३९, ३१) । 

तृण से भी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता हैं, फिर मनुष्य का तो कहना 
ही कया (१२, २८) । 

अतिपरिचय किसी की अवज्ञा नहीं करता (३२, ४३) । 

अप्राप्त अर्थ में सभो त्यागी हो जाते हैं (३२, ७१)। 

पुण्यशील पुरुष को कहीं मी आपत्ति मही (३२, ३८) | 

दव के अनुकूल होने पर भी उद्यमरहित व्यक्ति का भद्र नहीं (२९,९)। 
वही तोथपात्रा है जिस में अकृत्य से निवृत्ति हो (२७, ५३) । 

दरिद्रता से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई अध्य छाछत नहीं है जिस के 
साथ समस्त गुण निष्कल हो जाते हैं (२७, ४५) । 

वह चुरा देश है जहाँ अपनी वृत्ति नही (२७, ५) । 

वह कुत्सित वघु है जो सकट में सहायता नहीं करता (२७, ९) । 

तीन पाप तत्कारू फल देते हँ---स्वामी द्रैहू, स्त्रीवषच और वालवघ 
(२७, ६५)॥ 


अपात्रों में घन का व्यय राख में हृवन के समान है (१, १ १)। 
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जो उत्पन्न हुआ वश को पवित्र करता है वह पृत्र है (५, १६)। 
अपराधियों के भ्रति क्षमा धारण करना साधुओं का भूषण हैँ, राजा्ों का 
का नहीं (६, २७) । 
सुगन्धिरहित भी घागा क्या सुमनों के सयोग से देवता के शीद्य पर नहीं 
चढ़ता (१०, २) । 
महापुरुषों से प्रतिष्ठित पत्थर भो देवता बन जाता है, फिर मतृष्य का 
तो कहना ही क्या (१०, ३) । 
विष भक्षण के समान दुराचरण समस्त गुणों को नष्ट कर देता है (१०, ७)। 
वह महान्‌ है जो विपत्ति में घेर्य घारण करता है (१०, १३३) । 
किसी भी अपने अनुकूल को प्रतिकूल न बनाये (१०, १४६) । 


१४ वाणी की कटुता शस्त्रपात से भी बढ़ कर है (१६,२७) । 
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बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करता चाहिए (१५, १) | 

कौन घनहीन लघु नही हो जाता (१७, ५५) 

छ्त्रु के भी घर आने पर आदर करना चाहिए, महापृरुष के भाव पर 
तो कहना ही क्या (२७, २६) । 

वही तोर्थ हैं जिम में अधर्म का आचरण चही होता है ( २७, ५२ ) ! 
उस पुरुष को घिककार है जिस में आत्मदक्ति के अनुसार कोप भर 
प्रसन्‍तता नही (६, २८) । 

खल की मैत्री अन्त में विपत्तिदायक होती है (६, ४४) । 

अप्रिय म्ौषधि भी पो छी जाती है (८, २५)। 


२२ सर्प से काटी हुई अपनी अग्रुली भी काट दी जाती है (८, २६) । 


२१ 


वह पुत्र क्या कुलीम है जो माता-पिता पर छूरता प्रकट फरता हैं 
(११, २१) । 


२४ पिता के समान गुरु की सेवा करनी चाहिए (११, २४) । 

२५ भनुष्यों का वैभव वह हैं जो दूसरों का उपभोग्य होता हैँ (११, ५२) । 
२६ उपकार कर के प्रकट करना वैर करने के समान है (११, ४७) | 

२७ वह मनुष्य विचारज् है जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध को भी भच्छी तरह परीक्षा 


कर के अनुष्ठान करता है (१५, ६) । 


२८ कुशल बुद्धिवाछे पुरुषों को प्राणो के कठगत आय जाने पर भी अशुभ फर्म 


नहीं करता चाहिए (१८, ३७) ॥ 


२९ माता-पिता का मन से भी अपमान करने से अभिमुख छद्मो भी विमुख 


३० 


हो जाती है (१४, ७६)। 
वर के अतिक्रम से व्यायाम किस आपत्ति को उत्पन्य नहीं करता 


(२५, १८) । 


नीविवाक्यारूठ में राजनीति _...... 


॥ 


जिप्कप 


३३ आव्यायामशीलों में अस्तिदीपन, उत्साह और शरीर गठन कहाँ से था 
सकता है (२५, १५) । 

३२ बिना भूख के खाया हुआ अमृत भी विष हो जाता है (२५, ३०) । 

३३ आर्त सभी पर्म बुद्धि वाले हो जाते हैं (९१६, ५)। | 

३४ वह मनुष्य नीरोग है जो स्वय घम के लिए चेश करता है (२६, ६) । 

३५ भय स्थानों पर विषाद करना उचित चह्दी अपितु घैर्य का अवलम्बन 
अपेक्षित है (२६, १०) । 

३६ उस की लक्ष्मी अभिमुखी नही होती जो प्राप्त हुए घन से सन्तुष्ट हो जाता 
है (२६, १५४) । 

५७ यह सर्वदा दु खी रहता है जो मूलघन की वृद्धि न कर के व्यय करता हैँ 
(२६, २०) । 

३८ सर्वत्र सन्देह करने वाछे को काय सिद्धि नही होती (२६, ५१) । 

३९ चह जाति से अन्धा है जो परछोक की चिन्ता नहीं करता (२६, ५६ )ी॥ 
स्वयं गुणरहित वस्तु पक्षपात से गुण वाली नहीं हो जाती (२८, ४७) । 

नामकहीन अथवा बहुत सायकों वालो सभा में कभी प्रवेश न करे 

(२९, ९०) 

४२ विष्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं है (३०, ८३) । 

४३ गुृहणी को घर कहते हैं, दोवार जौर चटाइयों के समूह को नहीं 
(३९, ३१) । 
तृण से भी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है, फिर भनुष्य का तो कहता 

हो क्या (३२, २८) 

४५ अतिपरिचय फिसो की अवज्ञा नही करता (३२, ४३) । 

४६ अध्राप्त अर्थ में समी त्यागी हो जाते हैँ (१२, ७१) । 

४७ पुण्यशोल पुरुष को कहीं मी आपत्ति घहदी (३२, ३८) ॥ 
देव के अनुकूल होने पर भी उद्यमरहित व्यक्ति का भद्र नहीं (२९,९) | 

वद्दी तोथयात्रा है जिस में अक्ृत्य से निवृत्ति हो (२७, ५३) । 

दरिद्रता से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई अय लांछन नहो है जिस के 

साथ समस्त गुण निष्फल हो जाते हैं (२७, ४५) । 

वह बुरा देश है जहाँ अपनी वृत्ति नही (२७, ८) । 
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बह छुत्सित दघु हैँ जो सकट में सहायता नही करता (२७, ९)।) 


५३ तोन पाप तत्कारू फर देते है--स्वामी द्ौह, स्त्रीवष और घालवघ 
(२७, ६५) । 


५४ आपात्रों में घन्र का व्यय राख में हृवत के समान है (१, ११)। 


१८५९ 


५५ नित्य घन के व्यय से सुमेर भी क्षीण हो जाता है (८, ५) । 

५६ अविवेक से बढ़कर प्राणियों का अन्य शत्रु नही (१०, ४५) । 

५७ वह विद्या विद्वानों के लिए कामघेनु के समान है जिस से सम्पूर्ण जगत्‌ 

की स्थिति का ज्ञान होता है (१७, ५९) | 

५८, घातुओं का सम रहना विष को भी पथ्य बना देता है (२५, ५१) । 

५९ आत्म-रक्षा में कमी भी प्रमाद न करे (२५, ७२) | 

६०, आशा किस पुरुष को क्लेश में वहीं डालती (२६, ६१) । 

इस प्रकार के क्षतेक उपयोगी सूत्रों से नीतिवाक्यामृत का भ्रत्मेक समुददेश 
परिपूर्ण है। उस के ये उपयोगी सूत्र मानव जीवन को सफकू एवं समुन्तरत बनाने के 
लिए बहुत उपयोगी हैं । 

नीतिवावयामृत में कैबछ राजमीति का ही वर्णन नहीं मिलता, अपितु, समाज" 
धास्त्र, कर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र का भी उपयोगी वर्णन इस में 
उपलब्ध होता है। एक ही प्रन्थ में विविघ शास्त्रों के उपयोगी अंशों की व्याक्ष्या 
जाचार्य सोमदेव की महान्‌ चिद्वत्ता एव व्यावह्वारिक राजनीतिज्ञता की द्योतक हैं। भाज 
के युग में राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में भी इस ग्रन्थ से बडी सहायता मिल सकती है । 
ससार में वैज्ञामिक प्रगति के नाम पर मौतिक जडवाद की प्रधानता हैं। अत अर्थ 
छोलुप भोगप्रधाव समाज की रचना इस वैज्ञानिक युग का अभिशाप है। समाज कौ 
इस भौतिफ जडवाद से मुक्ति दिलाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित 
करना आज के युग को प्रमुख आवश्यकता है। सोमदेव का नीतिवाबंयामृत वर्तमात 
युग की इस आवदयकता की पूर्ति के लिए भपूर्व ग्रन्थ है। व्यक्ति और समाज में 
क्राध्यात्मिक वृष्टिकोण का उन्मेष फर के ही देश में स्थायो शान्ति स्थापित कोजां 
सकती है। हमारे राष्ट्र के श्रयत्व हमारी भोतिक समृद्धि के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि पर 
रहें, किन्तु हमारा आध्यात्मिक छक्ष्य विलुप्त नहीं होना चाहिए । आघण्यामिकता ही 
भारतीय सस्कृति का प्राण है। समाज के आध्यात्मिक पक्ष को ग्रहण कर लोक साधना 
प्रतिपादक ग्रन्थ अमर साहित्य में समादृत होते हैं । नीतिवाक्‍्यामृत भी राजनीति के 
क्षेत्र में आध्यात्मिक लक्ष्म की जागृति के फारण भारतीय राजनीति प्रधान साहित्य को 


अमर क्षति हैं । 


नि 


3३6 नीविवाक्याम्त में राजनीति 


आचाय सोमदेव सूरि कृत 
नीतिवाक्यामत का मूल छत्र-पाठ 


१ घमंसमुद्रेश 
मेगलाचरणुम्‌ 


सोम सोमसमाकार सोमाभ॑ सोमसंभवस । 
सोमदेव मुन्ति नत्वा नीतिवाक्यामृत ब्रुवे ॥१॥ 


घर्माथकामफछाय राज्याय नम । 


यतोः्म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म ह१॥ 

अघम पुनरेतद्विपरीतफल। ॥श॥ 

आत्मवत्परत कुशल वृत्तिचिन्तन शक्तितस्त्यागतपसी च घर्माघिगमोपाया ॥३॥ 
सर्वेसत्वेषु हि समता सर्वाचरणाना परम चरणमु ॥४॥ 

न खल भूततद्रहा कापि क्रिया प्रसूते श्रेयासि ॥५॥ 

परजञ्ञाजिधासुमनसा ब्रतरिक्तमपि चित्त स्वर्गाय जायते ॥६॥ 

स खल्‌ त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ कृते भवत्यात्मत्तो दो,स्थित्यम्‌ ॥७॥ 

स खल्वर्थी परिपन्यी य परस्य दो स्थित्य जानस्तप्यभिछपत्यथंस ॥८॥ 


तद्बव्त्माचरितव्य यत्र न सशयतुलामारोहत शरीरमनसी ॥९॥ 
ऐहिकामुनत्रिकफछार्थमर्थव्ययस्त्याग ॥१णा 


भस्मनि हुत्तमिवापाश्रेष्वंव्यय ॥१श॥। 
पात्र च त्रिविध घ्मपात्र कार्यपात्न कामपात्र चेति॥१२॥ 
एवं कोततिपाजमपोत्ति केचितु ॥१शा 


कि तया कीर्त्या या जाश्नितान्न विर्मत्ति प्रतिरणद्धि बाघ भागीरथी-शओ- 
पव॑तवद्भावानामन्यदेव प्रसिद्धे कारण न 


पुनस्त्याग यतो न खलु गृहीतारो 
व्यापिव सनाततावच एश्शा 


न्ोहिवाक्यारूत झा मूल सूत्र पाठ १३९१ 


स खलु कस्यापि माभूदर्थो यत्रासविभाग शरणागतानाम्‌ ॥१५॥ 

अर्िषु संविभाग स्वयमुपभोगदचार्थस्य हि हे फले, नास्त्यौचित्यमेकान्त- 
लुच्धस्य ॥१९॥ 

दानप्रियवचनाभ्यामन्यस्य हि सतोषोत्पादनमौचित्यस्‌ ॥१७॥ 

स खलु लुब्धो यः सत्सु विनियोगादात्मना सह जन्मान्तरेषु नयत्यथँस ॥१८॥ 
बदातुः प्रियालापोञ्म्यस्य लाभस्थान्तराय ॥१९॥ ' 

सदेव दू स्थिताना को नाम वन्धु, ॥२०॥। 

नित्यमर्थथमानात्‌ को नाम नोद्विजते ॥२१॥ 

इन्द्रियमनसों नियमानुष्ठान तपः ॥२२॥ 

विहिताचरण निषिद्धपरिवर्जन च नियम ॥३३॥ 

विधिनिषेधावैतिह्यायत्ती ॥२४॥ 

तत्खलु सद्धि श्रद्धेयमेतिह्य यत्र न प्रमाणवाबा पूर्वापरविरोधों वा ॥२५॥ 
हस्तिस्तानमिव सर्वमनुष्ठालमनियमितेन्द्रियमनोवृत्तीचास्‌ ॥२६॥ 
दुर्भंगाभरणमिव देहखेदावहमेव ज्ञान स्वयमनाचरत ॥२७॥ 

सुलभ खलु कथक इव परस्य घर्मोपदेशे लोक ॥२८॥ 

प्रत्यह किमपि तियमेत प्रवच्छतस्तयस्यतों वा भवन्त्यवर्य महीयासः 

परे छोका ॥२०॥ 

कालेन सचीयमान परमाणुरपि जायते मेरु ॥३ण। 

घरमंश्र॒त॒धनाना प्रतिदिव छवो5पि सगृह्यमाणों भवति समुद्रादप्यधिक ॥३१॥ 
धर्माय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवच्चन मवति ॥३२॥ 

कस्य नागकदेव सपयते पुण्यराशिः ॥३३॥ 

अनाच रतो मनोरथा स्वप्नराज्यसभाः ॥३४॥ 

धर्मफलमनु मवत्तोः्प्यवर्मानुष्ठानमनात्मज्ञस्थ ॥२५॥ 

क सुधी भेषजमिवात्महित धर्म परोपरोधादनुतिष्ठति ॥३६॥ 

घर्मानुष्ठाने भवत्यप्राथित्तमपि प्रातिलोम्य लोकस्य ॥रेण। 

अधर्मकर्मणि को नाम नोपाध्याय पुरूचारी वा ॥३८॥ 

कण्ठगतैरपि प्राणेनशिभ कर्म समाचरणीय कुशलमतिभिः ॥३९॥ 
स्वव्यसनतरपंणाय घूर्तेदु रीहितवृत्तय क्रियच्ते श्रीमन्त ॥४०॥ 

खलसगेन कि नाम न भवत्यनिष्टम्‌ ॥४१॥ 


अग्निरिव स्वाश्रयमेव वहन्ति दुर्जना ॥४शा 
बनगज इव तदात्मसुखलुब्ब को नाम न भवत्यास्पदमापदाम्‌ ॥४श॥। 


धर्मातिक्रमाद्नन परेल्नुभवन्ति स्वय ठु पर पापस्य भाजन सिंह इब 


सिन्वु खघात्‌ ॥४४॥ राज 
बीजभोजिनः कुटुम्विन इब नास्त्यधामकस्थायर किमपि शुभस्‌ ॥४५॥ 


नीतिवाक्यास्टत में राजनीति 


१०९२ 


ये। कामार्थावुपहत्म धर्ममेवोपास्ते स पक्‍्वक्षेत्र परित्यज्यारण्य कृपति ॥४छ। 
स खलु सुधोर्यो5पुत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति ॥४थ॥। 

इदमिह परसाह्चर्य यदन्‍्यायसुखलवादिहामुत्र चानवधिर्दू खानुवन्ध, ॥4८॥ 
सुखदु खादिभि प्राणिनामुत्कर्षापकर्षों धर्माधमंयोलि ज्धम्‌ ॥४०॥ 

किमपि हि तहस्तु नास्ति यत्र नेदवर्यमदृष्ठाचष्ठातु ॥५०णा 


२ अथेससुद्देश 
यत्तः सर्वेप्रयोजनसिद्धिः सोधब्थ ॥१॥ 
सोधयस्य भाजन योडर्थातुबन्धेनाथ मनु भवति ॥२॥ 
अलब्धलाभो लरूब्धपरिरक्षण रक्षितपरिवर्द्धन चार्थानुबन्धः ॥शे 
तीथमर्थनासभावयत्‌ मधुच्छत्रमिव सर्वात्मना विनश्यत्ति ॥थी 
घर्मंसमवायिच्त कार्यसमवायिन्श्च पुरषास्तीथंस्‌ ॥५॥ 
तादात्विक-मूलहर-कदर्येषु नासुलूम प्रत्यवाय ॥६॥ 
य किमप्यसचिसत्त्योत्पन्नमर्थ व्ययति स तादात्विक' (७॥ 
यश पितृपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मू्लहर ॥८॥ 
यो भृत्यात्मपीडाभ्यामर्थ सचिनोति स कदय रा 
तादात्विकमूलहरयोरायत्या नास्ति कल्याणमु ॥१ण)। 
कदय॑स्थाथसग्रहो राजदायादतस्कराणामन्यत्तमस्य निधि ॥१शा 


३ कासससुद्देश 


आरभिमानिकरसानुविद्धा यत सर्वेन्द्रियप्रीति स काम ॥शा। 
धर्मार्थाविरोधेत काम सेवेत तत सुखी स्यात्‌ एर। 

सम॑ वा त्रिवर्ग सेवेत ॥शा 

एको चछवत्यासे वितो धर्मार्थंकामानामात्मानमितरी च पोडयति ॥४॥ 
पराथंमारवाहिन इवात्मसुख निरुन्धानस्य घनोपाज॑नस्‌ ॥५॥ 
इन्द्रियमनःप्रसादनफला हि विभूतय ॥ह्षा। 

नाजितेन्द्रियाणा कापि फार्यंसिद्धिरस्ति ॥शा 
इष्टे<थें5नासक्तिविरद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रिजय ॥८॥ 
अथशास्त्राध्ययन वा ० 

कारणे कार्यपचारात्‌ ॥९ण 

योश्नड्भेचापि जोयते स कथ पृष्ठाद्भानरातीन्‌ जयेत ॥११॥ 
कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सित्तम १२ 


तोछियाक््याझत का मूछ सूत्र-पाठ 
रप 


हू 


अयजनो देवानामु ॥१७॥ 
अहन्तकरों मनुष्याणात्‌ ॥१९॥ है 
आत्मा वे पुत्रो नैप्ठिकस्य 0१७ 

अयमात्मानमात्मनि सदर्धान परा पूतता सपचते ॥१८॥ 
नित्यनेमित्तिकानुछ्ठानस्थो गृहस्थ ॥१९०॥ 

ब्रह्मरेवपिश्रतिथिभृतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानभु धरेणा 
दशपोर्णमास्थाद्याश्नय नेमित्तिकम््‌ ॥२१॥ 

वेचाहिक शालीनो जायावरोष्घारों गुहस्था ॥रेश। 

ये खलु यथाविधि जानपदमाहार ससारव्यवहार च परित्यज्य 
सकलबत्रो5कलत्रो वा बने प्रतिष्ठते स वानप्रस्थ ॥२३॥ 
बालखिल्य-ओदम्वरी-वेश्वानरा सद्य प्रक्षल्यकषचेति वानप्रस्था ॥२४॥ 
यो देहमात्राराम सम्यग्विद्यान्ोलाभेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय यतते 
यत्ति ॥२५॥ 

कुटीचरवह्नोदकह्सपरमहसा यतय ॥-५॥ 
राज्यस्य मूल क्रमी विक्रमद्च ॥२७॥ 
आचारसपत्ति क्रमसर्पत्ति करोति ॥२८॥ 
अनुत्सेक खलु विक्रमस्यालकार ॥रथणा 
क्रमविक्रमयोरत्यतरपरिग्रहेण राज्यस्य दुष्कर परिणाम ॥३०॥ 
क्रंमविक्रमपोरधिष्ठाव बुद्धिमानाहाय॑बुद्धियाँ 0३ १॥ 

यो विद्याविनोत्मति. स बुद्धिमानु ॥३२॥ 

सिहस्थेव केवल पोरुषावलम्बिनो न चिर कुशलम ॥३ररे॥। 

अधस्त्र, शूर इवाशास्त्र, प्रज्ञावानपि भवति विद्विषा वश ॥३७॥ 
अलोचनगोचरे ह्यर्थ शास्त्र तृतीय लोचन पुर्षाणास्‌ ॥३५॥ 
अनघीतशास्त्रइचक्षुष्मानपि पुमानन्ध एवं ॥३छ॥ 

से छज्ञानादपर पशुरस्ति ॥३णा 

परमराजक भुवत्त न तु मूर्खो राजा ॥१८॥ 

असस्कार रत्तमिव सुज़ात्तमपि राजपुत्र न नायकपदायामनन्ति साधव: ॥३९॥ 
न दुविनोताद्राज्ञ प्रजाना विनाशादपरोष्स्त्युत्पात, ॥४०] 


यो युक्तायुक्तयोरविवेकी विपयंस्तमतिर्वा स दुर्विनीत ॥४श 
गा गुणा सक्रासन्ति तदृद्रव्यम्‌ ॥४२॥ 

यती द्वव्याद्रव्यप्रकृतिरपि कश्चित्‌ पुरुष: सकोणंगजबत्‌ ॥४३॥ 

द्रव्य हिं क्रिया विनयत्ति नाद्रव्यम ॥४॥ 5 

है त-अवण-प्रहण-घारणाविज्ञानोहापोह-तत्त्वाभिनिवेशा बुद्धियुणा 
श्रोतुमिच्छा शुश्रपा ॥४४॥) 90: 


नोतिदाक्यामूठ का सूछ 


१७ 


न तस्य धन धर्म शरीर वा यस्यास्ति स्वीष्वत्यासक्तिः ॥१ से। 
विरुद्धकामवृत्तिः समृद्धोडपि न चिर नन्‍्दति ॥१७॥ 
धर्मार्थथामाना युगपत्‌ समवाये पुवः पूर्वों गरीयान्‌ ॥१५॥ 
कालासहत्वे पुनरर्थ एव ॥१ ६ 

घर्मकामयोरथ्थमुलत्वातु ॥९७॥ 


४ अथ अरिषड्वर्ग-समुद्देद 
अयुक्तितः प्रणीताः काम-क्रोध छो भ-मद-मान-हर्षा श्षितीशानामन्तरज्ो5- 
रिषड्वर्गा ॥९॥ 
परपरियृहीतास्वनूढासु च स्त्रीषु दुरभियन्धिः काम ॥श॥ 
अविचार्य परस्यात्मनों वापायहेतु क्रोध' ॥३॥ 
दानाहेंषु स्वधनाप्रदान परघनग्रहण वा छोमः ॥णा। 
दुरभिनिवेशामोक्षो यथोक्ताग्रहण वा मान ॥५॥ 
कुलबलेश्वयंरूपविद्यादिभिरात्माहका रकरण परप्रकर्षनिवन्धन वा मद ॥६॥ 
निर्निमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थशचयेत वा मन प्रततिरझजनो 
हुए ॥७॥ 


५ अथ विद्यावृद्धसमुद्देता- दे 
योब्नुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्रियमस्थान स राजा ॥१॥ 
राज्ञों हि दुष्टनिग्रह शिष्टपरिपालन च धर्म ॥शा। 

न पुन शिरोमुण्डन जटाघारणादिकस्‌ ॥३॥ 

राज्ञ) पृथ्वीपालनोचित कर्म राज्यम ॥४॥ 
चर्णाश्रमवती धान्यहिरण्यपशुकृप्यवुष्टिप्रदानफला च पृथ्वी ॥५॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राइच वर्णा ॥-॥ 

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थों यतिरित्याश्रमा' ॥»। 

स उपकुर्वाणको ब्रह्मचारी यो वेदमघीत्य स्नायात्‌ ॥ 2! 
स्‍्तान विवाहदीक्षाभिषेकः ॥%॥) 

स नेष्ठिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणान्तिकमदारक्म ॥१०॥ 
य उत्पन्त पुनीते वश स पुत्र ॥१8॥ 

कृतोदाह- ऋतुप्रदाता कृतुपदः ॥१ण।॥ 

अपुत्र. व्रह्मचारी वितृणामृणमाजनम्‌ ॥ १३॥ 

अनध्ययनो ब्रह्मण ॥१४॥ 


3५४७ नीतिवाक्याशस में राजनीति ४४ 


अयजनो देवानाम्‌ ॥१७॥ 

अहन्तकरो मनुष्याणास्‌ ॥९६।॥ 

आत्मा वे पुत्रो चेष्टिकस्य ॥१छ७॥ 

अयमात्मानमात्मति सदर्धान परा पूतता सपद्यते ॥१८॥ 
तित्यनेमित्तिकानुष्ठानस्थो गृहस्ण ॥१०॥ 

ब्रह्म देवपिच्नतिधिमृत्तयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानस्‌ ॥२०णा 
दर्शपोण॑मास्याद्याश्रय नेमित्तिकस्‌ ॥२१॥ 

वेवाहिक शालीनो जायावरोष्घारो गुहस्था २०0 

य+ खलु यथाविधि जानपदमाहार ससारव्यवहार च परित्यज्य 
सकलबत्रो5कलत्रो वा बने प्रतिछते स वानप्रस्थ ॥२३॥ 
बारूखिल्य-ओऔदसम्बरी-वेश्वान रा सद्य प्रक्षल्यकश्वेति वानप्रस्था ॥२४॥ 
यो देहमात्राराम सम्यग्विद्यानोलाभेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय यतते 
यत्ति ॥२५७ 

कुटीचरवह्ोदकहसपरमहसा यतय* ॥-६॥ 
राज्यस्य मूल क्रमो विक्रमइ्च ॥२७॥ 
आधचारसपत्ति क्रमसर्वात्त करोति ॥२८॥ 
अनुत्सेक खलु विक्रमस्पालकार ॥रणा 
क्रमविक्रमयोरन्‍्पतरपरियग्रहेण राज्यस्य दृष्कर परिणाम ॥३०॥ 
क्रमविक्रमपोरधिष्ठान बुद्धिमानाहार्यबुद्धिवाँ ॥३१॥ 

यो विद्याविनीत्तमति$ स बुद्धिमान ॥३२॥ 

सिहस्पेव केवल पोरुषावछम्बिसो न चिर कुशलूस ॥रेश। 

अशस्त्र, शूर इवाश सत्र, प्रश्ावानपि भवति विद्विषा वद्य ॥३४॥ 
अलोचनगोचरे ह्यमर्थ शास्त्र तृतीय लोचत पुरुषाणाम ॥३५॥ 
अनधीतशास्त्रसचल्तुष्णा तपि पुमानन्ध एवं ॥३६॥ 

न छज्ञानादपर पशुरस्ति ॥१ण 

वरभराजक भुवत्त न तु भूर्खो राजा ॥रे८॥ 

असस्कार रलमिव सुज़ात्तमपि राजपुत्र त नायकपदायामनस्ति साधवः ॥३२९०॥ 
न दुविनोताद्ाज्ञ प्रजाना विनाज्ादपरोष्त्त्युत्पात ॥४ण। 

यो युक्तायुक्तो रविवेक्टी विपयंस्तसतिर्दा स दुर्चिचीत्त ४९ 


यत्र सझ्धिराघीयमाना गुणा सक्रार्मक्ति तद्द्॒व्यम ॥४२॥ 
यतो द्रव्याद्रव्यप्रकृतिरपि कदिचितु 


त्‌ पुरुष+ सकी्णंगजबत्त्‌ ॥४३॥ 
द्रव्य हि क्रिया विनयति नाद्रव्यम्‌ (४) 
जुशप्ाअवण-हण-घा रणाविज्ञानोहपोह-तत्त्वाभिनिवेशञा द्विगुणा 

शुः ॥] 
श्रोनुमिच्छा शुश्नुपा ॥४६॥ 20४८ 


5 नोतिवाफ्यारूत का सूछ सूम्र-पाठ 
ल्‍्‌ पृ 
! सक स्‌ः १९७ 


श्रवणमाकर्ण नम्रु ४७॥ 

ग्रहण श्षास्त्रा्थीपादान ॥४८॥ 

धारणमविस्मरणम्र्‌ ॥४९%॥ है 
मोहसदेह॒विपर्यासग्पुदासेन ज्ञान विज्ञानमु ॥प०ा। 
विज्ञातमथंमवलम्व्यान्येषु व्याप्त्या त्थाविधवितकंणमूहः ॥५१॥ 
उत्तियुक्तिभ्या विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्यवायसभावनया व्यावतंत्तमपोह ॥५शा 
अथवा ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानविशेषोष्पोह ॥५३॥ 

विज्ञानोहापोहानुगम विशुद्धमिदमित्यमेवेति निर्चयस्तत्त्वाभिनिवेश ॥५४॥ 
या; समधिगम्यात्मनों हितमवैत्यहित चापोहति ता विद्या ॥५५॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति चतस्नो राजविद्या ॥५६॥ 
अधीयातो ह्यान्वीक्षिको कार्याकार्याणा बछाबल हेतुभिविचारयति व्यसनेषु न 
विषीदत्ति नाभ्युदयेन्र विक्रायत्ते समधिग5छति प्रज्ञावाक्यवेशारद्यम्‌ ॥५७॥ 
श्रयी पठच्‌ वर्णाश्रमाचारेष्वतीव प्रगल्भते जानाति च समस्तामपि 
धर्माधमंस्थितिसु ॥५८॥ 

युक्तितः प्रवरतेयन्‌ वार्ता सर्वमपि जीवछोकमभिनन्दयति छभते च स्वय 
सर्वान्तपि कामान्‌ ॥५९॥ 

यम इवापराधिषु दण्डप्रणयनेन विद्यमाने राज्ञि न प्रजाः स्वमर्यादामति- 
क्रामच्ति प्रसीदन्ति च त्रिवर्गफला विभूतय३ ॥६०॥ 

साख्य योगो लोकायतिक चान्वीक्षिकी बौद्धाहतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वार्त्‌ 

( नान्वीक्षिकीत्वम्‌ ) इति नेत्यानि मतानि ॥६१॥ 

प्रकृतिपुरुषज्ञो हि राजा सत्त्वमवलम्बते रज फल चापल च परिहरति 
तमोभिर्ामिभूयते ॥६२॥ 

आन्वी क्षिक्यध्यात्मविपये, त्रयी वेदयज्ञादिषु, वार्ता कृषिकर्मादिका, 
वण्डनीति शिष्टपालनदुष्टनिग्रह ॥६३॥ 

चेतयते चर विद्यावृद्धसेवायाम्‌ ॥६४॥॥ 

अजातविद्यावुद्धसयोगो हि राजा निरड्जुशों गज इव सद्यो विनश्यति ॥६५॥ 
अनघीयानो»प विशिष्टजनससर्गात्‌ परा व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥६६।॥ 

मन्येव काचित्‌ खलु छायोपजलतरूणाम्‌ ।६७॥ 
वद्ववृत्तविद्यास्िजनविशुद्धा हि राज्ञामुपाध्याया ॥।६८॥ 

शिष्टाना नीचैराचरन्नरपतिरिह लोके स्वर्ग च महोयते ॥६०॥ 

राजा हि परम देवत नासी कस्म॑चित्‌ प्रण॑मत्यन्यत्र गुरुजनेम्य ॥७०॥ 
वरमज्ञान नाशिषप्टननसेवया विद्या ॥७१॥ 

अल तेनामृतेन यत्रास्ति विपससर्ग ॥७२।। 

गुरजनशीलमनुसरन्ति प्रायरेण शिष्या ॥७३॥ 


. 5 - 2 
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प्ष्द्‌ 


नवेषु मुद्ध[जनेषु लग्न: सस्कारो ब्रह्मगाप्यन्यथा कतु न शक्‍्यते ॥७४॥ 
अन्ध इव वर परप्रणेयो राजा न ज्ञानलवदुविंदरध छा 

नीली रक्ते वस्त्र इव को नाप दुविदस्धे राज्ञि रामान्तरमाधत्ते ॥७६॥ 

यथायंवादो विदुषा श्रेयस्करों यदि न राजा गुणप्रद्देषी ॥७७॥ 

वरमात्मनो मरण नाहितोपदेश स्वामिषु ॥७८॥ 


गभथ आन्वीक्षिकीसमुद्देश 


आत्ममनोमरुत्तत्व्समतायोगलक्षणो ह्यध्यात्मयोग ॥१॥ 
अध्यात्मज्ञो हिं राजा सहजशारीरमानसागन्तुभिदषिन वाध्यते॥२॥ 
इन्द्रियाणि मनोविषय/ज्ञान मोगायतनमित्यात्माराम ॥शा 
मत्राहमित्यनुपचरित प्रत्यय” स आत्मा ॥४॥ 

असत्यात्मन, प्रेत्यभावे विदुषा विफल खलु सर्चेमनुछ्ठानस्‌ ॥५॥ 
यत स्मृति प्रत्मवमषंणमृहापोहन शिक्षालापाक्रियाग्रहूण च॒ 
भवति तनमन ॥णा। 

आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥छ७॥ 

शददस्पर्श रसरूपगत्घा हि विषया हटा) 

समाधीन्द्रियद्वारेण विप्रकृष्टसनिक्ृष्टावबोधो ज्ञानमु ॥०॥ 

सुख प्रीति ॥१ण 

तत्सुखमप्यसुख यत्र नात्ति मनोनिवृत्ति ॥११॥ 
अभ्यासाभिमांनसप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि ॥१२॥ 
क्रियात्तिशयविपाकद्ठेतु रभ्यास ॥११॥ 


प्रश्रयसत्कारादिलामेनात्मनो यदुत्कृष्टल्वस मावनमभिमान, ॥१४॥ 
अतदगुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनाभिनिवेश सप्रत्यय ॥१५॥ 
इन्द्रियमतस्तपंणो भावो विषय ॥१६॥ 

दु खमप्रीति "१णा 

तददु खमपि न दुःख यत्र न सक्लिइयते मन, ॥१८॥ 

दुख चतुत्रिध सहज दोषजमागन्तुकमन्तरज्भू चेति ॥१०॥ 
सहज क्षुत्ृप/सनोभूमव चेति ॥२०॥ 

दोपज वातपित्तकफवैषम्यसभूततम्‌ ॥२१॥ 

आागन्तुक वर्षातपादिजनित्तम्‌ ॥२२॥ 

यच्चिन्त्यते दरिद्वेन्यंचकारजस ॥२शा। 
न्यककारावशेच्छाविषातादिसमुत्यमन्तरज्भजम्‌ 0२० 

न तस्मेहिकमामुष्मिक च फलूमस्ति य कलशायसाभ्या भवति 


नोहियास्यान्त का सूछ सूश्र-पाठ १९७ 


विष्लवप्रकृत्ति ॥२५॥ 
स किपुरुषों यस्थ महामियोंगे सुवशवनुष इव लाविक जायते बलम ॥२६॥ 
आगामिक्रियाहेतु रभिछाषो वेच्छा ॥ २७॥ 
आत्मनः प्रत्यवायेभ्य प्रत्यावर्तनहेतुढंपो5न भिलाषो वा ॥२८॥ 
हिताहितग्रा प्तिपरिहारहेतु रुत्साह ॥२५॥। 
प्रयत्व परनिमित्तको भाव ॥३णा। 
सातिशयलाम सस्कारः ॥३१॥ 
अनेककर्मास्थासवासनावशातु सद्योजातादीना स्तच्यपिपासादिक 
येत्त क्रियत इति सस्कार ॥३२॥ 
भोगायतन शरीरम ॥३१॥ 
ऐहिकव्यवह रप्रसाधनपर लोकायतिकम्‌ ॥३४॥ 
लोकायवज्ञो हि राजा राष्ट्रकण्टकानुच्छेदयति ॥३५॥ 
न खल्वेकान्ततो यतीनामप्यन्वद्यास्ति क्रिया ॥३६॥ 
एकान्तेन कारुणप्यपपर करतलग्रतमप्यथ रक्षितु न क्षम ॥३७॥ 
प्रशमेकचित्त को नाम न परिभमवन्ति ॥रे८॥ 
अपराधक्रारिषु प्रशमो यतीमा भूषण न महीपतीताम ॥३५।॥। 
घिक्‌ त पुरुष यस्यात्मशकत्या न सत कोपप्रसादी ॥४०॥ 
स जीवन्नपि मृत एवं यो न विक्रामति प्रतिकूलेपु ॥४१॥ 
भस्मनीव निसस्‍्तेजसि को नाम निःश्द्धूः पद न कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
तत्‌ पापमपि ने पाप यंत्र महान धर्मानुअन्ध ॥४३॥ है 
अन्यथा पुनन॑रकाय राज्यम्‌ ॥४४॥ ह 

बन्धनान्तो नियोगः ॥४५॥ 
विपदत्ता खलमेत्री ॥४६॥ / 
मरणान्त स्प्रीपु विश्वासः ॥४७)॥ 


७ श्नपोसमुद्देश 
चत्वारो वेदा शिक्षा कल्पो व्याकरण निदकक्‍त छन्दो ज्योतिरिति षडज़ानीति- 
हासपुराणमीमासान्यायघर्मशास्त्र मिति चतुर्देशविद्यास्थानानि त्रयी ॥(॥] 
चगीत खलु वर्णाश्रमाणा घर्माधर्ंव्यवस्था ॥ २॥ 
स्वपक्षानु रागअवृत््या सर्वे समवायिनों छोकव्यवहारेष्वधिक्रियन्ते ॥श। 
घर्मशास्त्राणि स्मृतयो वेदार्थसग्रह्मढ्देदा एव ॥४॥ 
अध्ययन यजन दान च विप्रक्षत्रियवेदयाना समानो धर्म ॥५॥ 
श्रयो वर्णा; हिजातयः ॥ 
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अध्यापन॑ याजन प्रतिग्रहो त्राह्मणानामेव ॥शी है 
भूतसरक्षण शस्त्राजीवन सत्युरुषोषकारो दीनोद्धरण रणेश्पलायन 
चेति क्षत्रियाणाम्‌ 0८ 


वार्ता जीवनमावेशिकपूजन सत्रप्रपापुण्यारामदबादात्तादिनिर्मापण 
च विज्ञाम ॥९॥ 
त्रिवर्णोपजीवन कारुकुशीलवकर्म पुण्पपुटवाहन च शूद्राणाम्र ॥१०॥ 
सकृत्‌ परिणयनव्यवहारा सच्छुद्रा ॥११॥ 
आचारातनवद्यत्व शुचिसुपस्कर शारीरी च विशुद्धि करोति 
शुद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसू योग्यस्‌ ॥१ शा 
आनृशस्यममृषासाषित्व परस्वनिवृत्तिरिच्छानिय ३ प्रतिलोमाविवाहो- 
निपिद्धासु च स्त्रीषु ब्रह्मचय॑मित्ति सर्वेषा समानो घर्म ॥१३॥ 
आदित्यावलोकनवत्‌ धर्सें: खलु सैवंसाधारणो विश्येषानुष्ठाने तु नियम ॥१४॥ 
निजागमोक्तमनुष्ठान यतीना स्वो धर्म ॥१७॥ 
स्वघमंव्यतिक्रमेण यतीना स्वागमोक््त प्रायश्चित्तम्‌ ॥१६॥ 
यो यस्य देवस्य भवेच्छूद्धावान्‌ स त देव प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥१७॥ 
अभवत्या पूजोपचार सद्य आ्ञापाय ॥१८॥ 

..वर्णाश्रमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयोतों विशुद्धि ॥१९॥ 
स्वधर्मासकर प्रजाना राजान त्रिवर्गेणो पसघत्ते ॥२०ण। 
स किराजा यो न रक्षति प्रजा ॥२१॥ 
स्वधमंमतिक्रामता सर्वेषा पाथिवों गुद ॥९९॥ 
परिपालको हि राजा सर्वेषा घर्मषष्ठाशमवाप्नोति ॥२श॥ 


उज्ठषद्भागभ्दानेन वनस्था अपि तपस्विनो राजान संभावयन्ति ॥२४॥ 
तस्पेव तद्भूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति इति ॥२५॥ 


तदमद्भूलमपि त्तामड्रूल यतज्रास्यात्मनों भक्ति ॥२६॥ | 
सन्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत्‌ ॥२७॥ 

स्तात्वा प्राम्देवोपासनान्त कचन स्पुशेत्‌ ॥२८॥ 

देवागारे गत सर्वान्‌ यतीनात्मसबस्धिनीज॑रती पद्येत्‌ ॥२०॥ 
देवाकारोपेत पाषाणोडपि त्तावमन्येत तरिकि पुतम॑नृष्य राजशासनस्य मुत्ति- 


कायामिव लिज्िषु को नाम विचारो यत स्वयं मलिनो खल. श्रवर्धयत्येव 


क्षीर घेनूना न खलु परेषामाचार स्वस्थ पृण्यमारमतते कि तु मनो- 
विशुद्धि शरण 


दानादिष्रकृत्ति प्रायेण ब्राह्मानाम ॥३१॥ 
वलात्कारस्वमाव क्षत्रियाणाम्‌ ॥३श। 
निमर्गत शाठश् किरातानाम्‌ ॥३शा 


नीतिवारयारूत झा मूछ सूख पाझ 


१३९९ 


< 


है 


ऋजुवक्रशीलता सहजा कृषीबलानाम ॥३था 

दानावसान कोपो ब्राह्मणानाम ॥३५॥ 

प्रणामावसान कोपो गुरूणास ॥३े६॥ 

प्राणावसानः कोप क्षत्रियाणाम्‌ ॥३७॥ 

प्रियवचनावसान कोपो वणिग्जनानाम ॥|३८॥ 

वेश्याना समुद्धारकप्रदानेन कोपोपशम ॥३े०॥ 

निशचले परिचितेश्च सह व्यवहारों वणिजा निधि ॥४०॥ 
दण्ड मभयोपधिभिवंशी क रण नींचजात्यानाम ||४१॥ 


वार्तासमुद्देश 


कृषि पद्ुपालन वणिज्या च वार्ता वेई्यानाम्‌ ॥१॥ 

वार्तासमृद्धो सर्वा* समृ द्यो राज्ञ ॥२॥ 

तस्य खलु ससारसुख यस्य कृषिर्घेतवः शाकवाटः सद्मन्युदपान च ॥शे। 

विसाध्यराज्ञस्तन्त्रपोषणे नियोगिनामुत्सवों महान्‌ कौशक्षय ॥४॥ 

नित्य हिरण्पव्पयेन मेरुरपि क्षीयते ॥५॥ 

तन्न सदेव दुभिक्ष यत्र राजा विसाधयति ॥६॥ 

समुद्र॒स्थ पिपासाया कुतों जगति जलानि ४ 

स्वय जीवधघनमपश्यतों महती हानिमंनस्तापद्च क्षुत्पिपासाप्रतिकारातु 

पाप च ॥८॥ 

बुद्धवाल-व्याधितक्षीणान्‌ पशून्‌ बान्धवानिव पोषयेत्‌ ॥९॥ 

अतिभारो महान्‌ मार्गंइच पशूनामकाले मरणकारणम्‌ ॥१०) 

शुल्कवृद्धिवंलात्‌ पण्यग्रहण च देश्ान्तरभाण्डानामगप्रवेशे हेतु ॥११॥ 

काष्ठपाश्यामेकदेव पदार्थों रध्यते ॥१रा। 

तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहार दृषयति ॥१३॥ 

वणिग्जनक्ृतो5थेः स्थितानागन्तुकाशइच पीडयति ॥१४॥ 

देशकालभाण्डापेक्षया वा सर्वार्थों भवेत्‌ ॥१ ॥ 

पण्यतुलामानवृद्धों राजा स्वय जागृयात्‌ ॥१६॥ 

न वणिग्न्य सन्ति परे पश्यतोहरा ॥१७॥ 

स्पद्धंया मूलवृद्धिर्भाण्डेषु राज्ञो यथोचित मूल्य विक्रेतु ॥१८॥ 

अल्पद्रग्येण महामाण्ड यृह्तुतो मूल्याविनाशेन तद्भाण्ड राज्ञः ॥१९॥ 

अन्यायोपेक्षा सर्वे विनाशयति ॥२०।॥ 

चौरचरटमन्नप्धमनराजवल्लभाटविकतलाराक्षशालिकनियो गिग्नाम- 
, कूट्वारदुषिका हि राष्ट्रस्य कण्टका ॥+१॥ 


नीतिवाक्यासरृत में राज्नीति 
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प्रतापवति राज्ञि निष्ठुरे सति न भवन्ति राष्ट्रकण्टका' ॥शरा 
अन्यायवृद्धितों वार्दूषिकास्तन्त्र देश च साथर्यान्त ॥२३॥ 
कार्याकायंयोर्नास्ति दाक्षिण्य वार्द्धेषिकानामु ॥२४॥ 
अप्रियमप्योषध पीयते ॥२५॥ 

नहिंदश स्वाब्गुलिरपि छिद्यते ॥२५७॥ 


९ दण्डनीतिसमुद्देश 


चिकित्सागम इव दोषविशुद्धिहेतुदंग्ड ॥१॥ 

यथादोष दण्डप्रणयन्न दण्डनीति ॥रशा 

प्रजापालनाय राज्ञा दण्डः प्रणोयते न धनाथंस्‌ एश॥। 

स कि राजा चैद्यो वा य स्वजीवनाय प्रजासु दोपमस्वेषयति ए४॥ 

दण्ड चूत मृत विस्मुत चौर पारदारिक प्रजाविप्लवजाति द्र॒व्याणि न राजा 
स्वग्मुपषुब्जीतत ॥५॥ 

दृष्प्रणोतो हि दण्ड, कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा स्वविद्ेष करोत्ति ॥६॥ 


अप्रणीतों हिं दण्डो मात्स्यन्यायमुत्यादयति, बछोयानबल ग्र॒प्नति इति 
मात्स्न्याय ॥७॥ 


सन्त्रिसमुद्देश ह़ 


भल्त्रिपुरोहितसेनापतीना यो युक्तमुक्तं करोति स आहायंबुद्धि ॥१७ 
असुगन्धमपि सूत्र कुसुमसयोगात्‌ किन्नारोहति देवशिरसि ॥श॥ 

महस्टि, पुरुषे प्रतिष्ठितोष्सापि सवति देव कि पुनमनुष्य' ॥३॥ 

तथा चाजुश्नूयते विष्णुगुप्तानुग्रहदननघिकृतो5पि कि चन्द्रगुप्त साम्राज्य- 
पदमवापेति ॥। 


ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतम स्वदेशजमाचाराभिजनविशुद्धमव्यसनिनमव्यभि- 


चारिणमघीताखिलव्यवहारतस्त्रमस्थज्ञमशेबोपाधिविशुद्ध चर मन्त्रिण 
कुर्वीत ॥५॥ 


समस्तपक्षपातेपु स्वदेशपक्षपात्तो महान ॥६॥ 

विपत्तिषेक इव दुराचार सर्वात् गुणान्‌ दूपयति ॥७॥ 
दुष्परिजतो मोहेन कुत्तोध्प्यपकृत्य न जुगुप्सते ॥८॥ 
सव्यसत्सचिवों राजारूढव्याऊुगज इव नासुलभोज्याय ॥९॥ 
कि तेल केनापि यो विपदि नोपतिछते ॥१०॥ , 


नोठियाक्यारूत का मूछ सूत्र पाठ 


२६ हक 


भोज्येड्समतो5पि हि सुलभी छोक ॥१श॥ 

कि तस्य भव्त्या यो न वेति स्वामिनों हित्तोपायमहितप्रतीकार वा ॥१श॥ 
कि तेन सहायेन्तास्त्रशेन मन्त्रिणा यस्यात्मरक्षणेष्प्यस्त्र न प्रभवति ॥११॥ 
धर्मा्थकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपधा ॥१॥। 

अकुलोनेषु नास्त्यपवादाज्भूयस्‌ ॥११॥ 

अलकंविषवत्‌ काल प्राप्य विकुबंते विजातय ॥१६॥ 

तदमृतस्य विषत्व य. कुलीनेषु दोषसभव ॥१७॥ 

धटप्रदीपवत्तज्ज्ञान मन्त्रिणो यत्र न परप्रतिबोध ॥१८॥ 

तैया शस्श्रमिव शास्त्रमपि निष्फल येषा प्रतिपक्षदर्शनादभयमन्वयन्ति 
चेतासि ॥१९॥ ५ 
तच्छस्त्र शास्त्र वात्मपरिभवाय यत्न हन्ति परेषा प्रसरम ॥२०॥ 

न हि गली बलीवर्दों भारकमंणि केनापि युज्यते ॥२१॥ 

मन्त्रपूर्व, सर्वोष्प्या रम्भ क्षितिपतीनास ॥२२॥ 

अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयो प्रिश्चितस्य बलाघानमर्थस्य 
इेघस्थ सशयच्छेदनमेकदेशलब्धस्यथाशेषोपलब्धिरिति मन्त्रसाध्यमेतत्‌ ॥२३॥ 
भक्कतारम्भमारब्धस्याप्यनुष्ठानमनुछितविशेष विनियोगसपद च ये कुयुँस्‍्ते 
मन्च्रिण; ॥२४॥ / 

कमंणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसपदुदेशकाहूविभागों विनिपातप्रतीकार. 
कार्येसिद्धिश्चेति पञ्चा ड्रो मन्त्र: ॥र५॥। 


आकाशे प्रतिशब्दवति चाश्नये मन्त्र न कुर्यात्‌ ॥२६॥ 
मुखविकारकराभिनयाभ्या प्रतिध्वानेत वा मन स्थमप्यथंमभ्यू हान्ति 
विचक्षणा ॥२७॥ 
आ कार्य॑सिद्धे रक्षितव्यों मल ॥२८॥ 
दिवा नवत वापरीक्षय मन्त्रबमाणस्थामिमत प्रच्छन्नो वा भिनत्ति 
मन्त्रम ॥२९॥॥ 
श्रूयते किक रजत्या वटवृक्षे प्रच्छन्नो वररचि-र-प्र-श्ि-खेति पिश्ाचेम्यो 
वृत्तान्तमुपश्ुत्य चतुरक्षराथे पादे इछोकमेक चकारेति ॥३थणा 

» लतै सह मन्त्र कु्यातु येषा पक्षोयेष्वपकुर्यात्‌ ॥३ १॥ 
अनायुक्तों मन्त्रकाले न तिष्ठेत्‌ ॥३श॥। 
तथा च श्रूयते शुकसारिकाभ्यामन्यैश्च तिय॑स्त्रिम॑त्त्रमेद कृत, ॥३३॥ 
मन्त्रभेदादुत्पन्न व्यसन दुष्प्रतिविधेय स्यात्‌ ।३िश॥। 
इज्ितमाकारो मद श्रमादों निद्रा च मन्‍्वमेदकारणानि ॥३५॥ 
इज्ितमन्यथावृत्ति* ॥२६॥! 
कोपप्रसादजनिता गारीरी विकृृतिराकार, ॥३ेणआ 


३०२ नीविधवाक्यासरस में शम्ननीति 


पानस्त्रोसगादिजनितो हर्षो मद ॥३८। 

प्रमादों गोत्रस्खलनादिदहेतु ॥३०॥ा 

अन्यथा चिकीष॑तोबध्न्यथावृत्तिर्वा प्रमाद ॥४णी 

निद्रान्तरितो | निद्षित ) ॥४१॥ 

उद्घुतमन्त्रो न दीघ॑सूत्र स्थात्‌ ॥४स॥। 

अननुष्ठाने छात्र॒वत्‌ कि मन्त्रेण ॥४श॥ 

न ह्योषधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशम ॥४ण०॥ 

नास्त्यविवेकात्‌ पर प्राणिना शत्रु ॥४५॥ 

आत्मसाध्यमन्येतर कारयन्नोषघमूल्य़ादिव व्याधि चिकित्सति "४६॥ 
यो यत्नतिबद्ध स तेन सहोदयव्ययी ॥४७॥ हे 
स्वामिनाधिष्ठितो मेषोषपि सिहायते ॥४८॥ 

मन्‍्त्रकाले विगुह्य विवाद स्वेरालापदच लत कतेव्य, ॥४९॥ 
अवियद्धे रस्वेरेविहितो मल्त्ो लघुनोपायेन महत कार्यंस्थ सिद्धिमेंन्त्र- 
फलम्‌ एषग) 

न खलु तथा हस्तेनोत्याप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥५१॥ 

स मन्‍्त्री शत्रुयों तृपेच्छयाकाय॑मपि फार्मझूपतयानुशास्ति ॥५२। 
वर स्वामिनों दु,ख न पुनरकार्योपदेशेत तद्दिनाश ॥५श। 
पीयूषमपिबतो बालस्य कि न्‌ क्रियते कपोलहननम्‌ ॥५४॥ 

मन्त्रिणो राजद्वितोयहृदयत्वान्न केनचित्‌ सह संसर्ग कुयूं ॥५५॥ 
राज्षोष्नुग्रहविग्रह्यवेव सन्त्रिणामनुग्रहविग्नहों ॥५६॥ 

स देवस्पापराधो न मन्त्रिणा मत सुघटितमपि कार्य न घटते ॥५छा। 
स खलु नो राजा यो मन्त्रिणोःतिक्रम्य वर्तेत ह५८॥ 


सुविवेचितास्मन्त्राड्भूवत्पेव कार्येसिद्धियदि स्वामिनों च दुराग्रह 
स्यात्‌ ॥९९॥ 


अविक्रमतो राज्य॑ वणिक्खड्गयध्टिरिव ॥६णा 
नीतियंयावस्थित्तम्ंमुपऊम्भयत्ति 0६१॥ 
हिताहितप्राप्तिपरिहारो पुरुषकारायत्तो ॥६श॥ 

अकालूसह कार्यमद्चस्वोत्त न कुर्यात्‌ ॥६शा 
कालातिक्रमाप्नखच्छेद्ममपि कार्य मवत्ति कुठरच्छेयम्‌ ॥६श॥। 


को नाम सचेतत सुख॒साध्य कार्य कृच्छसाध्यमसाध्य वा कुर्यात्‌ ॥६पा 
एको मन्त्रो न कतंच्य ॥६६॥ 


एको हि मन्त्री निरवग्रहक्चरति मुह्यति च कार्येषु कृच्छेषु ॥६छण॥ 
हावपि मन्न्रिणों न कार्यो ॥६८॥ 


द्वो मन्त्रिणो सहतो राज्य विनाशयत ॥६«॥ 
मोडियाक्यारूत का मूछ सून्न-्पाठ २०३ 


निगृहीतों ती त विनाशयत ॥छगा 

तय, पञ्च सप्त वा मन्त्रिणस्ते कार्या ॥७१॥ 

विपम१रुपसमूद्ठे दुलेममेकमत्यम ॥७श]] 

वहवो मन्त्रिण परस्पर स्वमतीरुत्कपयन्ति ॥छश। 

स्वच्छत्दाइच न विजुम्मन्ते ७४) 

यद वहुगुणमनपायबहुल भवति तत्कायंमनुप्ठेयम्र ॥७५॥ 

तदेव भृज्यते यदेव परिणमत्ति ॥७६॥ 

यथोक्तगृणूसमवायिन्येकस्मित्‌ युगल वा मन्त्रिणि न को5पि दोप )]|७७॥ 
त॒ हि महानप्यन्बसमुदायों रूपमुपलमेत ॥22८॥ 

अवायंवीर्यो धुर्यो किन्न महति भारे नियुब्येते ॥७०॥ 

बहुसहाये गाज्ञि प्रसीदन्ति सर्व एव मनोरथा, ॥८०] 

एको हि पुरुष केपु नाम कार्येष्वात्मान विभजते ॥८श॥ 

किमेकशाखस्थ शाखिनो महती भवति छाया ॥८शा 
कार्यकाले दुर्लम पुरुपसमुदाय ॥८झा 

दीप्ते गृहे कीदृश कृपचननम्‌ ॥८४॥ 

न्त घन पुरुषसग्रहाद बहु मत्तव्यम [८५॥| 

सत्केत्रे बीजमिव पुस्षेपृप्त कार्य शतश फरछूति ॥८६॥ 
बुद्धावर्थ युद्धे च ये सहायास्ते कार्यपुरुपा ॥८छणा। 
खादनवाराया को नाम न सहाय ॥८टा। 

श्राद्ध इवाश्रोतियस्य न मन्‍्त्रे मूखेस्थाधिकारोउस्ति ॥८थ॥ 

कि नामान्धच पत्येत्‌ ॥५०णा 

किमन्वेनाकृष्यमाणो5न्च सम पन्यान प्रतिपच्यते ॥९१॥ 
तदन्ववतंकीय काकत्तालीय वा यन्मूर्खमन्चातु कार्यसिद्धि, एण्सा 
स घुणाक्षरव्यायों यन्मूर्खेपु मन्त्रपरिज्ञानस्‌ ॥९३॥ 

भनाछोक लोचनभिवाणास्त्र मन+ कियत्‌ पव्येत्‌ ॥था 
स्वामिप्रसादः सपद जनयति पुन्तरामिजात्य पाण्डित्य वा ॥%५॥ 
हरकप्ठलग्तोंडपि कालकूट काल एच ॥५६॥ 

स्ववधाय कृत्योत्वापनमिव मूर्खेपु राज्यमारारोपणम््‌ ॥०७॥ 
नकायंवेदिन कि बहुना शास्त्रेण [था 

गुणद्वीन बनु पिज्जनादपि कष्टम ॥००। 

चुप इच मन्त्रिणो5षपि यथार्रदर्शनमेवात्मगीरवह्ठेतु ॥१०थ॥ 
शस्वाधिकारिणों न मन्त्राविकारिण स्यु. ॥१०१॥ 

क्षश्रिवस्य परिहस्तोष्प्यायात्युपरि भण्डनम ॥१०्था 
शस्म्रोपजीविना कलहमन्तरेण मक्तमपि भुक्त न जीर्यति ॥१०३॥ 


भस्त्राषिकारः स्वामिप्रसाद शस्त्रोपजीवन चेत्येकैकमपि पुरुषमुत्सेकयत्ति 
कि पुन समुदाय ॥१०थी। 

नालम्पटोईघिकारी ॥१०५॥ अं 
मन्त्रिणोष्य॑ग्रहणलालसाया मतौ च राज्ञः के वा ॥रब्शा 
वरणार्थ प्रेषित इद यदि कन्या परिणयति तदा वरयितुस्तप एव 

शरणम्‌ ॥१०ण 

स्थाल्येव भवत चेत्‌ स्वयमश्नाति कुतो भोक्तुर्भूक्ति ॥१०८॥ 

ततावत्‌ सर्वोषपि शुर्चिति स्पृहों यावन्न परवरस्त्रीदर्दानमर्थागमों वा ॥१०९॥ 
अदुष्टस्थ हि दृषण सुप्तव्यालप्रवोवनमिव ॥११०॥ 

येत सह चित्तविनाशो&मूत, स सन्निहितो न कर्तव्य 0१११) 

सक्द्विघटित चेत स्फटिकवलयमिव क सघातुमीदवर ॥११शा 

न महताप्युपकारेण चित्तस्य तथानुरागों यथा विरागो भवत्यल्पेन्ाप्पप- , 
कारेण ॥११३॥ 

सूचीमुखसपंवन्नानपक्ृत्य विर्मत्त्यपराद्धा ॥११४॥ 

अतिवृद्ध कामस्तन्नास्ति यज्ञ करोति ॥११५॥ 

श्रयत्े हिं किल कामपरवश प्रजापतिरात्मदुहितरि हरिगोपिवधूपु, हर 
शान्तनुकलत्रेषु , सुरपतिगोतमसार्याया, चन्द्रश्च बुहस्पत्पल्या मनरच- 
कारेति ॥११९॥ 

अर्थेपूपमोगरहितास्तरवो४षि साभिलाषा कि पुनर्मनुष्या, ॥११७॥ 

कस्य न घनलाभाल्लोम प्रवतंते ॥११८॥ 

स खलु प्रत्यक्ष देव यस्य परस्वेष्विव परस्त्रीषु नि स्पृह चेत ॥११५॥ 
समायव्यय कार्यारस्मो राभसिकानाम ॥१२०॥ 

बहुक्लेशेनाल्‍्पफल, कार्यारम्मो महामूर्खाणामु ॥१२१॥ 

दोषभयाज्न कार्यारम्म कापुरुषाणास्‌ ॥१२ ॥ 

मृगा सन्‍्तीति कि कृषिन क्रियते ॥१२शा 

अजीणमयात्‌ कि मोजन परित्यज्यते ॥१२४॥ 


स खलु काप्पीहाभूदस्ति मविष्यति वा यस्थ कार्यारम्भेषु प्रत्यवाया न 
मवन्ति ॥१२५॥। 


आत्मसंशयेन कार्यारम्मो व्यालहृदयानाम ॥१०श॥ 
दुर्मीरुत्वमासन्रश्रत्व रिपी प्रति महापुरषाणाम्‌ ॥१२णा 
जलवन्मार्दवापेत पुथूनपि मूमृतो मिनत्ति ११२८) 
प्रियदद छिद्धीव सदर्पानपि द्विपत्सर्पानुत्सादर्यात ॥१२०ा 


साविज्ञाय परेपामर्थमतर्थ चा स्वहृदय प्रकाशर्यान्त महानुभावा ॥१३०। 
क्षोरबृक्षवत्‌ फलसपादनमेव महतामालाप ॥१रेशा 


च्मननि 





“7 मूल सूत्र पाठ ह्र्ण्ष 


दुरारोहपादप इव दण्डाभियोगेन फलप्रदो भवति नीचप्रकृति; १३२॥ 
से महान्‌ यो विपत्सु धेयंमवरूम्बते ॥१३श॥ 

उत्तापकत्व हि स्वेकार्यपु सिद्धीना प्रथमोडल्तरायः ॥११४॥ 

शरदधना इव न खल॒ वृथालापा गलगजित कुव॑न्ति सत्कुलजाता ॥१३५॥ 
न स्वभावेन किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्दर वा किन्तु यदेव यस्य प्रकृतितो 
भाति तदेव तस्य सुन्दरस ॥१३श॥॥ 

न तथा कपूंररेणुना प्रीतिः केतकीना वायथामेध्येन ॥१३७॥ 
अतिक्रोघनस्य प्रमुत्वमग्नीं पतित लवणमिव शतधघा विशज्यौमते ॥१३८॥ 
सर्वान्‌ गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञ ॥१३९॥ 

परस्प * ममंकथनयात्मविक्रम एव ॥१४०॥ 

तदजाक्षपाणीय यः परेपु विश्वास ॥१४१॥ 

क्षणकचित्तः किचिदषि न साघयति ॥१४श॥ 

स्वतन्त्र सहसाकारित्वात्‌ सर्व विनाशयति ॥१४३॥ 

अलरूस स्वंक्मणा मनधिकारी ॥१४४॥ 

प्रमादवान्र्‌ भवत्यवश्य विद्विषा वश, ॥१४५॥ 

कमप्यात्मनोध्नुकूल प्रतिकूल न कुर्यात्‌ ॥१४६॥ 

प्राणादपि प्रत्यवायों रक्षितव्यः ॥१४ण॥। 

आत्मशक्तिमजानतो विग्रह॒, क्षयकाले कीटिकाना पक्षोत्यानमिव ॥१४८॥ 
कालमलभमानो5पकतरि साधु वर्तेत ॥१४५९।॥। 

किन्तु खलु छोको न वहति मूर्ध्ना दग्धुमिन्घनम्‌ ॥१५०॥ 
नदीरयस्तरूणामंह्वीत क्षाल्यन्नप्युन्मूलयति ॥॥१५१॥ ध 

उत्पेको हस्तगतमपि कार्य विनाशयति ॥१५शा। 

नाल्‍्प मह॒द्वापक्षेपोषायज्ञस्थ ॥१५३॥ 2 

नदीपूर सममेवोन्मूलयति [ तीरजतृणाहिमान्‌ ]॥१५७॥ 

यूक्तमुक्त बचो वाल्गदपि गृह्लीयात्‌ ॥१५१५॥ 

रवेरविषये कि न दीप'* प्रकाशयति ॥१५६॥ 

अमल्पमपि वातायनविवर वहुनुपलम्भयति ॥ १५७. « 

पतिवरा इव परार्था खलु वाचस्ताश्च निरथंक प्रकाश्यमाना 
शपयन्त्यवश्य जनयितता रस ॥१५८॥ 

तत्न युक्तमप्युक्ततम यो न विश्ेपज्ञ ॥१५९॥ 

स खलु पिज्ञाचकों वातकी वा य परेशनथिनि बाचमुद्दी रयति ॥१६०॥। 
विध्यायत प्रदीपस्येव नयहीनस्य वृद्धि ॥१६१॥ ल्‍ 
जीवोत्सगं स्वामिपदमरभिपतामेव ॥१६२॥ 

बहुदोपैपु क्षणदु खप्रदो5पायो अ्तु ग्रह एव ॥१६३॥ 


२०६ नीविवाक्यारूच में रामनोति 


स्वाभिदोषस्वदोषाम्यामुपहतवृत्तय' ऋद्ध-लुब्ध-मीतावमानिता 
कृत्या' ॥१६४॥ 
अनुवृत्ति रभय त्याग सत्कृतिश्च कृत्याना वशोपाया ॥१९ण 
क्षयलोभविरागकारणानि प्रकृतीना न कुर्यात्‌ ॥१६६॥ 
सवकोपेम्य' प्रकृतिकोपो गरीयान्‌ ॥१६७॥ 
अचिकित्स्यदोषदुष्टान्‌ खनिदुगगंसेतुबत्धाकरकर्मान्तरेषु क्लेशबैत्‌ ॥१६८॥। 
अपराध्येरपराधकेश्च सह गोष्ठी न कुर्यात्‌ ॥१६०॥ 

, पैहि गुृहप्रविश्सपंवत्‌ सवंग्धसनातामागसनद्वारस्‌ ॥१७०॥ 
त्त कस्यापि क्रुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत्‌ ॥१७१॥ 
कुद्धों हि सर्प इव यमेवाग्रे पश्यति तत्रेव रोषविषमुत्सुजति ॥१७शा 
अप्रतिविधातुरागमनाद्वरमनागमतस्‌ ॥ १७३॥ 


११ पुरोहितसमुद्देश 


पुरोहितमुदितोदितकुलशील षढज्ूवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनी- 
तमापदा देवी मानुबीणा च प्रतिकर्तार कुर्दीत ॥१॥ 

राशो हि मन्त्रिपुरोहितो मातापितरो, अतस्तो न केषुचिद्वाब्ट्छतेषु 
विसू रयेद्‌ दु खयेद दुर्विनयेद्वा ॥९॥ 

अमानुष्यो5ग्तिरवर्ष मरकी दुभिक्ष सस्योपघातो जल्तृत्सगों व्याधि , 
भूतपिशाच-शाकित्ती-सपं-व्याल-मषक-क्षो मश्चेत्यापद ॥श॥ 
शिक्षालापक्रियाक्षमो राजपुत्र सर्वासु लिपिष प्रसख्याने पदप्रमाण- 
प्रयोगकर्मंणि नौत्यागमेषु रत्तपरीक्षाया सभोगप्रहरणोषवाह्मविद्यासु 

च साघु विनेतव्यः ॥४॥ 

अस्वातन्भ्यमुक्तकारित्व नियमी विनीतता च गुरूपासतकारणानि भण्त 
न्रतविद्यावयोइधिकेपु तीचेराचरण विनय ॥्षा। 

पुष्पावाप्ति शास्त्ररहस्यपरिज्ञाल सत्पुरुषाधिगम्यत्व च विनयफलूस ॥»॥ 
अभ्यास, कर्मसू कौशलमुत्यादयत्येव य्यस्ति तज्जेन्य सप्रदाय' ॥८॥ 
गुरुवचनमनुल्लघनीयमन्यत्राधर्मानुचिताचारात्म प्रत्यवायेस्य , ।९॥॥ 
युक्तमयुवत्त वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्य प्रत्यर्थवादी ॥१णा 
गुरुजनरोपेथ्नुत्तरदानमभ्युपपत्तिस्चोषघस ॥१ १॥ 

शत्रूणामभिमुख पुरुष, इछाध्यो न पुनगुंरूणास्‌ ॥१शा 

जाराध्य न प्रकोपयेद्यच्यसावाश्चितेषु कल्याणशरसी ॥१श] 


गुरुभिस्वत नातिक्रमितव्य यदि नेहिकामुत्रिकफलविछोपष ॥१४॥ 
सन्दिहानों गुरुमकोपयन्नापृच्छेत्‌ ॥१॥ 


नोतिबाक़्यारठ का मूछ सूच-पाठ 


ट 


गुरूणा पुरतो न यथेष्टमासितव्यम ॥१ ६] 
नानभिवाद्योपाध्यायाद्विद्यामाददीत्‌ ॥!७॥ 

अध्ययत्तकाले व्यासद्भ पारिप्लवमन्यमनस्कता च न मजेत्‌ ॥१८॥ 
सहाध्यायिषु वुद्ध्यतिशयेन नाभिभूयेत ॥१५॥ 
प्रशयातिशयानों न गुरुमवज्ञायेत्‌ ॥२०॥ 

स किमभिजातो मातरि यः पुरुषः शूरो वा पित्तरि ॥२१॥ 
अननुज्ञातो न क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 

मार्गमचल जलाशय च चनेकोहवगाहयेतु ॥२३॥ 

पितरमिव गुरुमुपचरेत्‌ ॥२४॥ 

गुरुपत्नी जननीमिव परश्येतु ॥२५॥ 

गुरुमिव गुरुपुत्र पव्येत्‌ ॥२६॥ 

सनब्नह्मचारिणि बान्धव इवब स्निद्येत्‌ ॥२ण७॥ 
ब्रह्मचर्यमाषोडशाद्वर्षात्ततो गोदानपूर्वक दारकर्म चास्य ॥२८॥ 
समविद्य सहाघीत सववदाभ्यस्पेत्‌ ॥२०५॥ 
गृहदोःस्थित्यमागन्तुकाना पुरतो न प्रकाशयेत्‌ ॥३०॥ 

परगृहे सर्वोषषि विक्रमादित्यायते ॥३१॥ 

स खलु महान्‌ यः स्वकार्येष्विव परकार्येपृत्सहते ॥३५॥ 
परकार्येषु को नाम न शीतल: ॥३३॥ 

राजासन्नः को नाम न साधु३ ॥रे०॥। 

अर्थपरेष्वनुनय केवल देन्याय ॥।२५॥| 

की नामार्थार्थी प्रणामेन तुष्यति ॥३६॥ हि 
आश्वितेषु कायंतो विशेषकारणे5पि दर्शनप्रियालापनाभ्या सर्वश्न 
समवृत्तिस्तन्त्र वर्धधति अनुरझञ्षयति च ॥3७॥ 
तनुघनावर्थंग्रहण मृततमारणमिव ॥रे८॥ 

अप्रतिविधातरि कार्ये निवेदनमरण्यरुदितमिव ॥३०॥ 
दुराग्रहस्य हितोपदेशो बधिरस्याग्रतो गानमिव ॥४०॥ 
अकायंज्ञस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नर्तनमिव ॥४१॥ 
अविचारकस्य युक्तिकथन तुषकण्डतमिव ॥४श॥। 
नीचेपपक्ृतमुदके विश्ञी्ण लवणमिव ॥४श॥ 

अविशेषज्ञे प्रयास शुष्कनदीतरणमिव ॥४४॥ ४ 
परीक्षे किलोपकृत सुत्र मवाहनमिव ॥४५॥ 

अकाले विज्ञप्तमूपरे कृष्टमिव ॥४६॥ 

उपकृत्योदघाटन वैरकरणमिव ॥४७॥ 

अफलबवत प्रसाद, काशकुसुमस्येव ॥४८॥ 


जा 


नीतियाक्यारूत में राजनीति 
र्णद 


गुणदोषावनिद्चित्यानुग्रहनिग्रहविधात ग्रहाभिनिवेश इव ॥४०॥ 
उपकारापका रासमथ्थस्यथ त्तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिव ॥५णा 
ग्राम्यस्तीविद्रावणकारि गलगर्जित ग्रामश्राणास्‌ ॥०शा। 

से विभवो मनुष्याणा यः परोपमोग्यो न तु य स्वस्येवोपभोग्यो 

व्याधिरिव ॥५२॥ है 

स कि गुरु पिता सुहृह्ा यो*यसू ययार्र्स बहुदोष बहुषु वा दोष प्रकाशयत्ति 
न शिक्षयति च ॥ण्शा 


स॒ कि प्रभुगेद्चिरसेवकेष्वेकमप्यप राध न सहते ॥५४॥ 


ढ़ 


१२ सेनापतिसमुद्देश, 


अभिजनाचारप्राज्ञानुरागशौचश्ौर्यसपत्न॒ प्रभाववान्‌ बहुवान्धवपरिवारो 
। निखिलनयोपायप्रयोगनिपुण/ समभ्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभाषात्मप- 
रिज्ञानस्थिति सकलतत्त्रसामत्ताभिमत साग्रामिकामिरामिकाकारशरीरो 
भर्तुरादेशाभ्युदयहिलवृत्तिपु निविकल्प: स्वासिनात्मवरन्मानाथंप्रतिपत्तिः 
राजचिक्ले सभावित' सर्वेक्लेश्ायाससह इत्ति सेलापतिगुणा "शा 
स्वे, परेशच प्रधृष्यप्रकृतिरप्रभाववान्‌ स्त्रीजितत्वमोद्धत्य व्यसनिताक्षय- 
व्ययप्रवासोपहतत्व तन्‍्त्राप्रतीकार सर्वे सह विरोधः परपरीवाद, परुष- 
भाषित्वमनुचितज्ञतासविभागित्व स्वात्त्यात्मसमावनोपहतत्व स्वामिकार्य॑- 
व्यसनोपेक्ष सहकारिक्ृतकायंविनाशो राजहितवृत्तिषु चेष्यालित्वमिति 
सेनापतिदोषा, ॥२॥ 


सचिरजीवति राजपुरुषो यो नगरनापित इवाजुवृत्तिपर सर्वासु प्रकृतिषु ॥३॥ 


१३ दृतसमुदेश 
अनासच्नेष्वर्थेपु दूतो मन्‍्त्री ॥१॥ 
स्वामिभक्तिख्यसनिता दाक्ष्य शुचित्वममूष॑ता प्रागल्भ्य॑ प्रतिभानवत्व 
0 कं परममवेदित्व जातिदच प्रथमे दूतगुणा ॥२॥ 
स श्रिविधो निसृष्टा्थ परिमितायथ शासनहरश्वेति ॥श। 


यत्क्ृतो स्वामिन सन्धिविग्नहों प्रमाण स निसृष्टार्थ यथा कृष्ण, पाण्ड- 
वानाम ॥ 


अविज्ञातों दूत परस्थान न प्रविशेज्निग॑च्छेद्दा ॥५॥ 
भत्त्वामिनासधातुकामो रिपुर्मा विलम््रयितुमिच्छतीत्यननुज्ञातो5४पि 
'नोठिवाक्यास्त का मझ सव-पाठ २०९ 


दृतताउपसर॑द गूढपुरुषान्वावसपयेत्‌ ॥६॥ 

परेणाशु प्रेषितो दूत कारण विमुशेत्‌ ॥७॥ 

उत्योपग्रहो<हत्योत्यापन सुतदायादावरुद्धोपजाप' स्वमण्डलप्रविष्टगूढ़पुरुष- 
परिज्ञानमन्तपालाटविककोशदेशतन्त्रमित्राववोध कन्यारत्नवाहनविनि- 
श्रावण स्वाभीष्टपुरुषप्रयोगात्‌ प्रकृतिक्षोमकरण दूत्तकर्म ॥८॥ 
मन्त्रिपुरोहितसेनापतिप्रतिबद्धपूजनोपचार विस्रम्भाभ्या शत्रोरिति कर्तैव्यता- 
मन्त सारता च विद्यात्‌ ॥९॥ 

स्वयमशक्त. परेणोक्तमनिष्ठ सहेत ॥१०॥ 

गुरुषु स्वामिषु वा परिवादे नास्ति क्षान्ति ॥११॥ 

स्थित्वापि यियासतो5वस्थान केवलमुपक्षयहेतु ॥१श॥ 

वीरपुरुषपरिवारितः श्रषुरुषान्तरितात्‌ दूतान्‌ पद्येत्‌ ॥१३॥ 

श्रूयते हि किछ चाणक्यस्तीक्षणदुत्तप्रयोगेणेक नन्‍द जघान ॥१४॥ 

शत्रुप्रहित शासनमुपायन च स्वेरपरीक्षित तोपाददीत ॥१५॥ 

श्रूयते हि किल स्परशंविषवासितादभुतवस्त्रोपायनेन करहाटपतिः कैटभों 
वसुनामान राजान जघान ॥१६॥ 
आशीविषविषघरोपेतरत्नकरण्डकप्राभुतेत च करवाल कराल जघानेति॥१७॥ 
महत्यपराधेष्पि न दूत्तमुपहन्यात्‌ ॥१८॥ 

उद्घृतेष्वपि धास्त्रेषु दृतमुखा वे राजान ॥१९॥ 
तेषामन्तावसायिनो5्प्यवध्या ॥२०। 

कि पुनर्त्नह्मण-॥॥२१॥ 

अवध्यभावो दूत* स्वंमेव जल्पति ॥श्रा। ह 

क सुधीदृूतवचनात्‌ परोत्कर्ष स्वापकर्ष च मन्येत ॥२३॥ 

स्वय रहस्यज्ञानार्थ परदूतों नयाये स्त्रीभिरुभयवेतनेस्तद्गुणाचारशीलानु- 
वृतिभिर्वां वचनीयः ॥२४॥ 

च॒त्वारि वेश्नानि खड़्गमुद्रा च प्रतिपक्षठेखानाम ॥२५॥ 


१४ चारसमुद्देश 


स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोकने चारा खलु चक्षूपि क्षितिपतोनाम ॥१॥ 
मलोल्यममान्यममृषाभापित्वमभ्यूहकत्व चारगुणा ॥शा 

तुष्टिदानमेव चाराणा वेतनम्‌ ॥श। 

ते हि तलल्‍्लोमात्‌ स्वामिकायंपु त्वरन्ते ॥४॥ 

असति सकेते त्रयाणामेकवाव्ये सप्रत्यय ॥५॥ 

अतवसर्पों हि राजा स्वे परेष्चातिसघीयते ॥६॥ 


2१० नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


किमस्त्ययामिकस्य निश्चि कुशलूस ॥७॥ 
छात्रकापटिकोदास्थितगृहपतिवेदेहिकतापसकिरातयमपट्टिकाहितुण्डिकशौ - 
ण्टिकशीमिकपाटचज्वर॑विटविदूषकपीठमर्दन तंकगा यनवादकवाग्जीवनगणक- 
शाकुनिक्िषगेन्द्रजालिकनेमित्तिकसूदा रा लिकसवादकती ८ण रसद क्रूरज डमू क - 
बधिरान्घछक्षावस्थायियायिमेदेनावसपंवर्ग ॥८॥ 

परमर्मज्ञः प्रगल्‍्मइछात्र ॥९॥ 

य कमपि समयमास्थाय प्रतिपत्चछातवेषकः कापटिक ॥१०॥ 

प्रमूतान्तेवासी प्रशातिशययुक्तो राज्ञा परिकल्पितवृत्तिर्दास्थित३ ॥९१॥ 
गृहपतिवेदेहिकों ग्रामकूटश्रेष्ठिनी ॥१श॥ ' 
बाह्यन्तविद्यान्या लोकदम्भहेतुस्तापस+ ॥१३॥ 
अल्पाखिलशरीरावयव किरात्त ॥१४॥ 

यमपट्टिको ग़छतब्ोटिक प्रतिगृह चित्रपटदर्शी वा ॥१५॥ 
अहितुण्डिक सर्पक्रीडाप्रसर ॥१कषा 

शौण्डिक फल्पपाल; ॥१७॥ 

शोभिकः क्षपाया पठावरणेत रूपदर्शी ॥१८॥ 
पाटच्चरइचोरो बन्दीकारों वा ॥१०। 

व्यसनिना प्रेषणानुजीवों विट ॥रणा 

सर्वेषा प्रहसनपात्र विदूषकः ॥२१॥ 

फामशास्त्राचायं: पीठमद ॥रश। . » ८ 


गीताजूपठशप्रावरणेत नृत्यवृत्याजीवी चर्तको नाटकामिनयरज्भुनत॑को 
वा ॥रशे। 


रूपाजीवावृत्त्युपदेश् गायक ॥२४॥ द 


गीतप्रवच्धगतिविशेषवादकचतुविघातोद्यप्रचा रकुशलो वादकः ॥२५७ 
वाग्जीवी वेत्तालिक, सूत्तो वा ॥२६॥ 


गणक सख्याविददेवज्ञो वा ॥रण॥ 

शाकुनिक दाकुनवक्ता ॥२८॥ 

भिपगायुर्वेदविद्वेद्य शस्त्रकर्मंविच्च ॥२९॥ 

ऐन्द्रजालिकतन्त्रयुकत्या मदोविस्मयकरो मायावी वा ॥३ेगा। 

नेमित्तिको लक्ष्यवेघो देवज्ञो वा ॥३श॥ 

महानसिक सूद, ॥रेश॥। 

विचित्रमक्ष्यप्रणेता आरालिक ॥३शा 

बद्भमर्देबकलाकुशलछो भारवाहको वा सवाहक ॥३थ॥। 

अऋव्यहेतों कुच्छेण कर्मंणा यो जीवितविक्रयी स त्तीक्ष्योससहनो वा ॥३ष॥। 
बच्चुस्तेहरहिता ऋर ॥रक्षा। 


शोतिवाब्यासस का मूठ सूत्र पाठ 
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२११९ 


१५ 


अलसाइच रसदा। ॥३ण।! 
जडमूकबधिरान्धा प्रसिद्धा ॥३८॥ 


विचारसमद्देश' 


नाविचाय कार्य किमपि कुर्यात्‌ ॥१॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमेर्यथावस्थितवस्तुव्यर्वस्थाप्रनहेतुविचा र। ॥ रा। 

स्वय दुट्ं प्रत्यक्षम ॥३॥ 

न ज्ञानमात्रत्वात प्रेक्षावता प्रवृत्तिनिवृत्तिवाँ ॥४॥ 

स्वय दृष्टेषपि मतिविमुह्यति सशेते विपय॑स्यति वा कि पुनन॑ परोपदिष्टे 
वस्तुनि ॥५॥ 


, स खलु विचारज्ञो य प्रत्यक्षेणोपलव्धमपि साधु परीक्ष्याचुतिष्ठति ॥६॥ 


१६. 


अतिरभसात्‌ कृतानि कार्याणि कि नामानेथ न जनयन्ति ॥७॥ 

अविचार्य कृते कमणि यत्‌ पश्चात्‌ प्रतिविधान गतोदके सेतु बन्धनमिव ॥4॥ 
आकार. शौयंमायतिविनयशच राजपुत्राणा भाविनो राज्यस्य छिज्ानि ॥%॥ 
कमंसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमानस्‌ ॥१०॥ 

सभाववित्ैकदेशो नियुक्त विद्यात्‌ ॥१॥॥ 

प्रकृतेविकृतिदर्शन हि प्राणिता भविष्यत शुभाशुभस्य चापि लिज़य ॥१श॥ 
य एकस्मिन्‌ कमंणि दृष्वुद्धि पुएषकारः स कथ कर्मान्तरेषु न समर्थ: ॥६शे॥ 
आप्तपुरुषोपदेश आगम ॥१४॥ 

यथानुभूतानुमितश्रुतार्थाविसवादिवचन पुमानाप्तः ॥१५॥ 

सा वागुक्ताप्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सद्युक्ति ॥१६॥ 

वक्‍तुगुंणयौरवाद्‌ वचनगोरवम्‌ ॥ (शा _ 

कि मितपचेषु घरेत चाण्डालसरसि वा जलेन यत्र सतामनुपभोगः ॥१4॥ 
लोको गतानुगतिको यत सदुपदेशिनीमपि कुट्टिनी तथा न प्रमाणयति यथा 
गोघ्नमपि ब्राह्मणम ॥१%॥ 


व्यसंनसमुद्देश 


व्यस्यति पुरुष श्रेयस इति व्यसनम ॥॥ 

व्यसन दविविध सहजमाहाय॑ च ॥रा॥। हि 
सहज व्यसन घ॒र्माम्युदयहेतुभिरघमंजनित्तमहाप्रत्यवायप्रतिपादने रुपाख्याने- 
योगपरुपेदच प्रणम नयेतु ॥ शा 

परिचित्तानुकूल्येत तद्भिकपितेपूपायेन विरक्तिजननहेतवो योगपुरुषा ॥४॥ 


नीटिवाक्यामप में राजनीति 


शिष्टजनससगंदुनेनासंसर्गान्या पुरातनमहापुरुषचरितोत्यिताभि कथाभि- 
राहाये व्यसन प्रतिबष्नीयात्‌ एषा) 

स्त्रियमतिशयेत भजमानो भवत्यवद्य तुतीया प्रकृति: ॥६॥ 
सौम्यघातुक्षयेण सर्वधघातुक्षय ॥श॥ 
पानशौण्डश्चित्तविश्रमात्‌ मातरमपि गच्छति ॥८॥ 
मुगयासक्ति। स्तेनव्यालद्विषद्दायादानामामिषं पुरुष करोति ॥०॥ 
चूत्तासक्तस्थ किमप्यकृत्य वास्ति ॥१०। 

मातयपि हि मुताया दीव्यत्येच हि कित्तव३ ॥११॥ 

पिशुन सर्वेषामविश्वास जनयति ॥१श॥ 

दिवास्वाप गुप्तव्याधिव्याहानामुत्यापनदण्ड सकलकार्यान्‍्तरायहच ॥१३॥ 
व परपरीवादात्‌ पर सर्वविद्वेषणमेषजमस्ति ॥१४॥ 

तोयंत्रयासक्ति, प्राणार्थमानेवियोजयति 0१णा। 

वुयाट्या त्ताविधाय कमप्यनर्थ विरमति ॥१६॥ 

अतीवेष्याल्‌ स्त्रियों घ्तन्ति त्यजल्ति वा पुरुषस ॥१७॥ 

परपरिग्रहाभिगम कन्यादूषण वा साहसम्‌ ॥१८)॥ 

यत्‌ साहस दशमुखदण्डिकाविनाशहेतु सुप्तसिद्धमेव ॥१०॥ 

यत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्ततु साहसम शरण 

अरथदूषक कुबेरोईपि भवति भिक्षामाजनम्‌ ॥२शश 
अतिव्ययोध्पात्रव्ययब्चा्थद्षणम्‌ ॥२२॥ 

हर्षामर्षाम्थामकारण तृणाडकुरमपि लोपहन्यात्किपुनमंत्यंम ॥२१॥ 

अयते किछ निष्कारणभूतावमानिनो वात्तापिरिल्वलश्च दवावसुरावगस्त्या- 
शनाहिनेशतुरिति ॥२४॥ 

यथादोष कोटिरपि गृहीता न दु खायते। भत्यायेन पुन्॒स्तृुणशलाकापि 
गृहीता प्रजा खेदयति ॥२५। 

तरुच्छेदेन फलोपभोग सहृदेव ॥र६॥। 


प्रजाविभवो हि स्वामिनोडहितीयो भाण्डागारोज््तो युक्तितस्तमुपभुञ्जीता२७छ 


राजपरिगृहीत॑ तृणमपि काञ्चत्तोभवति [ जायते पू्व॑सचितस्याप्यथस्था- 
पहाराय ]' ए२८॥ 


वाकपारुष्य शस्त्रपातादपि विश्िष्यते ॥२९०)॥ . _ 
जातिवयोवृत्तविद्यादोषाणामनुचित वचो वावपाण्ष्यम ॥३०॥ 
स्थ्रियमपत्य भृत्य च तथोक्‍त्या विनय ग्राहयेच्यया हृदयप्रविष्टाच्छल्यादिव 


हु 


नते दुर्म नायच्ते ॥३१७ 
१ मेन हृदयरुतापो जायते शदबचन वारूपारुष्यम्‌ | इत्यपि पाठ' । 
नोहिवाश््यारूत का मूछ सूत्र-पाठ 
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र्६् 


१७ 


वध. परिलेश्षोअयंहरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम्‌ ॥३५॥ 
एकेनापि व्यसनेनोपहतदचतुरद्धोईपि राजा विनश्यति, कि पृनर्नाष्टाद- 
शभि ॥२३॥ 


स्वामिसमुद्देशः 
धामिकः कुलाचाराभिजनविशुद्धः प्रतापवान्नयानुगतवृत्तिश्च स्वामी ॥॥॥ 
कोपप्रसादयोः स्वतन्त्र ॥श॥ 
आत्मातिशय॑ घन वा यस्यास्ति स स्वामी ॥३॥ 
स्वामिमूला सर्वाः प्रकृतयो5भिग्रेतार्थथोजनाय भवन्ति नास्वामिका, ॥४॥ 
उच्छिन्नमूलेषु तरुषु कि क्रुर्यातु पुरुषप्रयत्तः ॥५।। 
असत्यवादिनों नब्यन्ति सर्वे गुणा: ॥श॥। 
वर्चकेषु न परिजनों वापि चिरायु ॥ा। 
स प्रियो लोकाना योष्यं ददाति ॥८॥ 
स्‌ दाता भदह्मच्‌ यस्य नास्ति अत्याद्रोपहत चेत ॥६॥। 
प्रत्युपकर्तुरपकारः सवृद्धिकोर््थन्यास इब तज्जन्मान्तरेषु च न केपामुर्ण 
येषामप्रत्युपका रमनुभवनम्र्‌ ॥१०॥। के 
कि तया गवा या न क्षरति क्षोर न गभिणी वा ॥११॥ 
कि तेन स्वामिप्रसादेन यो न पुरयत्याशाम ॥१२॥ 
क्षुद्रपरिषत्क सर्पाश्रय इव न कस्यावि सेव्यः ॥१३॥ 
भकुतज्ञस्य व्यसन्तेषु न सहन्ते सहाया ॥१४॥ 
अविशेषज्ञों विशिष्टेर्नाश्रीयते ॥१५॥। 
आत्ममरिः परित्यज्यते कलत्रेणापि ॥१६॥ 
अनुत्साहः सर्वव्यसनानामागमनद्वा रम ॥१७॥ 
शौयंममप॑ शीघज्रकारिता सत्कर्मप्रवीणत्वमुत्साहगुणा ॥१4॥ 
अन्यायश्रवृत्तत्य न चिर सपदो भवन्ति ॥१९।॥। 
यत्किचनकारी स्वे परेवाभिहन्यते ॥२०॥ 
आज्ञाफलमेश्वयंसु ।२१॥ 
राजाज्ञा हि सर्वेपामलड्घ्य प्राकार ॥रसा 
भाज्ञामज्भकारिणं पुत्रमपि न सहेत ॥२श॥ 
कस्तस्थ चित्रगतस्य च विश्येपो यस्याज्ञा नास्ति ॥२०॥ 
राजाज्ञावरुद्धस्थ तदाज्ञा न भजेत्‌ ॥२५॥ 
परमर्माकार्यमश्नद्ेये च न भापेत ॥२६॥ 
वेषमाचार वानभिज्नात न भजेतु ॥२७॥ 


नीपिवाक्यारूत में राजनीति 


३३४ 


विकारिणि प्रभो को नाम न विर्यते ॥२०)॥ 

अपमंपरे राशि को त्ाम नाधमेपर ॥२०। 

राज्ञावज्ञातो थ स सर्वेखज्ञायते ॥३० 

पूजित पूजयन्ति छोका ॥रेश 

प्रजाकार्य स्वयमेद पद्येतु ॥३२॥ 

यथावससमसजुद्वार कारयेतु ॥३३॥ 

दुदेशों हि राजा कार्याकाय॑ विपर्यासमासल्ने कार्यते द्विघतामतिप्तथानीगदच 
भवति ॥रे४ी। 


वैद्येषु श्रीमता व्याधिवधंचादिव नियोगिषु भतुव्यसनादपरो. नास्ति 
जीवनोपाय ॥३े०॥ 

कार्याधिन पुरुषान्‌ छज्चलुम्चानिशाचराणा भूतबलीश्न कुर्यात्‌ ॥३६॥ 
रूव्न्वजुज्चा हि सवंपातकानामागमलद्ास् ॥रेण। 

मातु स्तनमपि लुझ्चन्ति लब्य्योपजीविनः ॥३८॥ 
लक्चेन कार्यकारिभिरुद्ध: स्वामी विक्रीयते 0२०) 

प्रासादध्वसमेन छोहकीछकऊाम इव छड्चेन राज्ञोइथेलामः ॥४०। 

राज्ञो लब्चैन कार्यकरणे कस्य नाम कल्याणस्‌ ॥४१॥ 

देवतापि यदि चौरेषु मिलति कुत प्रजाना कुशलूस ॥४श! 
लुड्चेनार्थोपाश्रय दर्शयन्‌ देश कोश मित्र तन्‍्त्र च भक्षयतति ॥डशे॥ 
राज्ञान्यायकरण समुद्रस्य मर्यादालुद्धनमादित्यस्थ तमश पोषणमिव मातु- 
इचापत्यभक्षणमिव कलिकालविजुम्मितानि ॥४०५) 

न्‍्यायतः परिपालके राज्ञि प्रजाना कामदुघां भवन्ति सर्वा दिश ॥४५)॥ 


काले वर्षति मधवान्‌, सर्वाश्चेतयः प्रशास्यन्ति, राजानमनुबतंन्ते सर्वेषपि 
छोकपाला$ ॥४श। 


तेन मध्यममप्युत्तत॑ छोकपाल राजानमाहु ॥४७॥ 
लव्यसनेन क्षीणघनात्‌ मूछघनप्रदानेन सभावयेत्‌ ॥॥४८॥ 


राज्ञो हि समुद्रावधिमंही कुटुम्ब, कलभ्ाणि च वशवघंनक्षेत्राणि ॥४०॥ 

अधिनामुपायनमप्रत्तिकुर्वाणो न गुह्लीयात्‌ ।५०। 

आगन्तुफेरसहनेदच सह नम न कुर्यात्‌ ॥५१॥ 

पूज्मे सह नाधिक बदेत्‌ ॥५२॥ 

भर्तुमशक््यप्रयोजन व्‌ जन नादाया परिक्‍लेशयेतु ॥५३॥ 

पुरुषस्य पुरुषो न दास कितु घनस्थ ॥५४॥ 

को नाम धनहोनो न मदेल्लचु ॥५५॥) 

स्वंधनेपु विद्येव घन प्रधानमहायेत्वात्‌ सहानुयायित्वान्च ॥५६॥ 

सरित्समुद्रमिव नीचोपगतापि विद्या दुदर्शभपि राजान सगमयति॥५छ| 
नीविदास्यारूत का सूछ सृत्र-पाठ श्१५ 


वध परिक्‍लेशो5थंहरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम ॥३२॥ 
एकेनापि व्यसनेनोपहतदचतुरज्भोईपि राजा विनद्यति, कि पनर्नाष्टाद- 
श्भि ॥३३॥ 


स्वामिसमुद्देश 

धामिकः कुलाचाराभिजनविशुद्धः प्रतापवान्नयानुगतवृत्तिद्च स्वामी ॥!॥ 
कोपप्रसादयोः स्वतन्त्र ॥१॥ 

आत्मातिशयं घन वा यस्यास्ति स स्वामी ॥३॥ 

स्वामिमूला सर्वा! प्रकृतयो5भिप्रेतार्थथोजनाय भवन्ति नास्वामिका ॥शा 
उच्छिप्नमूलेषु तरुषु कि कुर्यात्‌ पुरुषप्रयत्नः ॥५॥ 

असत्यवादिनो नह्यन्ति सर्वे गुणाः ॥६॥ 

वव्ः्चकेषु न परिजनों नापि चिरायु ॥ण॥। 

स प्रियो लोकाना योथ्थ ददाति ॥८॥ 

स दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रत्याशोपहतं चेत ॥०॥ 

प्रत्युपकर्तुरपका रः सवृद्धिकोर<र्थन्यास इव तज्जन्मान्तरेषु च न केषामूर्ण 
येषामप्रत्युपका रमनुमवत्तम्‌ ॥१०॥ 

कि तया गवा या न क्षरति क्षोर न गर्भिणी वा ॥११॥ 

कि तेन स्वामिप्रसादेन यो न पुरयत्याशाम्‌ ॥१२॥ 

क्षुद्रपरिषत्क सर्पाश्रय इव न कस्यापि सेव्यः ॥१३॥ 

भक्लवज्ञस्य व्यसनेषु न सहन्ते सहाया ॥१४॥ 

अविशेषज्ञो विशिष्टे्नाश्रीयते ॥१५॥ 

आत्मभरि परित्यज्यते कलत्रेणापि ॥१६॥ 

अनुत्साहः सर्वेव्यसनानामागमनद्वा रस ॥१७॥ 

शौयंममर्ष श्ीध्रकारिता सत्कमंप्रवीणत्वमुत्साहगुणा ॥१4॥ 
अन्यायप्रवृत्तस्य न चिरं सपदो भवन्ति ॥१९॥ 

यत्किचनकारी स्वे परेवाभिहन्यते २० 


'आज्ञाफलमंदवयस्‌ ॥२१।॥ 


राजाज्ञा हि सर्वेषामलझण्य प्राकार ॥रश। 
माज्ञामद्भकारिणं पुत्रमपि न सहेत ॥२३॥ 

कस्तस्य चित्रगतस्य च विशेषों यस्याज्ञा नास्ति ॥२४॥ 
राजाज्ञावरुद्धस्य तदाज्ञा न मजेव्‌ ॥२५॥ 
परमर्माकार्यमश्नद्धेयें च न भाषेत ॥२६॥ 

वेषमाचार वानभिन्नात न भजेतु ॥२७॥ 


तीविवाक्यासत में राजनीति 


२१४ 


विकारिणि प्रभौ को नाम न विरज्यते ॥२८॥ 

अधघमंपरे राज्षि को नाम नाघमेंपर ॥रुण। 

राज्ञावज्ञातो थ स सर्वेरवज्ञायत्ते ॥रेण। 

पूजित पृजयन्ति छोका ॥रेश। 

प्रजाकाय स्वग्मेव पर्येत्‌ ॥३२॥ 

यथावसरमसज्द्वार कारयेतु ॥२३३॥ 

दुर्देशों हि राजा कार्याकाय विपर्यासमासल्ते कार्यते द्िषतामतिसधानीयरच 
भवत्ति (३७४॥ 


चैद्ेषु श्रीमता व्याधिवर्धनादिव तियोगिषु भतुव्यसनादपरो नास्ति 
जीवनोपाय ॥३५॥ 

फार्याधिन पुरुषात्‌ लज्चलुड्चानिशाचराणा भूतवलीन्न कुर्यात्‌ ॥३६॥ 
लल्चलुज्चा हि सवेपातकानामागमनद्वासस्‌ ॥रेणा 

मातु स्तनमपि लुब्न्चन्ति लब््योपजीबिनः ॥३८॥ ह 
लड्चेन कार्यकारिभिरुद्धः स्वामी विक्रीयते 0३९॥ 

प्रासादध्वसनेन छोहकीछकछाभ इव लज्चेन राशोउथेलामः ॥४०। 

राज्ञो छब्चेन कार्यकरणे कस्य नाम कल्याणस्‌ ॥४१॥ 

देवतापि यदि चौरेषु मिलति कुत प्रजाना कुशलूम ॥४र॥। 
लुज्चेनाथपाश्रय दर्शायन्‌ देश कोश मित्र तन्‍्त्र च भक्षयति ॥४शे॥ 
राज्ान्यायकरण समुद्रस्थ मर्यादालद्डूनमादित्यस्य तमः पोषणमिव मातु- 
इचापत्यभक्षणमिव कलिकालविजृस्मितानि ॥४४॥ 

न्यायत्त परिपालके राज्षि प्रजाना कामदुघां भवन्ति सर्वा दिश ॥४०५॥ 


काले वर्षति मधवानु, सर्वाश्वेतयः प्रशाम्यन्ति, राजानमनुवत॑न्ते सर्वेशपि 
लोकपाला; ॥४६ 


तैत भष्यममप्युत्तम॑ लोकपाल राजानमाहु ॥४७॥ 
अव्यसनेन क्षीणघनान्‌ मूछघनप्रदानेन सभावयेत्‌ ॥४८॥ 


राशो हि समुद्रावधिमंही कुटुम्ब, कछ॒त्राणि च वशवधंनक्षेत्राणि ॥४०॥ 

अधिनामुपायनमप्रतिकुर्वाणो न यृक्तीयात्‌ ।॥५०॥ 

जागन्तुकेरसहनेश्च सह नम न कुर्यात्‌ ॥५शा। 

पूज्ये सह नाधिक बदेत्‌ ॥५२॥ 

भर्तुमशकंयप्रयोजन च जन नाशया परिक्‍लेशयेत्‌ ॥५श॥ 

पुरुषस्य पुरुषो न दास कितु घनस्य ॥ष्छा 

को नाम घनद्वीनो न भवेल्लघु शषण्णा 

सर्वेधनेषु विद्येव घन प्रधानमहायंत्वात्‌ सहानुयायित्वाज्च ॥५क्षा] 

सरित्समुद्रमिव नीचोपगतापि विद्या दु्दशेंमपि राजान सगमयति ॥५ण। 
मीतिवाक्यारूत का मूऊ सूत्र-पाठ २१५ 


पत्छु भाग्याचा व्यापार ॥५८॥ 

सा खल विद्या विदुषा कामघेनुयंतो भवति समस्तजगत्स्थितिज्ञानस्‌ ॥५९॥ 
छोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञोध्यस्तु प्राज्ञोः्प्यवज्ञायक एब ॥६०॥ 

ते खल्‌ प्रज्ञापारमिताः पुरुषा ये कुर्वन्ति परेषा प्रतिबोधनम्‌ ॥६१॥ 
अनुपयोगिना महतापि कि जलूधिजलेन ॥६श॥ 


१८, अमात्यसमुद्देश' 
चतुरज़े$स्ति थूते नानमात्यो5पि राजा कि पुनरन्‍्य ॥१॥ 
नेकस्य कार्यसिद्धिरस्ति ॥२॥ ! 
नह्मेक चक्र परिभ्रमति ॥।३॥ 
किमवातः सेन्धनो5पि वह्लिज्वलूति ॥४॥ 
स्वकर्मोत्कर्षापकर्षयरीर्दानमाना भ्या सहोत्पत्तिविपत्ती येपा तेडमात्या ॥५॥ 
आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्त्रपोषण चामात्यानामधिकार ॥8॥ 
आयबव्ययमुखयोमुं निकमण्डलु निदर्शनस ॥७॥ 
आयो द्रव्यस्योत्पत्तिमुखम्‌ ॥८॥ 
यथास्वामिशासत्रमथेस्प विभियोगो व्यय ॥%॥ 
आयमतनालोच्य व्ययमानो वेश्रवणो5प्यवश्य श्रमणायते ॥१०॥ 
राज्ञः श्वरीर घर्मं: कलत्र अपत्यानि च स्वामिशव्दार्थ ॥११॥ 
तन्त्र चतुरज्भूवलम ॥१२॥ 
तीक्ष्ण बलवत्पक्षमशुचि व्यसनिनमशुद्धाभिजनमदवसयप्रत्यावतेनमतित्यय- 
शीलमन्यदेशायातमतिचिक्कण चामात्य न कुर्बीत ॥१३॥ | - 
तीवणो5भियुक्तो ज्रियते मारयति वा स्वामिनम्र ॥१४॥ 
बलवत्पक्षो नियोगाभियुक्त कल्छोछ इव समूल नृपाड्प्रिपमुन्मूलयति ॥१५॥ 
अल्पायतिमंहाव्ययो भक्षयति राजाथम ॥१६॥ 
अल्पायमुखो जनपदपरिग्रहों पीडयति ॥१७॥ 
नागन्तुकैष्वर्थाधिकार प्राणाईघिकारो वास्ति यतस्ते स्थित्वापि गन्तारो- 
उपकर्तारों वा ॥१४॥ 
स्वदेशजैष्वर्थ कृपपतित इव कालान्तरादपि लब्बु शक्यते ॥१९॥ 
चिकक्‍्कणादर्थाभ पापाणाहल्कलोत्पाटनमिव ॥२णा 
सोष्धिकारी य स्वामिना सति दोपे सुखेन निगहीतु शक्‍्यते ॥२१॥ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-सवन्विनों न कुर्वादधिकारिण ॥ररा। 
ब्राह्मणो जातिवशात्सिद्धमप्यर्थ कुच्छेण प्रयच्छति, न अयच्छति वा ॥रशा 
क्षत्रियो5ईभियुक्त खड़्ग दर्णयति ॥२०॥ 


२१६ नीविवाक्यास्व में राजनीति श्र 


सबन्‍्धी ज्ञातिभावेनाक्रम्ध साधवायिकान स्वमप्यर्थ प्रसते ॥२५॥ 
सबन्धस्थ्रिविध श्रोत्तो मोख्यो योनश्च ॥२६॥ 

सहृदोक्षित सहाध्यायी वा श्रौत' ॥२ण 

मुखेन परिज्ञातों मोख्य ॥२८॥ 

यौनेर्जातो यौन ॥२०)! 

वाचिकसबन्धे नास्ति सबन्धान्तरानुवृत्ति ॥३णा 

न त॑ कमप्यधिकुर्यात्‌ सत्यपराधे यमुपहृत्यानुशयीत ॥३१॥ 

मान्योउधिकारो राजाज्ञामवज्ञाय निरवग्रहश्वरति ॥३१॥ 

चिरसेवको नियोगी नापराधैष्वाशद्ूते ॥३३॥ 

उपकर्ताधिकारस्थ उपकारमेव ध्वजीक्ृत्य सर्वेमवलम्पति ॥३७४॥ 
सहपाणुक्रो डितो्मात्योईतिपरिचयात्‌ स्वयमेव राजायते ॥२५॥ 

अन्तरईष्टो नियुक्त सर्वमनर्थ॑भुत्पाद्यत्त ॥३६॥ 

शकुनि-शकटाछावन्न दृष्टल्ती ॥३७॥ 

सुहृदि नियोगिन्यवश्य भवति घनमिवनाश ॥१८॥ 

मूख॑स्य तियोगे भर्तृघंर्मायशसा सदेहों निश्चितो चानर्थनरकपातों ॥३०९॥ 
सो४घिकारी चिर नन्दति स्वामिप्रसादों नोत्सेकयति ||४०॥ ., 
कि तेत्र परिच्छदेन यत्रात्मक्लेशेन कार्य सुखं वा स्वामित ॥४१॥ 
का ताम निवृत्ति; स्ववमूढ्तणमोजित्तो गजस्य ॥४२॥ 


अइवसधर्माण, पुरुषा कर्मसु नियुक्का विकुबंते तस्मादहन्यहनि तात्‌ 
परीक्षेत्‌ ॥४३॥ 


मार्जरिषु दुग्धरक्षणसिव न्तियोगिषु विश्वासकरणम्‌ ॥४४॥ 
ऋष्विश्चित्तविकारिणी नियोगिनामिति सिद्धानामादेशः ॥४५॥ 


सर्वोष्प्पतिसमृद्धोघिकारी भवत्यायत्यामसाध्यक्षच्छृम्ताध्यः स्वामिपदाधि- 
लाएी वा ॥४६॥ 


भक्षणमुपेक्षण प्रज्ञाहोनत्वमुपरोध प्राप्तार्थाप्रवेशो द्रव्यविनिमयह्नैत्यमात्य- 
दोषा ॥४७॥ 


बहुमुख्यमनित्यम च करण स्थापयेत्‌ ॥४८॥ 

स्त्रीष्व्षेषु च मतागप्यधिकारे न जातिसबत्घ: ॥४९॥ 
स्वपरदेशजावनवेक्ष्यानित्यश्चाधिकार ॥५०ण। 
आदायकतिवल्धकप्रतिवस्थकनीदी ग्राहकराजाध्यक्षा, करणानि शा 
आयब्पयविशुद्ध द्रव्य चोदो ॥पनत। 


तोवीनिवन्धकपुस्तकग्रहणपूर्वकमायव्ययो विशोषयेत्‌ ॥५३॥ 

मायव्यवविश्नत्तिपत्तो कुछलक्करणकार्यपुस्षेम्पस्तद्िनिस्वय ॥५७॥ 

नित्यपरीक्षण कमविपर्थय प्रतिपत्तिदान नियोगिष्वर्थपाया: ॥५५॥ 
नोविवाक्यास्त का मूछ सूत्र-पाठ 


२१७ 
हज र्ट 
१ 


नापीडिता नियोगिनों दुषब्रणा इवान्त.सारमुद्रमन्ति ॥५६॥ 
पत्ता! पुनरभियोगे नियोगिषु भूपतीना वसुधारा ॥पणा 
सक्षन्निष्पीडित हि स्नानवस्त्र कि जहाति स्निग्बतास ॥५८॥। 
देशमपीडयन्‌ वृद्धिपुरुषकाराभ्या पृव॑निवन्धमधिक . कुववेन्नथमानों 
लमभते ॥५०९॥॥ 
यो यत्र कमंणि कुशलस्त तत्र विनियोजग्रेत्‌ ॥६०॥ 
न खलु स्वामिप्रसादः सेवकेषु कार्यसिद्धिनिवन्धन कि तु बुद्धिपुरुषकारा- 
वेव। ६१॥ ' 
शास्त्रविदष्यदृष्टकर्मा कमेंसु विषाद गच्छेत्‌ ॥६२॥ 
अनिवेद्यभर्तुत॑ किचिदारम्भ कुर्यादन्यत्रापत्पतोी का रेभ्यः ॥६9॥ 
सहसोपचितार्थों मूलधनमात्रेणावज्ेपयितब्य ॥ध्था। 
मूलघनाद्‌ ह्विगुणाधिकों छाभो भाण्डोत्यों यो मवति स राज्ञ ॥६५॥ 
परस्परकलहो नियोगिषु भूभुजा निधि, ॥६६॥ 
नियोगिपु लक्ष्मी: क्षितीदवराणा द्वितीय कोश ॥६७॥ 
स्वंसग्रहेपु धानन्‍्यसभ्रहो महावृ, यत्तस्तन्निवन्धन जीवित सकल्प्रया 
सच ॥हदा 
न खलु मुख प्रक्षिप्त' खरो5षपि द्रम्भः प्राणन्राणाय यथा धान्यस्‌ ॥६०॥ 
सर्वधान्येषु चिरजीविन कोद्रवा' ॥७०॥॥ 

7 अनव नवेत वर्द्धयितव्य व्ययितव्य च ॥७१॥ 
लवणसग्रह सर्वरसानामुत्तम* ॥७२॥ 
सर्व रसमयमप्यन्नमलूवण गोमयायते ॥७३॥| 


| ऊ 


गे जे 


१९ जनपदससुद्देशः > 
पशुघान्यहिरण्यसपदा राजते इति राष्ट्रम ॥१॥ 
भर्तृदंण्डकोशवृद्धि दिशतीति देश' ॥र॥ 
विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिन सद्मनि गजान्‌ वाजिनण्च विपिणोति अध्ना- 
तोति विषय ॥शा। 
सर्वेकामघुवत्वेत नरपतिहृदय मण्डयति भूषयतोति मण्डलम ॥४॥ 
जनस्य वर्णाश्रमलक्ष णस्य द्रव्योत्पत्तेवा पद स्थानमिति जनपद, ॥५॥ 
निजपतेरुत्कपंजनकत्वेन भन्ुह्ृदयानि दारयति भित्तत्तीति दारकम्‌ ॥६॥ 
आत्मसमृद्ध्या स्वामिन सर्वव्यसनेस्यों निर्यमयततीति निर्मम हरा 


ब१८ नीतिवाक्यास्त में रामनीति 


अन्योप्न्यरक्षकः सन्याकरंव्यना/धंतवान्‌ भातिवृद्धनातिहोनग्रामो बहुसा- 
रविचित्रधास्य हिरण्पपप्पोत्पत्तिरदेवमातुक पशुमनुष्यहित श्रेणिशूद्रकर्षक- 
प्राय इंति जनपदस्य गुणा ॥4८॥ 

विषतुणोदकीषरपाषाणकण्टकंगिरिग्तंगह्न रप्रयभूमिभूखिर्वा जीवनो 
व्याललुब्धकस्लेच्छबहुल, स्वल्पसस्मोर्तत्तित्तव्फलाघार इति देशदोषा, (का 
तन्न सदा दुर्सिक्षमेत, यच्र जलदजलेन सस्योत्यत्तिरक्ष्टरभूमिदचारम्भ ॥१णा 
क्षत्रियप्राया हि ग्रामा, स्वल्पास्वाि बाधासु प्रतियुद्ध्यत्ते ॥११॥ हि 
ज्रियसाणोउपि ह्विजलोको न खंलु सान्तवेत सिद्धमप्यर्थ प्रयच्छीत ॥१२॥। 


स्वभूमिक भुक्तपुर्वमभुक्त वा जनपद स्वदेशामिमुख दानमानास्या परदेशा- 
दावहेत्‌ वासयेच्च ॥१३॥ 


स्वल्पोध्ययादामेषु प्रजोपद्रवों महान्तमर् नाझयति ॥९४)॥ 
क्षीरिषु कणिश्षेबु सिद्धादायों जनपदमुद्रासयति ॥१५॥ 
लवनकाले सेवाप्रचारो दुर्शिक्षमावहति ॥९४॥ 
सर्ववाधा प्रजाना काश पीडयतति ॥१७॥ 

दत्तपरिहा समनुगृक्लीयात्‌ हश्दा 

मर्यादातिक्रोण फलवत्यपि मूमिसंबत्यरण्यान्ी 0१०॥ 
क्षीणजतसभावत् तृणशशलाकाया अपि स्वेयमग्रह कंदाचित्किचिदुपजीवन- 
मिति प्रमः प्रजाता वर्धवोपाय, ॥रणा 

न्यायेत्र रक्षिता पष्यपुटमेदिनो पिण्डा राज्ञा कामघेनु हरश॥ 

राज्ा चतुरज्जवलाभिवृद्धये भूषासो भक्तग्रामा' ॥रेर। , 

सुमहज्च गोमण्डल हिरिप्याय युक्त शुल्क कोशवुद्धिहेनु ॥रशे॥ 
देवद्विजप्रदेया गोहतप्रमाणा भू|मर्दातुरादावुर्च सुलनिर्वाहा 0२णा 
क्षेत्रपप्रखण्डथमवित्ततानामुत्तरः पूर्व बाघते न पुनरुत्तर पूर्व ॥५५॥ 


र्‌ 


(० 


दुर्गलधुद्देश 

यस्यानियोगाथरे दु ख गच्छन्ति दुर्जतरो्योगविषया वा स्वस्यापदो गमयतीति 
दुर्गंम ॥१॥ वन 
तद्द्विविध स्वामाविकमाद्दार्य च ॥श॥ 


वेदम्य पर्याप्तावकाशों यवसेस्वनतोदकभूयस्त्व स्वस्य परेपामभावों बहुधान्य- 
रफ़तसग्रट प्रवेशापत्तारी वीरपुरुपा इति दुगगंसंपतु अन्यदन्दिशारूप्वत्‌ ॥३॥ 
अंदुर्गो देश कस्प नाम ने परिभवास्पदस ४ - 
भदुर्गस्य राज प्रयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापदि सास्त्याश्रय ॥पी “ 
सीतिवास्यारूठ का मूछ सूद्च-पाठ १३९ 


उपायतो5घिगमनमुपजापर्चिरानुवन्धो5वस्कन्दती4णपुरुषोपयोगइ्चैति पर- 
दुर्गलम्भोपाया; ॥६॥ 

नामुद्रहस्तोःशोधितो वा दुर्गमध्ये कश्चित्‌ प्रविश्वेन्िर्गच्छेद्या ॥७॥ , 

श्रूयते किल हणाघिपति पण्यपुटवाहिभिः सुभटेः चित्रकूट जग्राह ॥८॥ 
_खेटखड्गघरै सेवार्थ शत्रुणा भद्राख्य काउन्वीपतिमिति ॥९॥ 


२१. फोदशसमुद्देशः 


थो विपदि सपदि च स्वामिनस्तन्त्राम्युदय कोशयतोति कोश ॥१॥ 
सातिशयहिरण्यरजततप्रायो व्यावहारिकनाणकबहुलो महापदि व्ययसहद्चेति 
कोदगुणा ॥शा 

कोश वचघंयन्तुत्पन्नमर्थ मुपयुञ्जीत ॥३॥ 

कुतस्तस्यायत्या श्रेयासि य॒॑प्रत्यह काकिरायापि कोश न वर्धयति ॥४॥। 
कोशो हि भूपतीना जीवन न प्राणा ॥५॥ 

क्षीणकोशो हि राजा पौरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो राष्ट्रशून्यता स्थात्‌ ॥६॥ 
कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीना शरीरस्‌ ॥»॥ 

यस्य हस्ते द्वव्यं स जयति ॥4॥ 

घनहीनः कलत्रेणापि परित्यज्यते कि पुनर्तान्‍्येः ॥९॥ 

न खलु कुछाचाराभ्या पुरुष सर्वोष्पि सेव्यतामेति किन्तु वित्तेनेव ॥१०॥ 

स खल महान कुलीनश्च यस्यास्ति घनमनुनम्‌ ॥११॥ 

कि तया कुछोनतया महत्तया वा या न सतर्पंयति परान्‌ ॥१श॥ 

तस्य कि सरसो महत््वेन यत्र न जलानि ॥१३॥ 

देवहिजवणिजा धर्माध्वरपरिजनानुपयोगिद्रव्य भागेराढ्यविधवानियोगिग्राम- 
कूटगणिकासधपाखण्डिविभवप्रत्यादाने. समृद्धपौरजानपदद्रविणसविभाग- 
प्रार्थनैरनुपक्षयश्रीकामन्त्रिपुरोहितसामन्तभूपालानुनयग्रहमगमनास्या क्षीण- 
कोश कोश कुर्यात्‌ ॥१४॥ 


२२. बलसमुद्देश 
द्रविणदानप्रियमाषणाभ्यामरातिनिवारणेन यद्धि हित स्वामिन सर्वावस्थासु 


बलते सवृणोत्तीति बलम्‌ ॥१॥ 

बलेंषु हस्तिनः प्रधानमज् स्वेरवयवेरष्टायुघा -हस्तिनों भवति ॥श॥। 
ह॒स्तिप्रघानो विजयो राज्ञा यदेको5पि हस्तो सहल्न योवयति न सीदति 
प्रहारसहर्ल्ल णापि ॥३॥ 


२१० नीतिवाक्यास्त में राजनीति «* 


जाति कुल वत प्रचारइच वनहस्तिना प्रधान कि तु शरीर बल शो शिक्षा 
च तदुचिता च सामग्री सपत्ति' ॥४। 

मशिक्षिता हस्तिन केवलमर्थ॑प्राणहरा ॥५॥ 

सुखेन यानमात्मरक्षा परपुरावमर्दनमरिव्यूहविघातो जलेषु सेतुबत्धो वचना- 
दन्यत्र सर्वेविनोदहेतवर्चेति हस्तिगुणा ॥६॥ 

अद्वबल सेन्यस्य जगम प्रकार! ॥ण॥ 

अद्वबलप्रधानस्य हि राज्ञ कदतकन्दुकक्रीडा प्रप्तोदन्ति श्रिय/, भवन्ति 
दरस्था अपि शत्रव करस्था;। आपत्सु सर्वमनतोरथसिद्धिस्तुरगे एवं, 
सरणमपसरणमवस्कन्दः परानीकमेदन च तुरज्भूमसाध्यमेतत्‌ ॥८॥ 
जात्यार्ढो विजिगीषु शंत्रोमंव॒ति तत्तस्प गमत नारातिदंदाति ॥ण। 
तजिका, ( स्व ) स्थलाणा करोखरा गाजिगाणा केकाणा पुष्टाहारा गव्हारा 
सादुयारा सिन्धुपारा जात्याब्वानां नवोत्पत्तिस्थानानि ॥१०॥ 

समा भूमिधनुवेदविदों रथारूढा, प्रहर्तारों यदा तदा किमसाध्य नाम 
तृपाणाम ॥११॥ 

रथेर्वर्मादित परबलू सुखेन जोयते मोल भृत्यकभृत्यश्रेणीमित्राटविकेषु 
पूव पूर्व॑ बल यतेत्‌ ॥१२॥ ] 
अधात्यत्सप्तममौत्साहिक बल यद्दिजिगीषोविजययात्राकाले परराष्ट्रविलो- 
डतार्थमेव मिलति क्षत्रसारत्व शस्मज्ञत्व शौर्यसारत्वमनु रक्तत्व चेत्यौत्साहि- 
कस्य गुणा ॥१शा 

भोलबलाविरोधेनान्यद्‌बल्मथंमानाम्यामनुगृह्ली यात्‌ ॥ १ था 
मोलाख्यमापद्चनुगच्छतति दण्डितमपि न द्ुह्मति भवति चापरेषाम- 
मेद्यम ॥१५॥। 

न त्तथार्थ पुरुषानु योधयति यथा स्वासिसंमान ॥१६॥ 


स्वयमनवेक्षण देयाशह्रण कालयापना व्यसनाप्रतोकारो विशेषविधाव - 
संभावत च तन्त्रस्य विरक्तिकारणानि ॥१७॥ 


स्वयमवेक्षणीयसेच्य॑ परेरेक्षयन्नय॑तस्त्रान्या परिहीयते ॥१८॥ 
आाशितमरणे स्वामिसेवाया घर्मानुष्ठाने पुत्रोत्पानोी च खलू न सच्ति 
प्रतिहस्ता' ॥१०॥ हु 

तावहेय यावदाश्चिता सपृर्णतामाप्नुवन्ति |२ण। 

न हि स्वं द्रव्यमव्ययमानों राजा दण्डनोय ॥२१॥ 

को नाम सचेता, स्वगुड चोर्यात्खादेत्‌ ॥२२॥ 

कि तेत जलदेन यश काले त वर्षति ॥श्शा 

स कि स्वामो य आश्षित्तेपु व्यसने न प्रविघत्ते ्स्ण 

बविशेपत्ञे राज्ञि को नाम तस्यायें प्राणव्यये नोत्सहेत ॥२५॥। 


नोतिदास्याम्टत का मूछ सूश्-पाठ 
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२४ 


मिन्रसमुद्देश* 

य सपदीव विप्यपि मेच्रति तन्मित्रम ॥१॥ 

यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षकों वा भवति तत्नित्य मित्रम्म ॥२॥ 

चत्सहज मित्र यत्यूरव॑पुरुपप रम्परायात संबन्ध ॥३॥ 

यदवृत्तिजीवितहेतो राश्रित तत्कृत्रिम मित्रय्‌ ॥४॥ 
व्यसनेपूपस्थानमर्थेष्वविकल्प स्त्रीषु परम शौच कोपप्रसादविषये वांग्रति- 
पक्षत्वमिति मित्रगुणा ॥५॥ 

दानेन प्रणय स्वार्थपरत्व विपद्युपेक्षणमहितसप्रयोगो विप्नलम्भनगर्भप्रश्नय- 
इचेति मित्रदोषाः ॥६॥ श्र 
स्त्रीसगतिविवादो5भीक्षणयाचनमग्रदानमर्थ ववन्‍्धः परोक्षदोषग्रहण पेशुन्या- 
कर्णन च मेत्रो मेदका रणानि ॥७॥ ह 
न क्षीरात्‌ पर महदस्ति यत्सगतिमात्रेण करोति नो रमात्मसममर ॥८॥ 

न नीरात्पर मह॒ृदस्ति यन्मिलितमेव सवर्धंयत्ति रक्षति व स्वक्षयेण 
क्षीरम्‌ ॥९%॥ 

येन कैनाप्यूपकारेण तिग्रंड्चो5पि प्रत्युपकारिणोजू्यभिचारिणदव ने पते 
प्रायेण मनुष्या ॥/ण। 

तथा चोपार्यानक --अटब्या किलान्धकूपे पर्तितेषु कपिसर्पसिहाक्षशालिक- 
सौवधिकैषु कत्तोपकारः ककायननामा करिचित्यान्थों विद्यालाया प्रुरि तस्मा- 
दक्षशालिकादुव्प्रापादनमवाप नाडीजधइच गोतमादिति ॥१६१॥ 


राजरक्षाप्तमुद्देश- > 
राज्षि रक्षिते सर्ब॑ रक्षित भवत्यत स्वेभ्य प्रेभ्यह्च नित्य राजा रक्षि- 
तब्यः ॥%॥ ३ 


अत एवोक्त तयविद्धि -पितृपेतामह महासवन्धानुवद्ध शिक्षितमनुरक्त 
कृतकमंणा च जनम्‌ आसन्त कुर्वीत ! २॥ 

अन्यदेशी यमक्ृतार्थमाच स्वदेशीयं चापक्ृत्योपगृहीतमासन्ने ते कुर्बीत ॥7॥ 
चित्तविक्वतैनस्त्यविपयः किन्न भवति मातापि राक्षसी ॥४ा 


- अस्वामिका प्रकृतय समुद्धा अपि निस्तरीतु न शक्नुवन्ति ॥१॥ 


देहिनि गतायुषि सकलाज्जे कि करोति घन्वन्तरिरपि वैद्य ॥६॥ 
राज्ञस्तावदासन्ना स्त्रिय आसन्नतरा दायादा असन्नतमादच पुत्रास्तता राज 
प्रथम स्त्रीभ्यो रक्षण ततो दायादेच्यस्तत- पर॒श्रेन्य ॥णा। 
आवण्ठादाचक्र्वातिन सर्वोषपि स्त्रीसुखाय क्लिइ्यति ॥८॥ 
निवृत्तस्त्रीसगस्य घनपरिग्रहों मृतमण्डनमिव ॥%॥ 
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श्रेरे 


सर्वा स्त्रिय क्षीरोदवेला इव विषामृतस्थानम्‌ ॥१०। 

मकरदष्टा इव स्त्रिय स्वभावादेव वक्रशीला, ॥११॥ 

स्त्रीणा वशोपायों देवानामपि दुलंभः ॥१९॥ 

कलत्र रूपव॒त्सुमगमनवद्याचारमपत्यवदिति महतः पुण्पस्य फलम्‌ ॥१३॥ 
कामदेवोत्सगस्थापि स्त्री पुरुषान्तरमभिलषति च ॥१शा ॥॒ 
न मोहो लज्जा भय स्त्रीणा रक्षण किन्तु परपुरुषादशन सभोग सर्वसाधा- 
रणता च ॥१७।॥। 

दानदरशंनाभ्पा सभवृत्तो हि पु सि नापराध्यच्ते स्त्रिय ॥९६॥ 
परिगृहीतासु स्त्रीषु प्रियाप्रियत्व न मन्‍्येत ॥१७॥ 

कारणवशा ह्म्बोध्प्यनुभूयते एवं ॥१८॥ 

चतुथथ॑ दिवसस्नाता स्त्री तीर्थम्, तीर्थोपराघो महानघर्मानुबन्ध ॥१०॥ 
ऋतावपि स्थ्रियमुपेक्षमाणा पितृणामृणभाजनम्‌ ॥२०॥ 

अवरुद्धा स्त्रिय स्वय नश्यन्ति स्वामित्त वा नाशयच्ति ॥२१॥ 

न स्त्रीणामकर्तंग्ये मर्यादास्ति वरमविवाहो नोढोपेक्षणस्‌ ॥२शा 
अक्ृतरक्षस्य कि कलत्रेणाकृषत कि क्षेत्रेण ॥२१॥ 


सपत्तीविधान पत्युरसम#»जस लव विमाननमपत्याभावर्च चिरविरहरच 
स्त्रीणा विस्‍क्तकारणानि 0२४७ 


न स्त्रीणा सहजो गुणो दोषो वास्ति कि तु नद्य समुद्रभिव यादुश पतिमाप्तु- 
वन्ति तादुश्यो भवन्ति स्त्रिय ॥रषा 

स्त्रीणा दोत्य स्त्रिय एव 
पुनर्मानुष्य रा 
वंशविशुद्ध्यर्थ मनर्थपरिहाराय॑ स्त्रियो रक्ष्यन्त न भोगार्थम ॥९७॥ 
भोजनवत्सवँंसमाना पण्याज्भना, कस्तासु हर्षामषंयोरवसर ॥२८॥। 
यथाकाम कार्मिनीना सग्रह, परमनीष्ष्यावानकल्याणावह' प्रक्रमोडदौवारिके 
द्वारि को नाम न प्रविशात ॥२ण०॥ 

मातृव्य्जनविशुद्धा राजवसत्युपरिस्थायिन्य स्त्रिय समकतव्या, ॥३० 
ददु रस्य सपंगृहप्रवेश इव स्त्रीगृहप्रवेशो राज्ञ ॥३श॥ 

न हि स्त्रो गृहादायातं किचित्स्वयमनु भवनीयस् ॥३२॥ 

नापि स्वयमनुभवनोयेषु स्त्रियों नियोक्तव्या ॥३शा 


सवनन स्वातन्त्य चाशिलपन्त्य स्व्रिय कि नाम न कुर्वन्ति ॥३७॥ 

श्ूयते हि किल आत्मन स्थच्उन्दवृत्तिमिच्छन्तो विषविदू घितगण्डूषेण मणि- 
कुण्डला महादेवो यवनेषु निजतनुजराज्याथ॑ जधान राजानमज् राजमा २५॥ 
विपालक्तकदिग्धेनाघरेण वसन्तमति श्रसेनेषु सुग्तविलास, विषोपलिप्तेन 
मेखलामणिना वुकोदरो दछ्षाणेंपु मदत्ताणंव, सिशितनेमिना मुकुरेण 
नोतिशक्याग्टत का मूछ सृत्र-पाठ 
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मदिराक्षी मगघेषु मन्मथविन्ोद, कवरीनिगूढेनासिपत्रेण चन्रसा पाण्डभेषु 
पुण्डरीकमिति ॥३१॥ के 
अमृतरसवाप्य इव श्रीजसुखोपकरण स्त्रियः ॥३ण॥ 
कस्तासा कार्याक्राय॑विोकनेईघिकार ॥३८॥ 
अपत्यपोषणे गृहकर्मण शरीरसस्कारे शयनावसरे स्त्रीणा स्वातन्त्यं 
तात्यन्र ॥३९॥ 
अतिप्रसकतेः स्त्रीषु स्वातत्त्य करपत्नमिव पत्मुर्नाविदार्य हृदय विश्वा- 
म्यति ॥४०॥ ह 
स्त्रीवश पुरुषों नदीप्रवाहएतितयादप इव ने खिर मन्दति ॥४१॥ 
पुरुषमुप्टिस्था स्त्रो खड़गर्याष्टरिव कमुत्सव न जनयति ॥४२॥ 
तातीव स्त्रियों व्युत्पादनीयाः स्वभावसुभगो5पि शास्त्रोपदेशः स्त्रीषु, शस्तीषु 
प्रयोलव इृव विषत्तता प्रतिपच्यते ॥४३॥ 
अभुवेणाधिकनाप्यर्थेत वेश्यामनु मवन्युरुषो न चिरमनुमवति सुखम ॥४४॥ 
विसजेनाकारणाभ्या तदनुभवे महाननथ ॥४५॥ 
वेधयासक्ति, प्राणार्थहानि कस्य न करोति ॥४६॥ 
घनमनुभवर्ति वेश्या ते पुरुषस्‌ ॥४७॥ 
धनहीने कामदेवेईपि न प्रीति बध्वन्ति वेश्या ॥४८॥ 
स पुमात्र व भवति सुखी, यस्यातिशय वेश्यासु दानम्‌ ॥४५॥ 
स पशोरापि पद्यु य स्वघनेन प्रेषाम्वन्ती करोति वेब्यास ॥५०॥ 
आवचित्तविश्रान्ते वेश्यापरिग्रह श्रेयात्‌ ॥५१॥ 
सुरक्षितापि वेदया न सवा प्रकृति परप्रुषसेवनलक्षणा त्मजति ॥५२॥ 
या यस्प प्रकृति: क्षा तस्य देवेनापि नापनेतु शवयेत्‌ ॥१३॥ 
सुभोजितो5पि इवा किमशुचीन्यस्थीनि परिहरति ॥५४॥ 
न खलु कपि शिक्षाश्षतैनापि चापल्य परिहरति ॥५५॥' 
इक्षुससेनापि सिक्ती निम्ब कटूरेव ॥५६॥ 
क्षीराश्रितशकरापानमोंजितश्चाहिन कदाचित्‌ परित्यजत्ति विषम ॥९७॥ 
सत्मानदिवसादायु ठुल्यानामपत्रहहेतु ॥५८॥ 

तस्वकोशवधिनी वृत्तिदायादाव्‌ विकारयति ॥५९॥ 
तारुण्यमधिकृत्य सस्कारसाराहितोपयोगाज्च शरीरस्य रमणीयत्व ने पुत्र 
स्वभाव ॥६०। 
भक्तिविश्रम्भादव्यभिचारिण कुल्य पृत्र वा संवर्धयेत्‌ ॥६१॥ 
विनियुत्जीत उचितेपु कर्मसु ॥६श॥ 
भर्त्रादेश न विकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
अन्यध प्राणवाधावहुजनविरोधपातकेन्य ॥६४॥ 
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बलवत्पक्षपरिय्रहेषु दायिष्वाप्तपुरुषपुरुसरों विश्वासो वशीकरण गूढपुपप- 
निक्षेप प्रणिधिर्वा ॥६णीो 

दुर्बोधि सुते दायादे वा सम्यग्युक्तिभिदु रभिनिवेशमवत्तारयेतु ॥६७)॥ 
साधुषुपचर्यमाणेषु विक्रतिभजन स्वहस्ताज्भाराकषंगमिव ॥६७॥ 
क्षेत्रबीजयोदेकृत्पमपत्यानि विकारयति ॥६८॥ 

कुलविशुद्धिर्मयतः प्रीतिमेन प्रसादो5नुपहत्तकालसमयश्च  श्रीसरस्वत्या- 
वाहनमन्त्रपृतपरमान्नोपयोगइच गर्भाधाने पुरुषोत्तममवतारयति ॥६०॥ 
गर्भशर्मजन्मकर्मा पत्मेषु देहछाभात्मलाभयो, कारण परमम्‌ ॥७छणा 
स्वजातियोग्यसस्कारहीनाना राष्ये प्रव्नज्याया च नास्त्यधिकार ॥७१॥ 
असति योग्येध्न्यस्मिन्नज्भविहीनो४पि पितृपदमहत्यापुत्रोत्तत्तेः ॥७रा। 
साघुसपादितो हि राजपुत्नाणा वित्तयोज्त्वयमम्पुदय व च दृषयत्ति ॥७३॥ 
घुणजग्घ काष्ठमिवाविनीत राजपुत्र राजकुलमभियुक्तमात्र भज्येत्‌ ॥७४॥ 
आए्वविद्यावुद्धोपछ्दा सुखोपरुद्धाइव राजपुत्रा, पितर नाभिद्रुह्मन्ति ॥७५॥ 
मातुपितरो राजपुत्नाणा परम देवम्‌ ॥७९॥ 

यत्मसादादात्मलाभो राज्यछामश्च ॥७छ॥ा 

मातृपितृभ्या मनसाप्यपमानेष्वभिमुखा अपि श्रियो विमुखा भवस्ति ॥७८॥ा 
कि तेन राज्येन यत्र दुरपवादोपहत जन्म ॥७९॥ 

क्वचिदरषि कर्मणि पितुराज्ञा नो लड्डयेत्‌ ॥८णा 

किन्‍्नु खछु राम क्रमेण विक्रमेण वा हीनो य पितुंराज्षया 
वत्तमाविवेशञ ॥८१॥ 

य खलु पुत्रो मनसितपरम्परया लम्यते स कृथमपकत्तेंब्य ॥८शा 
कर्तेव्यमेवाशुस कर्म यदि हृच्यमानस्य विपद्धिघानमात्मनो न भवेत्‌ ॥८३॥ 
ते खलु राजपुत्राः सुंखिनो येषा पित्तरि राजमारः ॥८४॥ 


अछ तथा श्रियां या किमपि सुख जनयत्ती व्यासज्भपरम्परामि शतशो 
दृःखमनु भावयति ॥८५॥ 


निष्फछो ह्यारम्भ' कस्य नांमोदकेण सुखावह ॥८६॥ 


परक्षेत्र स्वयं कृषत कर्षापयतो वा फल पुनस्तस्येव यस्य तत्मेत्रस !!८७॥ 
सुत्तसोदरसपत्लपितृब्यकुल्यदोहिन्रागन्तुकेष्‌ पृ्व॑पूर्वासावे. भवत्युत्तरस्थ 
राज्यपदाबाध्ति ॥८८७ 

शुप्कब्याममुखता वावस्तम्भ. स्वेदों विज॑म्भणमत्तिमात्र वेपयु प्रस्खलन- 


मास्यप्रेक्षममावेग कर्मेणि भूमो बानवस्थानसिति दुष्कृत कृत्त करिष्यतो 
वा छिड्भानि ॥८ण०)ा 


नोठिवाक्ष्याद्त का मूल सूत्र-पाठ रर्ज 
ज्न्ज्छ 


२५ दिवसातुष्ठानसमुहेशः 


ब्राह्म मुहूर्त उत्थायेति कतंव्यताया समाधिमुपेयात्‌ ॥१॥ 
सुखनिद्वाप्रसन्‍्ते हि मनसि प्रतिफलून्ति यथाय्ंग्राहिकाबुद्धय ॥श॥। 
उदयास्तमनशायिषु घर्ंकालातिक्रमः ॥श! 
आत्मवक्त्रमाज्ये दपंणो वा निरीक्षेत्‌ ॥४॥ 
न प्रातर्च॑पंचर विकलाज् वा पश्येत्‌ ॥५॥ 
सन्ध्यासु धोतमुख जप्त्वा देवोश्नुगृह्लात्ति ॥६॥ 
नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति मुखशुद्धि; ॥»॥ 
त कार्यव्यासज्भेव शारोर कर्मोपहन्यात्‌ ॥८॥ 
न खलु युगैरपि तरज्भूविगमात्‌ सागरे स्नानम्‌ ॥९॥ 
वेगव्यायामस्वापस्नावभोजनस्वच्छन्दर्वृत्ति कालान्‍्नोपरुचध्यात्‌ ॥१णा 
शुक्रमलमूत्रमर्द्ेगस रोधो5शमरी भगन्दर-गुल्मा क्ष॑सा हेतु: ॥१ १॥| 
गन्धलेपावसान शोचमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
वहिरागतो नानाचाम्य गृह प्रविद्ेत्‌ ॥११॥ 
गोसगंं व्यायामों रसायनमन्यत्र क्षीणाजीणंवृद्धवातकिरूक्षमोजिभ्य ॥१४॥ 
शरीरायासजचती क्रिया व्यायाम: ॥१५॥ 
शस्त्रवाहनाभ्यासेल व्यायाम सफलूयेत ॥१8॥ 
आदेहस्वेद व्यायामकालमुश्वत्त्याचार्या ॥१७॥ 
बलातिक्रमेण व्यायाम: का नाम नापद जनयति ॥१८॥ 
अव्यायामशीलेषु कृतो5ग्निदीपनमुत्साहो देहदाढये चच ॥१९॥ 
इन्द्रियात्ममनोमरुता सूक्ष्मावस्था स्वाप ॥२०॥। 
यथास्वात्म्य स्वपादभुक्तान्नपाको भवत्ति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१॥ 
सुघटितमपि हित च भाजन साधयत्यन्नानि ॥शशा। 
नित्यस्तानं द्वितीयमुत्सादन तृतीयकमायुष्य चतुर्थंक प्रत्यायुष्यमित्यहीन 
सेवेत्‌ ॥२३॥ 
धमर्थिकामशुद्धिदुर्जनस्पर्शा स्वावस्थ कारणानि ॥२णा। 
श्रमस्वेदालस्यविगम स्नानस्य फछस ॥२५॥ 
जलचरस्पेव तत्त्नान यन्न न सन्ति देवगुरुषमोपासनानि ॥२द। 
प्रादुर्भवस्छुत्पिपासो5म्यज़ुस्तान कुर्यात्‌ २७ 
आतपसतप्तस्य जलावगाहो दुग्भान्य शिरोब्यथा च करोतति ॥२८॥ 
बुभुक्षाकालो मोजनकाल, ॥र०ा। 
मक्षुधितेनामृतमप्युपभुकत च भवत्ति विपम ॥३ण 
जठराग्वि वज्नार्ग्नि कुर्वन्राह्रादो सदेव वज्ञक बलयेत्‌ ॥३ १॥ 
निरल्नस्प सव द्रवद्वव्यमग्नि नाशयति ।.इशा 

नीतिवावयासत में रामनीति हा 


रा 


३२६ 


अतिश्रमपिपासोपश्ान्तो पेयाया पर कारणमस्ति ॥रेश। 
घृताघरोत्तरभुख्जानोर्जग्न दुर्टि च लूमते ॥३४॥ 
सक्ृद्भूरिनी रोपयोगो वन्हिमवसादयति ॥३५।। 
कुत्तालातिक्रमादन्नद्ेघो देहताददच मवति ॥३६॥ 
विध्याते वन्हों कि नामेन्धन कुर्यात्‌ ॥३१णा 
यो मित भुड्कते स बहु भुदक्ते ॥३८॥ 
अप्रमितसुख विरुद्वमपरीक्षितमसाघुपाकमतीत्रममकाल चाजत्न नानु- 
भवेत्‌ ॥रेथ। 
फल्गुभुजमननुकल क्षुधितमतिक्रूर च न भुक्तिसमये सन्निधापयेत्‌ ॥४०॥ 
गृहीत्तम्नासेषु सहभोजिष्वात्मन परिवेषयेत्‌ ॥४१७ 
तथा भुञ्जीत यथासायमन्येद्युर॒च न विपद्यते वन्हि ॥४२॥ 
न भुक्तिपरिमाणे सिद्धान्तो 5स्ति ॥४३॥ 
वन्ह्यभिलाषायत्त हि भोजनमु ॥४णा। 
अतिमात्रभोजी देहमस्नि च विघुरयति हर्ष 
दीप्तो वन्हिलंघुभोजनादबल क्षपयति ॥४४॥ 
अत्यशितुर्द खेनान्नपरिणाम ॥४७॥ 
श्रमातंस्य पान भोजन च ज्वराय छददये वा ॥४८॥ 


न जिह॒त्सुन॑ प्रस्त्रोतुमिच्छुनसिमज्जसमनादच नानपनीय पिपासोद्रेकमद्नी- 
यात्‌ ॥४०। 


भुकत्वा व्यायामव्यवायों सद्यो व्यापत्तिकारणस्‌ ॥५०॥ 
आजन्मसात्म्य विषमपि पथ्यम्त्‌ ॥५१॥ 

असात्म्यमपि पथ्य सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपथ्यस्‌ ॥५रा। 
सर्वे बलछवत पशथ्यमिति न कालकूट सेवेत्‌ ॥५३॥ 


सुशिक्षिततो5पि विषतन्त्रज्ञो श्रियत एवं कदाचिद्दिषात्‌ ॥षछ४॥ 
सरविभज्यातिथिष्वा श्षित्तेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥५५॥ 


देवानु गुरूत्‌ धर्म चोपचरज्न व्याकुलमत्तिः स्यात्‌ ॥५६॥ 
व्याक्षेपभूमनोनिरोधो मन्दयति सर्वाष्यपीन्द्रियाणि ॥५७) 

स्वच्छन्दवृत्ति। पुरुषाणा परम रसायनम्‌ ॥५८ा। 

यथाकामसमीहाना, क्लि काननेषु करिणो त सवस्त्यास्पद व्याघीनास्‌ ॥५०॥॥ 


सतत सेव्यमाने दे एवं वस्तुनी सुखाय, सरस स्वैरालाप ताम्वूलभक्षणं 
चेति ॥६ण। 


चिरायोघ्वंजानु जंडयति रसवाहिनीनेंसा ॥६१७ 


सततमुपविष्टो जठरमाध्मापयत्ति प्रतिपद्यते च॒ तुत्दिलता वाचि मनसि 
शरीरे च शर्शा 


नीडिवाश्यामृत का सूछ सूख्र-पाठ २५७ 


शेष 


३२६ 


दिवसातुष्ठानससुद्देदाः 

ब्राह्म मुहूर्त उत्पायेति कतंव्यताथा समाधिमुपेयात्‌ ॥॥ 

सुखतिद्वाप्रसस्ने हि मनसि प्रतिफलल्ति यथाथग्राहिकाबुद्धघ ॥शा 

उदयास्तमनशायिषु धर्मकाछातिक्रमः ॥8॥ 

आत्मवक्त्रमाब्ये दर्षणो वा निरीक्षेत्‌ ॥2॥ 

न प्रातवंपंधर विकछाड्भध वा पर्येत ॥५) 

सन्ध्यासु धोत्तमुख जप्त्वा देवोडनुगृज्लाति ॥६॥ 

नित्यमदन्तधावनस्य वास्ति मुखशुद्धि, ॥»॥ 

त कार्यव्यासड्रेन शारीर कर्मोपहन्यातु ॥८॥ 

न खलु युगेरपि तरजुविगमात्‌ सागरे स्तानय ॥९॥ 
वेगव्यायामस्वापस्तानभोजतस्वच्छन्दवुत्ति कालास्नोपरुन्ध्यातु )॥१०॥ 

शुक्रमलमूत्रमद्हेगसरोधोऋमरीभगन्दर-गुल्माशंसा हेतु: ॥११॥ 

गन्धलेपावसान शौचमाचरेत्‌ ॥१२॥ 

वहिरागतो नानाचाम्य गृह प्रविशेत्‌ ॥१३॥ 

गोसगें व्यायामो रसायनमत्यत्र क्षीणाजीर्णवृद्धवातकिस्क्षमोणिश्य ॥0थ। 

शरोरायासजनती क्रिया व्यायाम: ॥१५॥ 

शस्त्रवाहताभ्यासेन व्यायाम सफलयेत्‌ ॥१६॥ 

आदेहस्वेद व्यायामकालमुशत्त्याचार्या ॥१७॥ 

बलात्तिक्रमेण व्यायाम: का नाम नापद जनयति ॥१4॥ 

अव्यायामशीलेषु कुतो४ग्तिदीपनमुत्साहो देहदाढ्यं शव ॥१९॥ 

इस्द्रियात्ममनोमरुता सृक्ष्मावस्था स्वाप ॥२०॥ 

यथास्वात्म्य स्वपादभुक्तान्नपाको भवति प्रसीदन्ति चेल्धियाणि ॥११॥ 

सुघट्तिमपि हित च भाजन साधयत्यस्नानि ॥शशा 

नित्यस्तान द्वितीयमुत्तादन तृतीयकमायुष्य चतुर्थक अ्रत्यायुष्यमित्यहीन 

सेवेत्‌ ॥२१॥ 

धर्मार्थकामशुद्धिदुर्जनस्पर्शा स्नानस्यथ कारणानि ॥र४॥ 

श्रमस्वेदाल्स्थविगम स्‍्नानस्थ फछम ॥२५॥ 

जलचरस्येव तत्स्तान यत्र न सन्ति देवगुरुषमोपासतानि ॥२क्ष। 

प्रादुर्भवत्क्षुत्पिपासोध्म्यद्धस्नाव कुर्यातु ॥एज। 

आतपसतप्तस्प जलावगाहो दुरभान्य शिरोव्यथा च करोति ॥श्द्धा 

बुभुक्षाकालो भोजतकाल' ॥२०॥ 

अक्षुधितेनामृतमप्युपमुवतत च भवति विपम् ॥रेणा 

जठराग्ति वज्ञारग्नि कुवंन्नाहारादी सदेव बद्भक बलयेतव्‌ ॥३१॥ 

निरल्नस्य सर्वे द्रवद्रव्यमग्ति चाशयति ।,३१॥ 


नीप़िवाक्यासत में राजनीति 


अतिश्रमपिपासोपक्षान्ती पेयाया पर कारणमस्ति ॥३३॥ 
घृताधरोत्तरभुञ्जानोरग्ति दृष्टि च लूमते ॥३४॥ 

सक्ृदभूरिती रोपयोगो वन्हिमंबसादयति ॥३ेष॥। 

क्षुत्कालातिक्रमादब्नद्देषो देहसादइव भवति ॥३६॥ 

विध्याते वन्‍्हो कि नामेन्धन कुर्योत्‌ ॥२७॥ 

यो मित भुड्क्‍्ते स बहु भुझकते ॥३८॥ 

अप्रमितसुख विरुद्धमपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकाल चाज्न नानु- 
भवेत्‌ ॥३९॥ 

फल्गुभुजमनतुकल क्षुधितमतिक्रूर च न भुक्तिसमये सपब्निधापयेत्‌ ॥४०॥ 
गृह्दीतग्रासेषु सहभोजिष्वात्मन परिवेषयेतु ॥४१॥ 

तथा भुष्जीत यथासायमन्येद्युएच॒ न विपद्यते वच्हि ॥४डशा 

न भुक्तिपरिमाणे सिद्धान्तो5स्ति ॥४शे) 

वन्ह्यभिलाषायत्त हिं भोजनस्‌ ॥४०ी 

अतिमात्रमोजी देहमग्नि च विधुरयति ए४५॥ 

दीप्तो वन्हिलंघचुभोजनादुबल क्षपयति ॥४७॥ 

अत्यकितुर्द खेनान्नपरिणाम ॥४ण॥ 

श्रमातंस्प पान भोजन च ज्वराय छदेये वा ध४टा। 


न जिहस्सुन प्रस्ष्ोतुमिच्छुतसिमज्जसमनाइच नानपतन्तीय पिपासोद्रेकमश्ली- 
यात्‌ ॥४०॥ 


भुवत्वा व्यायामव्यवायों स॒द्यो व्यापत्तिकारणस्‌ ॥५०॥ 

आजन्मसात्म्य विषमपि पथ्यस्‌ ॥५१॥ 

असात्म्यमपि पथ्य सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपथ्यस्‌ ॥५२॥ 

सर्व बलवत पशथ्यमिति न कालछकूट सेवेत्‌ ॥५३॥ 

सुशिक्षितो४पि विषतन्त्रज्ञो ज्रियत एवं कदाचिट्विषात्‌ [पथ 
सविभज्यातिथिष्वाश्षित्तेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥५५॥ 

देवान्‌ गुरूत्‌ घर्म चोपचरज्न व्याकुलमत्ति; स्यात्‌ ॥५६॥ 
व्याक्षेपमूमतोनिरोधो मन्दयति सर्वाण्यपीन्द्रियाणि ॥५७॥ 

स्वच्छल्दवृत्ति। पुरषाणा परम रसायचस्‌ ॥५८॥ 

यथाकामसमोहात्ता क्लि काननेषु करिणो न भवस्त्यास्पद व्याधोनास्‌ ५०) 


सतत सेव्यमाने द्वे एवं वस्तुनी सुखाय, सरस स्वैरालाप ताम्बुलभक्षण 
चेति ॥६०॥ 


चिरायोध्व॑जानुजंडयति रसवाहिनीनंसा ॥हशा 


सतत्तमुपविष्टो जठ्स्माध्मापयत्ति प्रतिपद्यते च तुत्दिलता वाचि सन्सि 
'शरोरे च "दर। 


नोपिदाक्यारूत का सूछ सूतञ्र-पाठ रर२७छ 


अतिमात्र खेद पुरषमकाले४पि जरया योजयत्ति ॥६३॥ 
नादेव देहप्रासाद कुर्यात्‌ था 

देवगुरुघर्मरहिते पुसि नास्ति सप्रत्ययः ॥६५॥ 
वलेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट पुरुषविशेषो देव ॥६६॥ 
तस्पेवेत्ानि खलु विशेषनामान्यहूश्नजोहनन्त शम्भुवुद्धस्तमोहत्तक 
इति ॥६७॥ ह 

आत्मसुखानवरोधेन कार्याय नक्तमहश्च विभजेतु ॥६८॥ 
कालानियमेन कार्यानुष्ठान हि मरणसमम््‌ ॥६९॥ 
आल्यन्तिके कार्य तास्त्यवसर ॥७०॥ 

अवद्य कतंव्ये काल च यापयेत्‌ ॥७१॥) 

आत्मरक्षाया कदाचिदपि न प्रमायेत्‌ ॥७२॥ 

सवत्सा घेनु प्रदक्षिणीकृत्य घर्मासन ग्रायात्‌ ॥७३॥ 
अनधिकृतोइ्नभिमतरच न राजसभा प्रविशेत्‌ ।७एथ। 
माराध्यमुत्यायाभिवादयेत्‌ [[७५॥ 

देवगुरुघधमंकार्याणि स्वय पश्येत्‌ ॥७६॥ 

कुहकाभिचा रकर्मकारिसि सह न सगच्छेत्‌ ॥७था 
प्राण्युपघातेत कामक्रीडा से प्रवतेयेत ॥७4॥ 

जनन्यापि परस्त्रिया सह रहसि न तिष्ठेत्‌ [७९०॥ 
नातिक्रूद्वोईपि मान्यमत्तिक्रामेदवर्मन्येतु वा ॥८०॥ 
नाप्ताशोधितपरस्थानमुपेयात्‌ ॥८ शा 

नाप्तजनेरनारूढ वाहनमध्यासीतु ॥८र॥ 

न स्वैरपरीक्षितं तीर्थ सार्थ त्तपस्विन वामिगच्छेत्‌ ॥८श॥ 
न याप्टिकेरविविक्त मार्ग भजेत्‌ ॥८४॥ 

न विषापहारीषधिमणीन्‌ क्षणमप्युपासीत ॥८५॥ 

सदेव जाज्ुलिकी विद्या कण्ठेत घारयेत्‌ ॥८६॥ 
सन्त्रिभिषग्नैमित्तिकरहित कदाचिदपि न प्रतिष्ठेत ॥८७॥ 
वह्नावन्यचल्षुषि च भोज्यमुपमोग्य च परीक्षेत्‌ ॥८८॥ 
अमृते मझति प्रविद्यति स्ंदा चेष्टेत्‌ ॥८९०॥ 
भक्तिसुरतसमरार्थी दक्षिणे मरुति स्थात्‌ ॥९णा 
प्रमात्मना समीकुवेच््‌ न कस्यापि भवति द्वेष्य ॥९१॥ 
मन परिजनदाकुनपवनानुछोम्य भविष्यत कार्यस्थ सिद्धेलिज़स्‌ ॥०शा 
मैकोनवर्त दिव वा हिण्डेत ॥५श। 

नियमितमनोवाक्‍्काय प्रत्तिष्ठेत्‌ ॥«४॥ 7 

अह॒न्रि सध्यामुपासीत्तानक्षत्रदर्शनात्‌ ॥९५॥ 


में राजनीति 
११८ नोतिवाब्यासूत में रा 


चतुः पयोधिषयोघरा धर्मवत्सवतोमुत्साहुबालधि वर्णाश्रमखुरा कामार्थश्वणा 
नयप्रतापविषाणा सत्यक्षोचचक्षुष न्यायमुखीमिमा गा गोपयामि, अतस्तमह 
मनसापि ८ सहे योप्पराध्येत्तस्थे, इतोम मन्त्र समाधिस्थों जपेत्‌ ॥९६॥ 
कोकवहिवाकामों निश्ि स्निर्घं भुज्जीत ॥०७॥ 

घकोरवन्नकतकामो दिवा च ॥९८॥ 

पारावतकामो वृष्यास्तयोगान्‌ चरेत्‌ ॥५७) 


बष्कयणीना सुरभोणा पय सिद्ध माषदरूपरमान्त परो योग स्मरस- 
बढ़ने ॥१००) 


तावुषस्यन्ती स्त्रीमभिगायात्‌ ॥१०१॥ 

उत्तर: प्रवषवान्‌ देदा परपरहस्यमतुरागे प्रथम-प्रकृतोन्ाम ॥१०२॥ 
द्वितीयप्रकृति सशादवरूमुद्पयनप्रदेदा, ॥१०३॥ 

तृत्तीयप्रक्नति; सुरतोत्सवाय स्थात्‌ ॥१०४७ 

धर्माय॑स्थाने छिज्भोत्सव लमते ॥१०५॥ 

स्त्रीपु समोर्त समसमायोगात्पर वशोकरणमस्ति ॥१०६॥ 


प्रकृत्तिरपदेश। स्वाभाविक च प्रयोगवेदुष्यमिति समसमायोगकार- 
णाति ॥१०७॥ 


क्षुत्तपंपुरीषाभिष्यन्दातंस्यामिगणों चापत्यमतव्च करोति ॥१०८। 

न सर्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मेथुन कुर्वीत ॥१०ण)॥ 

पर्वेणि पर्चाण सचो उपहते चाक्नि कुरस्त्रय न गच्छेत्‌ १११०७ 

वे तद्गूहाभिगमने कासपि स्त्रियमधिशयीत ॥१११॥ 
वेधवयोवृत्तविद्याविमवानुरूपो वेष; समाचारो वा के न विडस्बयति ॥११शा 
अपरीक्षित्तमशोधित च राजकुरे न किचित्मवेशयेन्निष्कासयेहा ॥११३॥ 
श्रुयते हि स्त्रीवेषघारी दुल्तलनरेन्द्रप्रयुक्तो गृढ़पुरष: कर्णनिहितेनासिपश्रेण 


पल्ह्वनरेन्द्र हृयपतिश्व भेषविषाणनिद्ितेन विषेण कुशस्थलेद्वर जघा- 
नेति ॥१शशा 


सर्वत्नाविश्वासे नास्ति कतचित्क्रिया ११५७ 


२६ सदाचारससुद्देश 


लोमप्रमादविश्वासेबृहस्पतिरपि पुरुषो वष्यते वश्चयते वा ॥श॥ 


चलवताधिछ्ितस्प गमन तुदनुप्रवेशों वा श्रेयानन्यथा नास्ति क्षेमोपाय 0२७ 
विदेशवासोपहतस्य पुरुषकार विदेशको नाम येनाविज्ञात्तस्वरूप, पुमान स 
ठस्य महान्पि लघुरेव एश! 


नोतिषाक््यारूत का मूल सूत्र-्या5 २२५९५ 


अलब्धप्रतिष्ठस्य निजान्वयेनाहुडू)  कस्य न छाघव करोति ।श! 
आर्त सर्वोष्पि भवति धर्मंबुद्धि ॥५॥ 

से नीरोगयो य स्वयं धर्माय समीहते ॥ध॥ 

व्याधिग्रस्तस्य ऋते घैर्यान्न परमोषधमस्ति ॥७)) 

स महाभागी यस्य न दुरपवादोपहत जन्म ॥ढी॥ 

पराघीनेष्वर्थषु स्वोत्कषेंसभावन मन्दमतीनाम ॥९॥ 

न भयेषु विषादः प्रतीकार कितु घै्यावलूम्बनस ॥१०॥ 

सकि घच्वी तपस्दी वा यो रणें मरणे शरसत्घाने मत्त समाघागे च॑ 
मुह्यति ॥११॥ 

कृते प्रतिकृतमकुर्वतो नैहिकफड़मस्ति चामुत्रिक च ॥१२॥ 

शत्रणापि सूक्तमुक्त न दुषयितव्यम ॥१३॥ 

केलेहजननमप्रीत्युत्यादत च दुजंताना धर्म व संच्जनानाम्‌ ॥१४॥ 

श्रीन॑ तस्याभिमुखी यो लब्धाथेमात्रेण संतुष्ट ॥१५॥ 

तस्य कुतो वशवृद्धियों न प्रशमयति वैरानुवन्धम ॥१६॥ 
भीतेष्वभयदानात्पर न दानमस्ति ॥१७॥ 

स्वस्पासपत्तों व चिस्ता किंचित॒काक्षितमर्थ [प्रसूते] दुग्घे किन्तुत्ताह ॥६८॥ 
स खलु स्वस्थेबापुण्योदयो5पराधो वा सर्वेषु कल्पफलप्रदो5पि स्वामी भव- 
त्यात्मनि वन्ध्य ॥१०॥ 

स सदेव दुःखितो यो मुछघनसवघ॑यन्मनुभवति ॥२णा 
मूर्खदुर्जनचाण्डालपतितः सह सगति नकुर्यातु।रशा 

कि तेन तुष्टेत यस्य हरिद्राराग इव चित्तानुराग ॥२१॥ 

स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रम कस्प वे परिमव करोति ॥रहे॥ 

नाक्रान्ति पराभियोगस्योत्तर किंतु युक्तेरुपन्‍्यास ॥३४॥ 

राज्नोउस्थाने कुपितस्य कु: परिजन: ॥२५॥ है 

न मूतेषु रोदितव्यभश्लुपात्समा हिं किछ पत्तन्ति तैपा हृदयेष्वड्भाराः ॥२६॥ 
अतीते भर वस्तुति शोक श्रेयानेव यद्यस्ति तत्समागमः ॥२ण) 

शोकमात्मनि चिरमनुवासयस्त्रिवर्ग मनुशोषयति ॥२८॥ 

स कि पुरुषों योडकिंचन सब्‌ करोति विषयामिलापस ॥२५॥ 

आपूर्वेषू प्रियपूर्वू समाषण स्वर्मच्युताना लिजम ॥रेणी 

त ते मुता येपामिहास्ति झाइवतों कोति ॥रे१॥ 

स केवल भूभाराय जातो येत न यशोभिर्धवलितानि भुवनानि ॥ ३ रा। 
प्रोपकारो योगिना महानु भवति श्रेयोवन्च इति ॥रेशे॥ 

का नाम शरणागताना परीक्षा ॥३४॥ 

अमिमवनमस्धेण परोपकारों महापात्तकिना ने महासत्त्वानाम ॥३५॥ 


बई नीतिवाक्याझुस में राजनीति कल 


तस्य भूपते कुत्तोअम्युदयो जयो वा यस्य ह्विपत्सभासु नास्ति गुणग्रहणा- 
प्रागल्न्यस ॥३६॥ 

ततस्य बे टान घरणीय यत्र न भवति परेषामिषम ॥रे७॥ 
परस्त्रीद्रव्यरक्षणेत नात्मन किमपि फल विप्लवेन महाननथसबन्ध ॥रेदा 
भात्मानुरक्त कथमपि न त्यजेतु यद्यस्ति तदन्ते तस्यथ सतोषः ॥२०॥ 
आत्मसभावित* परेषा भृत्यानामसहमानदच भृत्यो हि बहुपरिजनमपि करो- 
त्येकाकिनं स्वामिनमु ॥४ण। 

अपराधानुरूपो दण्ड; पुत्रेंडपि प्रणेतव्य ॥४१॥ 

देशानुरूप, करो ग्राह्म ॥४२॥ 

प्रतिपाद्यानुरूप वचत्तमुदाहतेव्यम्‌ ॥४शे॥ 

आयानुरूपो व्यय कार्य ॥४४॥ 

ऐद्वर्यानुरूपो विछासो विधातवब्य ॥४५॥ 

धनश्रद्धानुरूपस्त्यागोउतुसत्तव्य ॥४६॥ 

सहायानुरूप कर्म आरब्धव्यम्‌ ॥४७॥ 

स पुमान्‌ सुखी यस्यास्ति सतोष ॥४८॥ 

रजस्वलाभिगामी चाण्डालादप्यधम ॥४ण०)। 

सलज्ज निलेल्जं न कुर्यात्‌ ॥५०। 

सपुमान्‌ पटावृत्तोईपि नग्न एवं यस्य नास्ति सच्चारित्रमावरणम्‌ ॥५१॥ 

स नग्तोध्प्यनग्न एवं यो भूषित सच्चरित्रेण |५२॥ 

सत्र संशयानेषु नास्ति कार्यसिद्धि ॥५श। 

न क्षीरघृताम्पामन्यत्‌ पर रसायतमस्ति ॥५४॥ 

परोपघातेत वृत्तिनिर्भाग्यानाम ॥५णा॥। 

वरमुपवासो, न पुत पराघीन भोजनस्‌ ॥५श॥। 

स देशोष्नुसर्तव्यो यत्र नास्ति वणंसंकर ॥५जञा 

से जात्यन्धो य. परलोक न पश्यत्ति ॥५८॥ 

न्रत विद्या सत्यमानृशस्यमलोल्यता च ब्राह्मण्य न पुनर्जातिमात्रम ॥५९॥ 

नि स्पृहाना का नाम परापेक्षा ॥६०॥ 

के पुरुषमाशा त क्लेशयति ॥६१॥ 

सयमी गृहाश्रमी वा यस्थाविद्यातृष्णास्यामनुपहतं चेतः ॥६शा। 


शोलमलडूगर पुरुषाणा न देहखेदावहो बहिराकल्प ॥६शा। 
कस्य नाम नृपतिभित्र ६४) 


अप्रियकर्तु्नू प्रियकरणात्परममाचरणस्‌ ॥६८त 
अप्रयच्छन्नथिनों न परुप ब्रूयात्‌ ६६ 
स स्वामी मरुभूमियंत्राथितों न भवस्तोष्टकामाइच ॥६७॥ 
गैठिवाश्यारूत का मूछ सूत्र-पाठ २३१ 


२७ 


ररेरे 


प्रजापालन हिं राज्ञों यज्ञो न पुनरभूतानामालम्म ॥ध्टा। 
अभूतसपि तासपराधसत्वव्यापत्तये नृपाणा बर्ले धनुर्वा किंतु शरणागत- 
रक्षणाय ॥६०॥ 


व्यवह्मरसमुद्देशः 

केलत्र चाम तराणामनिगडमपि दृढ बन्धनमाहु ॥0॥ 

त्रीण्यवश्य भतंव्यानि माता कलतन्रमप्राप्तव्यवह्य राणि चापत्यानि ॥२॥ 
दान तप. प्रायोपवेशन तीर्थोपासनफलस ॥३॥ 

तीथोंपवासिषु देवस्वापेरिहरण क्रव्यादेषु कारुष्यमिव, स्वाचारच्यृतेपु 
पापभीरुत्वमिव प्राहुरघामिकत्वमतिनिष्ठरत्व वव्न्चकत्व प्रायेण त्ीथंवासिता 
प्रकृतिः ॥४॥ 

स कि प्रभुयंः कार्यकाले एव न समावयत्ति भृत्यान्‌ ॥५ी। 

स॒ कि भृत्यः सखा वा थ कार्य॑मुद्श्यारथ याचते ॥९॥ 

यार्थेत्र प्रणयिनी करोति चाज्ाक्ृट्टि सा कि भार्या ॥ण। 

स्‌ कि देशो यत्र नास्त्यात्मनों वृत्ति ॥4॥ 

स कि बच्धुर्यों व्यसनेषु नोपतिष्ठते ॥णा। 

तत्कि मिन्र यत्र चास्ति विश्वास ॥१०॥ * 

स कि गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलब्सपत्तिः ॥११॥) 

तत्कि दान यत्र नास्ति सत्कार. ॥१श॥ 

तत्कि भक्त यत्र नास्त्यतिथिसविभागः ॥१ था 

तत्कि प्रेम यत्र कार्यवश्चात्‌ प्रत्यावृत्ति ॥१४॥ 

तत्किमाचरण यत्र वाच्यता मायाव्यवहारों वा ॥१५॥ 

तत्किमपत्य यत्र नाध्ययच विनयो वा ॥१६॥ 

तर्त्कि ज्ञान यत्र मदेनान्वता चित्तस्य ॥१७॥ 

तत्कि सोजन्य यत्र परोक्षे पिशुनभाव ॥१८॥ 

सा कि श्रीयेया न सतोष सत्पुरुषाणाम ॥१९॥ 

तत्कि कृत्य यत्रोक्तिस्पकृतस्य ॥२०॥ हु 
तयो को नाम निर्वाहों यौ द्वावषि प्रभूतमानिनों पण्डिती छुब्घो मूल 
चासहनी वा ॥२१॥ 

स्ववान्त इब स्वदत्ते नाभिकाष कुयति ॥२श॥ 

उपकृत्य मूकभावोधभिजातीनाय ॥शशा 

परदोपश्रवण वधिरमाव सत्पुरुषाणाय ॥रेथ 

परकलब्द्शने5त्वभावों महाभाग्यानाम ॥रपा 


मीजिवाक्यासूत में राजनीति 


शवावपि गृहायाते सभ्रम कर्तव्य कि पुन महति "२६ 
बन्तभ्सारधनमिव स्वधर्मो न प्रकाशनीय ॥२७॥ 

भदप्रमादजेदोषिगुंसषु निवेदनमनुशय प्रायश्चित्त प्रतोकार ॥२८॥ 
श्रीमतोरई्षाजने कायवलेशो घन्यो यो देवह्विजान्‌ प्रीणाति ॥२९॥ 

चणका इव नीचा उदरस्थापिता अपि नाविकूर्वाणास्तिष्ठ॒न्ति ॥रेणा 

स॒ पुमान्‌ वन्चचरितों य प्रत्यूपकारमतपेक्ष्य प्रोपकार करोति ॥३१॥ 
भज्ञानस्थ वेराग्यं॑ भिक्षोविटत्वमधनस्य विलासो वेइयारतस्य शोचमविदित- 
वेदितव्यस्य तत्त्वाग्रह इंति पञ्च न कस्य मस्तकशूलानि ॥रेशा 

स हि पञ्चमहापातकी योज्शस्त्रमशास्त्र वा पुरुषमभियुञ्जोत ॥३श। 
उपाश्रुति श्रोतुमिव कार्यवश्ान्नीचमपि स्वयमुपसपेंत ॥३४॥ 

अर्थी दोष न पद्यति ॥२५ा। 

गृहृदास्यभिगमो गृह गूहिणी गुहर्पाति च प्रत्यवसादयति ॥१६॥ 

वेध्यासग्रहो देवह्विजगृहिणीबन्धूत्तामुच्चाटनमल्त, ॥रेणा 

अहो लोकस्य पाप, यज्ञिजा स्त्री रतिरपि भवति निम्बसमा, परगृहीता 
शुन्यपि भवति रम्भासमा ॥३८॥ 

स सुखी यस्य एक एवं दारपरिग्रहः ॥३०।॥। 

व्यसन्िनों यथा सुखमभिसारिकासु त्त त्थाथेवतीषु ॥४०॥ 

महान्‌ धनव्ययस्तदिच्छानुवरतंन देल्य चार्थवततीषु ॥४१॥ 

भस्तरण कम्बलो जीवधन गर्देभः परिग्रहो वोढा सर्वेकर्माणश्च भृत्या इत्ति 
कस्य नाम न सुखावहानि ॥४र॥। 

लोभवात भव्ति विफलछा सर्वे गुणा ॥४शे॥ 

प्रार्थना क॑ नाम न लघयत्ति ॥डथा 


न दारिद॒यात्तर पुरुषस्थ लावछन्मस्ति यत्त्सगेन सर्वे गुणा निष्फलता 

याच्ति १४०॥ 

अलब्धार्थोइपि छोको घनिनो भाण्डो भचतति "४६ 

घतिनों यतयो5पि चाटुकारा। ॥४७॥ 

तन रत्नहिरण्पपूताज्जलात्यर पावनमस्ति ॥४८॥ 

स्वय मेघ्या आपो बह्तितप्ता विशेषत ह४०॥ 

स एदोत्सदो यत्र चन्दिमोक्षो दीनोहरण च ००७ 

तानि पर्वाणि येष्वत्तिथिपरिजनयो प्रकार सतर्पणस ॥५्श। 

तास्तिययो यासु चाधर्माचरणम्‌ एष्श। 

सा तीर्थेयात्रा बस्यामक्ृत्यनिवुत्ति ॥एशा 

तत्पाण्हित्य यत्र एड 

तच्चातुय यत्परप्रीत्या स्वकायंसाघनय्‌ ॥५५॥ 
नोठिषाज्यास्त का मूछ सूत्र-पाठ 


स २६३ 


तल्लोकोचितत्व यत्सवजनादेयत्वस्‌ ॥५६॥ 

तत्सौजन्य यत्र नास्ति परोद्वेग: ॥५७॥ 

तद्घीरत्व यत्र योवनेनानपवाद ॥५८॥ 

तत्सीभाग्य यत्रादानेन वशोकरणम्‌ ॥५०॥ 

सा सभारण्यानी यस्या न सन्ति विद्वास ॥श्गा 

कि तेनात्मन प्रियेण यस्य न भवत्ति स्वयं प्रियः ॥६१॥ 

स कि प्रभुर्यों न सहते परिजनसबाधस ॥६२॥ 

न लेखाह्वचन प्रमाणस्‌ ॥६३॥ 

अनभिज्ञाते लेखे5पि नास्ति सप्रत्यय ॥६७॥ 

त्रीणि पातकानि सद्य. फलन्ति स्वामिद्रोह' स्त्रीवघो वालवघइचेति ॥६५॥ 
अप्लवस्य समुद्रावगाहनमिवाबलस्य बलूवता सह विग्रहाय टिरिटिल्लि- 
तस्‌ ॥६६॥ 

बलवन्तमाश्रित्य विक्ृतिभल्लन सद्यो मरणकार णम्त ॥६७॥। 

प्रवास चक्रवर्तितनमपि सतापयति कि पुनर्नान्‍यम्र्‌ ॥६८॥ 

बहुपाथेय मनोनुकूछल परिजन' सुविहितश्चोपस्कर प्रवासे दु'खोत्तरण- 
तरण्डको वर्ग ॥६९॥ 


र्‌ 


७5 


विवादसमुद्देद् 

गुणदोषयोस्तुलादण्डसमो राजा स्वगुणदोषाभ्या जन्तुषु गौरवछाघवे ॥१॥ 
राजा त्वपराघालिड्िताना समवर्ती तत्फलमचुमावयति ॥र।॥ 
आदित्यवद्यधावस्थितार्थ प्रकाशनप्रतिभा सबभ्या ॥शा 
अदृष्टाश्रुतव्यवहारा परिपन्थितः सामिषा च सभ्याः ॥४॥ 
लोभपक्षपात्ताभ्यामयथार्थंवादित सम्या समापते. सद्योमानार्थहानिं 
लमेरन्‌ ॥५॥ 

तत्नाल विवादेन यत्र स्ववमेव समापति अत्यर्थी सम्यसभापत्योरसामज्ज- 
स्पेन कुत्तों जयः कि वहुमिइछगले इवा न क्रियते ॥क्ष। 

विवादमास्थाय य- सभाया नोपतिष्ठेत, समाहृतो5पसरत्ति, पुर्वोक्तमुत्त- 
रोक्तेन वाचते, निरुत्तरः पूर्वोक्तिपु युक्तेपु युक्तमुक्त न प्रतिपद्यते, स्वदोप- 
मनुवृत्य॒परदोषमुपालभते, यथायंवादेष्पि द्वेप्टि समामिति पराजित- 
लिड्भानि ॥७॥ 

छलेनाप्रतिभासेन वचनाकौद्यलेन चा्ंहानि दा 

भक्ति पाक्षी शासन प्रमाणय ॥णा। 
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भृक्ति सापवादा, साक्रोशा साक्षिण शासत्त च कूटलिखित मिति न विवाद॑ 
सम्ापयन्ति (१० 
बलोल्कृतमत्यायकृत राजोपधिकृत च न प्रमाणस्‌ ॥१शा 
वेध्याकितवयोस्कत ग्रहणानुसारितया प्रमाणयितव्यम् ॥१९॥ 
भसचद्»ूरे व्यवहारे नास्ति विवाद; 0११॥ 


नौवीविनाशेषु विवाद पुरुषप्रामाण्यात्‌ सत्पापकितव्यो दिव्यक्रियया 
वा॥श 


यादवे तादुशे वा साक्षिणि त्ास्ति देवी क्रिया कि पुनद्भयसमत्ते मतुष्गे 
तोचेषषि ॥१०॥ 

मे परव्यमभियुज्जीतामिलुम्पते वा तस्य शपथ क्रोशो दिव्य॑ वा ॥१६॥ 

अमिचारयोगेविशुद्धस्थाधियुक्ताथंसभावनाया प्राणावक्षेषोर्यापहार ॥१णी 
लिजिनास्तिकस्वाचारच्युतपतिताना देवी क्रिया वास्ति ॥(८॥ 

तैषा यूक्तितोध्य॑सिद्धिससिद्धिवां ॥ श्थ 

सदिस्धे पन्ने साक्षे वा विचार्य परि ज्छिन्यात्‌ ॥२०॥ 

परस्परविधादे न युगैरपि विवादपरिसमाप्ररानन्त्याद्विपरीतप्रत्युक्तोना॥२१॥ 
प्रामे पुरे का वृतो व्यवहरस्तस्य विवादे तथा राजानमुपेयात्‌ ॥र२शा 


'ज्ञा दृष्टे व्यवहारे चास्त्मनुबन्ध, 0२श॥ 


गजाज्ञा मर्यादा वातिक्रामन्‌ सच्च फलेन दण्डेनोपहल्तव्य ॥२४॥ 


न हि दृवृत्ताना दण्डादल्योहस्ति विनयोपायोअग्निसयोग एवं बक्र काष्ठ 
सरलयत्ति ॥२५॥ 
कजु सर्वेषपि परिभवन्ति न हि तथा वक्रतरष्छयते यथा सरढ ॥रक्षा। 
स्नोपलम्भपरिहारेण परमुपालमेत स्वामिनमुत्कषयतु गोप्ठीमवतारमेत्‌॥२७»॥। 
न हि भर्तुरभियोगातु पर सत्यमसत्य वा वदत्तमवर्भूज्लीयात्‌ ॥२८॥ 
अधंसंबत्ध सहवासदच नाकरूह सभवति ॥२९॥ 
निधिराकस्मिकों वार्थलाभः प्राणे सह सचितमप्यथमपहारयति ॥३०॥ 
त्राह्मणाता हिरिण्ययशोपदीतस्पण्शंन च शपथ ॥३१॥ 
शस्त्ररत्वभूमिवाहनपल्याणाना तु क्षत्रियाणाम ॥३२॥ 
अवणपोतस्पशनात्‌ काकिणीहिरण्पयोर्या वैद्यानाय ॥३५॥ 
शूद्राणा क्षीरबीजयोर्वल्मीकस्य वा ॥३७)। 
कारूणा यो येत कर्मणा जोवति तस्य तत्कर्मोपकारणानाम ॥३५।॥ 
ब्रतितामन्येषा चेष्टदेवतापादस्पदानातु प्रदक्षिणादिव्यकोश्ञात्तन्दुलतुछारो हे 
णेविशुद्धि ॥शछ्ा 
न्याघाना तु घनुलुडू नम ॥३ण) 
अत््यवर्णायसायिनामाद्रचर्मावरोहणस ॥३८॥ 
नीतिवास्यामत का सूछ सूत्र-पाठ 


र्रे५ 
॥ 
। १ 


श्ज 
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वैश्यामद्विछा, भृत्यो भण्ड, क्रीणिनियोगो, नियोगिमित्र, चत्वायंश्वादव- 
तानि ॥३५॥ 

क्रीतेष्वाहारेष्विव पप्यस्त्रीयु क भास्वाद: [४०॥ 

यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्थ तावानेव संताप ॥४१॥ 

गजे गदेभे च राजरजकयों सम एवं चिस्तामार। ॥४२॥ 

मूखेस्याग्रहो नापायमनवाष्य चिवर्तते ॥४श॥ 

कर्पातागनेरिव मूर्स॑स्य धान्तावृपेक्षणमोषधम्‌ ॥४४॥) 
भूख॑स्थास्युपपत्तिकरणमुद्दीपतपिण्ड ॥४५॥ 

कोपाग्निप्रज्वल्तिषु मूसेषु तत्क्षणभ्रशमन घृताहुतिनिक्षेप इच ॥४६॥ 
अनस्तितोध्नड्वानिव भियमाणों सूखे परमाकर्षति ॥४७»॥ 

स्वयमगुण वस्तु न खलु पक्षपातादुगुणवद्भवति वे गोपावस्नेह्ाडुक्षा क्षरति 
क्षीरम॒ ॥४८॥ 


षाइगरुण्यसमुद्ठे श. 
दमव्यायामी योगक्षेमयोयोनि ॥१॥ 
कर्मफलोपभोगाना क्षेमसाधन शम कर्मंणा योगारापनों व्यायाम ॥१॥ 
देव॑ धर्माधर्मों ॥र॥ 
भातुष तयानयो ॥४॥ 
देव मानुष च कर्म छोक यापयति ॥५॥ 
तच्चित्त्यमचित्त्य वा देवस्‌ ॥६॥ 
अचिम्वितोपस्थितो5थंसबन्धों देवा यत्तः ॥») 
बुद्धिपूर्वह्िताहितप्राप्तिपरिहा रसबन्धो मगुषायत्त ॥ ॥ 
सत्यपि देवेह्तुकूले न निष्कर्मंणों सद्धमस्ति ॥ण॥ 
न खलु वेवमीहमासस्य कत्तमप्यन्न मुखे स्वय अविश्ञति ॥१०॥ 
त्॒ हिं देवमवलम्बमानस्य धनु, स्वयमेत्र शराघ सकते ॥९९॥ 
पौरुषमवलम्बमानस्यार्थानर्थयों संदेह ॥११॥ 
निद्िचत एवानयथथों देवपरस्थ ॥ १३ 5 
बायुरोषधयोरिव देवपुरुषका रयोः परस्परसंयोगः समीहितमर्थ साथ- 
यति ॥( था हि 
अनुष्ठीयमात स्वफलमनुभावयन्न कदिचद्रधी5वर्ममनुबध्तनाति ॥१५॥ 
त्रितुरुषमूर्तित्वान्न भूभूज अत्यक्ष देवमस्ति ॥१६॥ 

प्रतिपन्नप्रथमाश्रमः परे ब्रह्मणि निष्णातमतिरुपासितगुरुकुल_ सम्धरिवधा- 
यामधीती कौमारवया&लकुर्वन क्षतपुत्रो भवति ब्रह्मा ॥(७॥ 

नीसिवाक्यासूत में राजनीति 


रा 


सजातराज्यकुल्ष्मीदीक्षाभिषेक स्वगुणे. प्रजास्वनुराग जनयन्त राजान 
तारायणमाहु ॥१८॥ पु 
प्रवृद्धप्तापतुतोयछोचनानल। परमेश्वर्यमातिष्ठमानो राष्ट्रकण्टकान्‌ द्विषहा- 
नवात्‌ क्षेतु यतते विजिगीषुभूषतिरभवति पिनाकपाणिः ॥१९॥ 
उदासीनमष्यमविजिगीषु-अमित्रमित्रपाध्णिग्राह्मक्न्दासारान्तद्घयो. यथा- 
सभवगुणगणविभवतारतम्यान्मण्डलानामधिष्ठातारः ।२०। 
अग्नतः पृष्ठतः कोणे वा संनिकृष्टे वा मण्डले स्थितो मध्यमादीना विग्रहोत्ताता 
निम्रहे सहितानामनुग्रहे समर्थोषष केनचितुकारणेनान्यस्मिन्‌ भूपतो विजि- 
गीषुमाणो य उदास्ते स उदासीन ॥२१॥ 
उदासोन्वदनियतमण्डलो5परभूपापेक्षया समधिकबलो&पि कुतश्चित्‌ कारणा- 
दन्यस्मिन्‌ नूपतो विजिगोषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलम्बते स मध्यस्थ॥२२॥ 
राजात्मदेवद्रव्यप्रकृतिसपन्नो नयविक्रमयोरघिष्ठान विजिगीषु ॥रशा 
य एव स्वस्याहितानुष्ठानेन प्रतिकूल्यमियाति स एवारि ॥२७॥ 
मित्रक्षणमुक्तमेव पुरस्तातु ॥र५॥ 
यो चिजिगीषो प्रस्थितेशप प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्‌ कोप जनयति स पा््णि- 
ग्राह ॥रद्ा 
पाश्णिग्राहाय पद्चिम स आक्रन्द ॥रण॥। 
पाध्णिग्राह्ममित्रमासार आक्रान्द्ित्र च ॥२८॥ 
भरिविजिगीषोर्मण्डलान्तविहितवृत्तिर्भयवेतत॒ पर्वेताटवी कृताश्रयश्चा- 
न्तदिष ॥रणा। 
अराजबोजो लुब्ध क्षुद्रो विरक्तप्रकृतिरन्‍्यायपरो व्यसनी विप्नतिपप्नमित्रा- 
मात्यसामन्तसेनापति शन्रुरमियोक्तव्य ॥रेगा 
अनाश्षयों दुबंछाश्रयो वा शत्रुरुच्छेदवीय ॥३श॥ 
विपयंयो निष्पीडनीय कर्षयेद्मा ॥३२॥ 
समाभिजन, सहजदात्रु ॥रे१॥ 
विरोधो विरोधयिता वा कृत्रिम शत्रु ॥शेशा 
अनन्तर शन्रुरेकान्तर मित्रमिति नेष एकान्त काय॑ हि मित्रत्वामित्रत्वयो- 
कारण न पुन्रविप्रकषंसनिकर्षों ॥३५॥ 
शानवल मम्प्रशक्ति ॥३७॥ 
वुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयती ॥३ण॥ 
शशकेनेव सिहृव्यापादनमत्र दुशन्त हशथा 
कोशदण्डवल प्रमुशक्ति ॥३५०॥ 
शूद्रकशक्तिकुमा रो दुष्टान्तो ॥४०॥ 
विक्रमो बल चोत्साहशक्तिस्तत्र शमो दृष्टान्त ॥बश॥ 

मोतिदाश्याम्टव का मूछ सूश्र-पाठ 


२१७ 


शक्तिवयोपचितो ज्यायात्‌ शक्तित्रयापचितो हौनः समानशक्तित्रय 
सम ॥४श॥ 

सधिविग्नहयातासनसश्रयद्वेघीभावा पाड्गुण्यस्‌ ॥४श॥ 

पृणबन्ध। सधिः ॥४४॥ 

अपराधो विग्रह ॥४प५॥ 

अभ्युदयों यानस्‌ ॥४६॥ 

उपेक्षणमासनम्‌ ॥४७॥ 

परस्यात्मार्पण सश्नयः ॥४८॥ 

एकेन सह सधायान्येन सह॒विग्रहकरणमेकत्र वा द्त्री सधानपूर्व विग्नहो 
देंघीभाव ॥४९॥ 

प्रथमपक्षे सघीयमानों विगृद्यम्राणो विजिगीषुरिति द्वेघीमावो वुद्ध्या- 
श्रय ॥५०॥ 

हीयमानः पणबन्धेत सधिमुपेयात्‌ु यदि नास्ति परेपा विपणितेडर्थ मर्यादो- 
ल्लड्घनम्‌ (५१। 

अम्युच्चीयमान पर विग्वक्लीयाद्यदि चास्त्यात्मबलेषु क्षोमः ॥५२॥ 

न मा परो हन्तु नाह पर हन्तु शक्त इत्यासीत्‌ यद्यायत्यामस्ति 


कुशलम्‌ ॥५३॥ 
गुणातिशययुक्तो यायाथदि न सन्ति राष्ट्रकण्टका मध्ये न भवति पढचा- 
त्क्रोच ॥५४॥ 

स्वमण्डलमपरिपालथत परदेशामियोगो विवसनस्य शिरोवेष्टनमिव ॥५५॥ 
रज्जुवडनमिव शक्तिहीन* सश्रय कुर्याद्यदि न भवति परेपामामिपम्र्‌ ॥५६॥ 
बलवद्भयादवलचवदाश्रयण हस्तिभयादेरण्डाश्रमणमिव ॥५७॥ 
स्वयमस्थिरेणास्थिराश्रयण नद्या वहमानेन वहमानस्थाश्रयण मित्र ॥प८7 
वर मानिना मरण त परेच्छानुवरतंतादात्मविक्रय ॥५९॥ 

आयतिकल्याणे सति कस्मिश्चित्सबन्धे परसश्रय श्रेयात्‌ ॥६०॥ 
निधवानादिव च राजकार्येपु कालनियमो5स्ति ॥५१॥ 

मेघवदुत्थान राजकार्याणामन्यत्र च शत्रोः संधिविग्नहाभ्याम ॥६२॥ 
द्ेघीमाव गच्छेद्‌ यदन्‍्योध्वश्यमात्मना सहोत्सहते ॥६श। 

बलद्वयमष्यस्थितः श्ुरुमयसिहमध्यस्थित करीव भवति सुखसाध्य* ॥६४॥ 
भूम्यथिन मूफलप्रदानेन सदष्यात्‌ ॥६५॥ 

भूफलदानमनित्य परेषु मूमियता गतेव ॥६६॥ 

अवज्ञवापि भूमावारोपितस्तरुमंवत्ति वद्धतलल- ॥६णा 
उपायोपपन्नविक्रमो5नुरक्तप्रकृति रल्पदेशोडपि मूपतिमंवति सार्व मौसम ॥६८॥ 
न हिं कुलागता कस्यापि भूमि किंतु वीरभोग्या वसुन्चरा ॥६९॥ 


+डे> मनीविवाफ्यामत में राजनीति 


सामोपप्रदानमेददण्डा उपाया ॥७ग कल 
तत्र पञ्चविघ साम, गुणसकीतंन सबन्धोपाख्यान परोपका रदशनमायतिप्रद 
शंत्मात्मोपसधघानमिति ॥७१॥ 

यन्मम द्रव्य तझ्भूवता स्वकृत्येषु प्रयुज्यतामित्यात्मोपसधानम्‌ ॥७२॥ 
बहूयंसरक्षणायाल्पार्थ प्रदानेन परप्रसादनमुपप्रदानस्‌ ॥७रे॥ 


योगतोक्ष्णगूढ़युरघो भयवेतने! परबलस्य परस्परशक्राजनन निर्भत्सेन वा 
भेद; ॥ज्थी 


वषः परियलेशो<थेंह रण च दण्ड ॥७७। 

शत्रोरागत साधु परीक्षय कल्याणबुद्धिमनुगृह्लीयात्‌ ॥७६॥ 

किमरण्पयजमोषध ते भवति क्षेमाय ॥७७॥ 

गृहप्रविष्टकपोत्त इव स्वल्पोडपि शत्रुसबन्धो लोकस्तन्‍्त्रमुद्ासयति ॥७८॥ 
मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरलाम श्रेयात्‌ ॥७०॥ 

हिरण्य भूमिलाभादभवति मित्र च हिरण्यलाभादिति ॥८०॥ 
शत्रोमित्रत्वकारण विमृश्य त्थाचरेद्यथा न वज्च्यते ॥८१॥ 

गृढोपायेन सिद्धकार्यस्यासवित्तिकरणं सर्वा शकां दुरपवाद च करोति ॥८३॥ 
गृहीतपुत्रदारानुभयवेतनान्‌ कुर्यात्‌ ॥८रे॥ 

शत्रमपक्ृत्य भूदानेत तद्दायादानात्मन सफलयेत्‌ क्लेशयेढ्ा ॥८४॥ 
परविश्वासजनते सत्य शपथः प्रतिभू प्रघानपुरुषपरिग्रहो वा हेतु ॥८५॥ 
सहस्न कीय पुरस्ताल्लाभ, शतेकीय* पद्चात्कोप इति न यायाव्‌॥<छ। 
सूचीमुखा ह्ायनर्था भवन्त्यल्पेनापि सूचीमुखेन महास्‌ दोरक प्रविशति॥<७॥ 


न पृण्यपुरुषापचय क्षयो हिरण्पस्य घान्यापचयो व्यय शारीरस्यात्मनो 
लामविच्छेथ्येतर सामिषक्रव्याद्‌ इव न परेरवरुध्यते ॥८८॥ 


शक्तस्यापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मतस्तिरस्कार' ॥८९०॥ 


अतिक्रम्यवर्तिषु निग्नह कर्तु: सर्पादिव दृष्टप्रत्यवायः सर्वोषपषि बिमेति 
जन ॥दणा 


अनायका बहुनायका वा सभा न प्रविशेत्‌ु ॥९१॥ 


गणपुरश्चारिण सिद्धे कार्य स्वस्य न किचिझ्शूवत्यसिद्धे पुन प्लुवमप- 
वाद ॥ण्शा। 


सा गोष्ठी न प्रस्तोत्तव्या यत्र परेषामपाय ॥९३॥ 


गृहागतमर्थ केन्ापि कारणेन नावधी र्येद्यदैवार्थाग मस्तदेव सर्वातिथिनक्षत्र- 
ग्रहवलूस्‌ ॥९४॥ 


गजेत गजबन्धनमिवार्थनाथ पारजनमस ॥५५॥। 


न केवलाभ्या वुद्धिपौरुपास्या महतो जनस्य संभूयोत्याने सघातविघातेन 
दण्ड प्रणयेच्छत्तमवर्ष्यं सहस्लमदण्डथय मर ॥९६॥ 


नोतिवाश्यारूत का मूछ सूत्र-पाठ २३९ 


३० 


सा राजन्वती भूमिय॑स्या नासुरवृत्ती राजा ॥९७॥ 

परप्रणेया राजापरीक्षिताथमानप्राणहरो5्सु रूत्ति ॥९८॥ 
परकोपप्रसादानुवृत्तिः परप्रणेय ॥९०॥। 

तत्स्वामिच्छन्दोश्लुवतेनं थ्षेयो यन्‍न भवत्यायत्यामहिताय ॥॥१००॥ 
निरमुवन्धमर्थानुबन्ध चार्थमनुगृह्लीयात्‌ ॥९०१॥ 

नासावर्थों धत्ताय यत्रायत्या महानर्थातुबन्धः ॥९०२॥ 
लाभस्त्रिविधो नवो भूतपुवे; पैच्यदच ॥१०३॥ 


युद्धसमुद्देश' 

सकि मल्त्री मित्र वा य भ्रथममेव युद्धोद्योग भूमित्यागं चोपदिशति 
स्वासितत सपादयति च महन्तमनर्थसशयम्‌ ॥0॥ 

सग्रामे को नामात्मवानाददिव स्वामिन प्राणसदेहतुलायामारोपयतति ॥शा 
भूम्यर्थ नतृपाणा नयो विक्रमदच न भूमित्यागाय ॥३॥ 

बुद्धियुद्धेन पर जेतुमशक्त वास्त्रयुद्धमुपक्रमेत्‌ ॥४॥ 

त तथेषव प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावतता प्रज्ञा ॥ष॥ 

दृष्टेश्यर्थें सभवन्त्यपराद्धेषवों धनुष्मतोध्दृष्टभथं साधु साधयति अज्ञा- 
वात ॥६॥ 

श्रूयते हि किल दुरस्थो5पि माघवपिता कामन्दकीयगप्रयोगेण माघवाय मालती 
साधयामास ॥णा 

प्रज्ञा ह्ममोध क्षस्त्र कुशलबुद्धी नाम ॥८॥ 

प्रश्ाहता कुलिशहृता इव न प्रादुर्भवन्ति भूमिभुत ॥९॥ 

परे; स्वस्थाभियोगमपश्यतो भय नदीमपश्यत उपानत्परित्यजनतमिव ॥१०॥ 
अतितीक्ष्णो बलवानपि शरभ इव न चिर नन्दति ॥११९॥ 

प्रहरतो5पसरतो वा समे विनाशे वर प्रह्ारों यत्र नैकान्तिको विनाश ॥१शा 
कुटिला हि गतिददेवस्य भुमूर्पमपि जीवयति जिजीविपु मारयति ॥१३॥ 
दीपशिखाया पतग्रवदैकान्तिके विनाशेडविचारमपसरेतु ॥१४॥ 

जीवितसभवे देवो देयात्कलब॒लूय ॥१५॥ 

वरमल्पसपि सार बल न भूयसी मुण्डमण्डली ॥१६॥ 

असारवलूभड्भ साखलभज्ध करोति ॥१७॥ 

नाप्रतिग्रहो युद्धमुपेयात्‌ ॥१4॥ 

राजब्यअ#जन पुरस्कृत्य पव्चात्त्वाम्यधिष्ठितस्थ सारवरूस्य निवेशन 


प्रतिग्रह. ॥१९५॥ 
सप्रतिग्रह वल सावुयुद्धायोत्सहते ॥२०॥ 


ऊ 


नीविवाक्यास्ूत में राजनीति 


२8० हि 


पुष्ठत सदुर्गंजला भूमिबंलस्थ महानाक्षमा ॥र१) 
नदा नीयमानस्य तट्स्थपुरुषदर्शनमपि जीवितहेनु ॥र॥ 
निरह्तम॒पि सप्राणमिव बल यदि जले छमेत 0२१) 
बत्मशक्तिमविज्ञायोत्साहः शिरसा पर्वतमेदनमिव ॥रै४॥ 
साम्रसाध्य युद्धसाध्य न कुर्यात्‌ ॥२५)। 
गुडादमिप्रेतसिद्धों को नाम विष भुज्जीत २६) 
बल्पत्ययभयात्‌ सर्वनाश करोति मूर्ख ॥२७॥ 
का वाम कृतधी, शुल्कमयाद्वाण्ड परित्यजति ॥२८॥ 
स॑ कि व्ययों यो महान्तमर्थ रक्षति ॥२०॥ 
पर्णंत्तः-सलिलस्य हिं न परीवाह्दपरो5स्ति रक्षणोपाय ॥३णा 
अप्रयच्छतो बलवात्‌ प्राणेः सहार्थ गृह्नाति ॥३१॥) 
बलवत्ति सीमाधिपेशय प्रवच्छतु विवाहोत्सवगृहगमनादिमिषेण प्रय- 
ज्छेत्‌ ॥३२२॥ 
आमिषमर्थमप्रवच्छतोप्नवधि स्यानिबन्ध। शासतस ॥रे१॥ 
कृतसघातविधातो#रिभिविशीर्णयूथो गज इक कस्य च मवति साध्यः ॥रेश। 
विनि स्रावितजल्े सररास विषमोरप ग्राहों जलव्यालवत्‌ ॥रे५ो 
वनचितिगंतः सिहोडपि श्गालायते ॥*६॥ 
नास्ति सघातस्य नि सारता किस स्खलयति मत्तमपि वारण कुधिततृण- 
सघात ॥रेण। 
सहरवेविसतन्तुर्भिदिग्गजो४पि नियम्यते ॥रे८ी) 
दण्डसाध्ये रिपावुपायान्तरमग्तावाहुतिप्रदानमित ॥ै०)॥ 
मन्ततस्प्रास्निक्षारप्रतीकारे व्याधी कि सामास्योषधे कुर्यात्‌ ॥४णी 
उत्पाठितदष्ठी भुजजड्री रज्जुरिव ॥४१॥ 
प्रतिहृतप्रतापोष्ज्ञारः सपतितो5पि कि कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
विद्विषा चाटुकार न बहुमन्येत ॥॥४३॥॥ 
जिह्बया लिहनू खड्गो मारयत्येव ॥४०॥। 
तनन्‍्त्रावापों नीतिशास्त्रय ।४ण॥ 
स्वमण्डलपालनाभियोगस्तन्त्रमु (४६ 
परमण्डछावाप्त्यभिषोगोष्वाप, ॥४७)॥ 
बहनेको न गृह्नीयात्‌ सदर्पोष्पि सर्पो व्यापाद्त एवं पिपीलिकामि ॥ध्टा 
अशोधिताया परभूमी न प्रविशेन्चिग्ंब्छेद्ठा ॥४०॥ 
विग्नरहकाले परस्मादागत कमपि न संगृह्वीयात्‌ भूदीत्वा व सवासयेदल्यत्र 
तद्दायादेम्य , श्रूणते हि निजस्वामित्ता कूटकलह विधायावाप्तविद्वास* 
कृकलासो नामानोकेपतिरात्मविपक्ष विरूपाक्षे जधानेति ॥५०॥ 
नोठिवाक्यारूठ का मूछ सूत्र-्पाठ २७१ 
५ ह हु 


हे 


बलमपीड्यव्‌ परानभिषेणयेत्‌ ॥५१॥ 
दीघंप्रयाणोपहत बल न कुर्यात्‌ स तथाविघमनायासेन भवत्ति परेषा 
साध्यम ॥५२॥ 
न दायादादपरः परबलस्याकषंणमन्त्रीएस्ति ॥५१॥ 
यस्या भिमुख यच्छेत्तस्यावश्य दायादानुत्यापयेव्‌ ॥९४॥ 
कण्टकेन कण्टकमिव परेण परमुद्धरेत्‌ ॥५५॥ 
विल्वेन हि विल्व हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो छामाय ॥५६॥)॥ 
यावत्परेणापक्ृत तावतो5घिकमपक्वत्य सच कुर्यात्‌ ॥५७। 
नातप्त लोह लोहेन सघत्ते ॥५८॥ 
तेजो हि सन्धाकारण नापराघस्थ क्षान्तिरुपेक्षा या ॥१५०॥ 
उपचीयमानघटेनेवाश्मा हीनेन विग्रह कुर्यात्‌ ॥६०॥ 
देवानुलोम्य पृण्यपुरुषोपचयोउप्रतिपक्षता च विजिगोेषोरुदय ॥६१॥ 
पराक्रमककंद प्रवीरानीकश्चेद्धीन सनन्‍्धाय साधूपचरितव्यः ॥६शा। 
दुःखामषंज तेजो विक्रमयति ॥६३॥| 
स्वजीविते हि निराशस्याचार्यों भवति वीय॑बेग ॥६०॥ 
लघुरपि सिंहशावो हन्त्येव दन्तिनम्‌ ॥६५॥ 
ते चातिभरल पोडयेत्‌ ॥६६॥ सु 
शोरयेकघनस्थोपचारों मनसि तच्छागस्येव पूजा ॥६७॥ 
समस्य समेत सह विग्नहे निश्चित मरण जये च सल्देह , आम हि पाय- 
मामेनाभिहतमुभयत क्षय करोति ॥६८॥। 
ज्यायसा सह विग्रहों हस्तिना पदातियुद्धमिव ॥६५।॥॥ 
से धमंविजयी राजा यो विधेयमात्रेणेव संतुष्ट प्राणाय॑सानेयु मं व्यभि- 
भरति ॥७०॥ 
से छोभविजयी राजा यो द्रव्येण कृतग्रीति प्राणामिमानेषु न व्यभि- 
चरति ॥७१॥ ! 
सोइसुरविजयी य प्राणार्थभानोपघातेन मह्ीमभिलपति ॥७२॥ 
असुरविजयिन सश्नय सूनाग्रारे मृगप्रवेश इव ॥७३॥ 
यादुशस्तादुशों वा यायित्र स्थायी वछवानु यदि साधुचर' सचारः ॥७४॥ 
चरणेषु पतित भीतमशस्त्र च हिंसव ब्रह्महा भवति ॥७५॥ 
सग्रामघृतेप्‌ यायिषु सत्कृत्य विसर्ग ॥98॥ 
स्थायिपु ससर्गः सैनापत्यायतत ॥७७॥। 

“ मतिवबदीय नाम सर्वेपा प्राणिनामुभयतों वहति पापाय धर्माय च, तत्राद्य 
स्रोतोह्तीव सुलभ दुलंभ तद्‌ द्वितोयमिति ॥ज्टा 
सत्येनापि शप्तव्य महताममयग्रदानवचनमेव शपथ ॥७णा 


२७२ नोविवान्यास्टरठ स्द्र्श् 


सतामसता च्‌ वचनायत्ता खलु सव व्यवहाराःस एवं सर्वलोकमहनीयो 
यस्य वचनमन्यमनस्कतयाप्यायात भवति शासनस्‌ ॥८णो 

नयोदिता वाग्वदत्ति सत्या छोषा सरस्वत्ती ॥८१॥ 

व्यभिचारिवचनेषु नैहिकी पारलौकिको वा क्रियास्ति ॥८२॥ 

न विश्वासधातात्‌ पर पातकमस्ति ॥८शी। 

विश्वासघातकः सर्वेषामविश्वासे करोत्ति ॥८४॥ 

असत्यर्सघिषु कोशपान जातान्‌ हच्ति ॥८५॥ 

बल बुद्धिभूमिप्रंहानुलोम्य॑ परोद्योगश्च प्रत्येक बहुविकल्प दण्डमण्डलामोगा 
संहतव्यूहरचनाया हेतव ॥८६॥ 

साधुरचितो5पि व्यूहुस्तावत्तिष्ठति यावन्‍त परवलदशनम्‌ ॥८9॥ 

नहि शास्त्रश्षिक्षाक्रमेण योद्धव्य॑ किन्तु परप्रहाराभिप्रायेण ॥८८॥ 

व्यसनेधु प्रमादेषु वा परपुरे सेन्यप्रेष्य(प)णमवस्कन्द ॥८०॥ 
अन्याभिमुखप्रयाणक्रमुपक्रस्यान्योपणातकरणं कूटयुद्स्‌ ॥९०॥ 
विषविषमपुरुषोपनिषदवाग्योगोपजापै३ परोपघातानुष्ठान तृष्णीदण्ड ॥०१॥ 
एक बलस्याधिक्ृतं न कुर्यातू, भेदापराधेनेक समर्थों जनयति महान्त- 
भनथँस ॥९२॥ 


राजा राजकार्येषु मृताना सततिमपोषयन्नृणमागी स्यात्‌ साधु नोपचर्य॑ते 
तन्‍्त्रेण ॥९श। 


स्वामिन पुर,सरणं युद्धेड्श्वमेघसमस ॥०४॥ 

युूधि स्वामिन्र परित्यजतो नास्तोहामुन्न च कुशछूस ॥५५॥ 
विग्नहायोच्चलितस्पाद्ध बल सर्वेदा सनद्धमासीतु, सेनापति प्रयाणमावासं 
च कुर्वीत चतुर्दिशमनी कान्यदूरेण सचरेयुस्तिष्ठेयुरुच ॥९६॥ 
घूमाग्निरजोविषाणध्वनिव्याजेनाटविका. प्रणघय परबलान्यागच्छन्ति 
निवेदयेयु ॥९७॥ 
पुरुषप्रमाणोत्सेघमबहुजनविनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतोी महामण्डवाव- 
काश च तदज्भमध्यास्य सबंदा स्थान दद्यात्‌ ॥०८॥ 

सर्वंसाधारणभूमिक तिष्ठतो न्ास्ति छारीररक्षा ॥९९॥ 

भूचरो दोलाचरस्तुरज्भचरो वा न कदाचित्‌ परमूमो प्रविश्ेत्‌ ॥१००॥ 
करिण जपाण वाप्यध्यासीने न प्रमवन्ति क्षुद्रोपद्रवा ॥१०१॥ 


३१ विवाहसमुद्देश 


द्वादशवर्षा स्त्री पोडशवर्ष पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारों भव॒त ॥१॥ 
विवाहपूर्वो व्यवह्यारश्चातुवर्ण्य कुलोचयति ॥शा 
नोविवाक्यारद का मूछ सूत्र-्पाठ श्ड््इ 


बलमपीड्यन्‌ परानभिषेणयेत्‌ ॥५!॥] 
दीघंप्रयाणोपहत बल न कुर्यात्‌ स॒ तथाविधमनायासेन भवत्ति परेषा 
साध्यम ॥५२॥ 
न दायादादपरः परबलूस्याकषंणमन्त्रोडष्िति ॥५श॥ 
यस्याभिमुख गच्छेत्तस्यावश्य दायादानुत्यापयेत्‌ ॥५४॥ 
कण्टकेन कण्टकमिव परेण परमुद्धरेत ॥५५॥ 
विल्वेन हि चिल्व हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो छामाय ॥५७॥ 
यावत्परेणापक्ृतत ततावतो5घिकमपछत्य सर्चि कुर्यात्‌ ॥१७॥ 
नातप्त लोह लोहैन सघत्ते ॥५८॥ 
तैजो हि सन्‍्धाकारण नापराघस्य क्षान्तिस्पेक्षा वा ॥१९॥ 
उपचोयमानघटेनेवाइमा हीनेन विग्रह कुर्यात्‌ ॥६०॥ 
देवानुलोस्य पृण्यपुरुषोपचयो5प्रतिपक्षता च विजिगीषोरुदय ॥६१॥ 
पराक्रमक्कंश प्रवीरानीकश्वेद्धीन सन्‍्धाय साधूपचरित्तव्य, ॥६श॥ 
दुःखामष॑ंज तेजो विक्रमयति ॥६३॥ 
स्वजीविते हि निराशस्याचार्यो भवति वीयंवेग ॥६४॥ 
लघुरपि सिहशावों हन्त्येव दन्तिनम्‌ ॥६५॥ 
न चातिभग्त पीडयेत्‌ ॥६९॥ हु 
शोर्येकधनस्थोपचारो मनप्ति तच्छागस्थेव पुजा ॥६७॥ 
समस्य समेत सह विग्रह्ठे निश्चित मरण जये थे सन्देह, आम हि पात्र- 
मामेनाभिहतमुभयत क्षय करोति॥हटा। 
ज्यायसा सह विग्नहों हस्तिना पदातियुद्धमिव ॥६०॥ 
स धर्मंतिजयी राजा यो विधेयमात्रेणेव संतुष्ट प्राणायंम्रानेषु न व्यभि- 
चरति ॥७०॥ 
स लछोभविजयी राजा यो द्र॒व्येण कृत्तप्रीति प्राणाभिमानेपु न व्यभि- 
चरति ॥७श। ४ 
सोध्सुरविजयी य॒प्राणाथथमानोपघातेन महीम भिलपति ॥७२॥ 
असुरविजयिन सश्नय सूनागारे मृगप्रवेश इंच ॥3३॥| 
यादुशस्तादुज्ो वा यायिन स्थायी वछवान्‌ यदि साघुचर सचारः ॥७४]। 
चरणेपु पतित भीतमशस्त्र च हिसत्‌ ब्रह्महा भवति ॥७५॥ 
सग्रामघुतेपु यायिषु सत्कृत्य विसर्ग ॥3६॥ 
स्थायिपु ससर्गः सेनापत्यायत्त ॥७आ 

“ मतिनदीय नाम सर्वेपा प्राणिनामुमयतों वहति पापाय धर्माय च, तत्रार्य 
स्रोतोध्तीव सुलम दुलंग तद द्वितीयमिति ॥ण्टा 
सत्येनापि शप्तव्य महताममयप्रदानवचनमेव शपथ ॥७०॥ 


२७8२ नोठियाक्यार्टव में राजनीति, 


संतामसता च वचनायत्ता खलु स्व व्यवहारा' स एंव सर्वकोकमहनीयो 
यस्य वचलमन्यमनस्कतयाप्यायात भवति शासनम्‌ ॥<गा 

नयोदिता वाग्वदति सत्या होषा सरस्वती ॥८१॥ 

व्यभिचारिवचनेषु नेहिकी पारछोकिकी वा क्रियास्ति ॥८श॥ 

न विद्वासधातातू पर पातकमस्ति ॥८श॥ 

विश्वासघातकः सर्वेषामबिश्वासं करोति ॥८४॥ 

बसत्यसंधिषु कोशपान जातान्‌ हस्ति ॥८७॥ 

बल बुद्धिभूमिग्रंहानुलोम्य परोद्योगदच प्रत्येक बहुविकल्प दण्डमण्डलाभोगा 
संहत्तव्यूहर्चनाया हेतव ॥८९॥ है 

साधुरचितो5पि व्यूहस्तावत्तिष्ठति यावन्‍्त परबलदरशंनम ॥८»॥। 

न हि शास्त्रशिक्षाक्रमेण योद्धव्य किन्तु परप्रहाराभिप्रायेण ॥८८॥ 

ज्यसनेषु प्रमादेषु वा परपुरे सैन्यप्रेष्य()णमवस्कन्द ॥८९॥ 
अन्याभिमुखप्रयाणकमुपक्रस्पान्योपधातकरण कूटयुद्धमु ॥९०॥ 
विषविषमपुरुषोपनिषदवाग्योगोषजापे$ परोपघातानुष्ठान तृष्णीदण्ड ॥९१॥ 
एक बलस्याधिक्ते न कुर्यात्‌, भेदापराघेनेक समर्थों जनयति महान्त- 
सनर्थम्‌ ॥५२॥ 


राजा राजकार्यषु मुताला सततिमपोषयत्तुणमागी स्यात्‌ साधु नोपच्यते 
तन्‍्त्रेण ॥९१॥ 

स्वामिन पुर.सरणं युद्धेडश्वमेघसमस्‌ ॥०्था 

युधि स्वामिन परित्यजतो चास्तीहामुन्न च कुशलूम ॥९५॥ 
विग्नह्ययोच्चलितस्पाद्ध बल सवंदा सनड्मासीत्‌, सेनापति प्रयाणमावासं 
च कुर्वीत चतुर्दिशमनीकान्यदूरेण सचरेयूस्तिष्ठेयुरच ॥९६॥ 

धूमाग्निर्जो विषाणघ्वनिव्याजेनाटविका. प्रणयय परबलान्यागच्छन्ति 
निवेदयेयू ॥०७॥ 
पुरुषप्रभाणोत्सेघभबहुजनविनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतो महामण्डपाव- 
काहाँ च तदज्भमध्यास्य सबंदा स्थान द्यातु ॥९था 

सर्वेसाधारणभूमिक तिष्ठतो तास्ति शरोररक्षा ॥९०९०॥ 

भूचरों दोलाचरस्तुरज्भचरो वा न कदाचित्‌ परमूमो प्रविशेतु ॥१००॥ 
करिण जपाण वाष्पध्यासीने न प्रमवन्ति क्षुद्रोपद्रवा ॥१०१॥ 


रे१ विवाहसमुद्देश 


हादशवर्षो स्त्रो पोडशवर्ष पुमात्‌ प्राप्तव्यवहारों भवत ॥श॥| 
विवाहूपूर्वो व्यवहारबचातुवर्ण् कुलीनयत्ति ॥शा 


नोडिवास्यारूत का मूछ सूत्र-पाट श्छ३ 


युक्तितो वरणविधानमग्निदेव-ह्विजसाक्षिक च पाणिग्रहण विवाह ॥क्ा 

स॒ ब्राहम्यों विवाहो यत्र बरायालक्षत्य कब्पा प्रदीयते ॥४॥ 

स देवो यत्र यज्ञायमृत्विजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा ॥५॥ 
गोमिथुनपुर/सर कन्यादातादाषंः ॥ क्षा 

त्व भवास्य महाभागस्य सहधर्ंचारिणोति' विनियोगेत्र कन्याप्रदानात 
प्राजापत्य ॥७॥ 

एते चत्वारो घर्म्या विवाहा ॥८॥ 

मातु पितुब॑न्धूना चाप्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथ समवाग्राई- 
गान्धवं: ॥९॥ 

पणबन्धेव कन्याप्रदानादासुरः ॥१०। 

सुप्तप्रमत्तकत्यादानात्पैशाच ॥१९॥ 

कन्यायाः प्रसह्यादानाद्राक्षत ॥११॥ 

एते चत्वारोह्घमा अपि नाधर्म्या यद्यस्ति वधूवर्योरतपवाद परस्परल्य 
भाग्यत्वस ॥१३॥ 

उन्नतत्व कनोनिकयो , छोमशत्व जद्भुयो रमासलत्वमूर्वो स्वारुत्व कटिनाभि- 
जठरकुचयुगलेषु, शिराजुत्वमशुमसस्थानत्व च बाह्नो , कृष्णत्व तालुणिह्वा- 
धरहूरीतकोषु, विरलविषमभावो दशनेषु, कूपत्व कपोलयो , पिंगलतल्वमक्ष्णो- 
लंस्नत्व चिल्लिकयो , स्थपुटत्व छलाटे, दुःसनिवेश्ञत्व श्रवणयों , स्थूल- 
कपिलपदषभाव केशेषु, अतिदीर्घातिलूघुन्यूनाधिकता समकटकुब्जवामन- 
किराताडडत्व जन्मदेहाम्या समानताधिकत्व चेति कन्यादोषा सहसा तदगृहे 
स्वय इतस्य चागतस्थाग्रे अभ्यक्ता व्याधिमती रुदतो पतिष्नी सुप्ता स्तोका- 
पुष्का बहिरगता कुलटाश्रसन्ना दुःखिता कलहोग्यता परिजनोद्वासिन्यप्रिय- 
दर्शाता दुर्भगेति नेता वृणीत कन्याम्‌ ॥१४॥ 

शिधिले पाणिग्रहणें वरः कत्यया परिभूयते ॥१५॥ 

मुखमपद्यतों वरस्थानमीलितलोचना कन्या भवत्ति प्रचण्डा ॥१६॥ 

सह शयने तृष्णी भवन्‌ पशुवन्मन्येत ॥१७॥ 

बलादाक्रान्ता जन्मविद्वेष्यो भवति ॥१८॥ 

चैर्यचातुयायत्त हि कत्याविज्लम्मणम्र ॥१९॥ 

समविभवाभिजनयो रसमगोत्रयोइच विवाहसबन्ध, ॥२०॥ 

मह॒तः पितुरेश्वर्यादल्‍्पमवगणयति ॥२श। 

अल्पस्य कन्या, पितु्दबिल्यान्‌ महतावज्नायते ॥रया 

अल्पस्य महता सह सब्पवहारे महान व्ययोहल्पशचाय: ॥२३॥ 

बर वेश्याया परिग्रहों चाविशुद्धकत्याया परिग्रह, ॥२४॥ 

वर जन्मनाक्ष कन्याया' नाकुलीनेप्ववक्षेप ॥रेपा॥। 


३४४ नोठियाक्यारूस में राजनीति ८“ 


सम्यग्वृत्ता कन्या तावत्लन्देहास्पद यावन्न पाणिग्रह ॥२६॥ 

विज्रतप्रत्यूढापि पुतविवाहमहंतीति स्मृतिकारा, ॥२७॥ 

आनुलोम्पेन चतुस्म्रिद्विवर्णा कन्याभाजना ब्राह्मणक्षत्रियविद्ः ॥रे८॥ 
देशापेक्षो मातुलमबन्ध ॥रणा। 
घरमंसततिरनुपहता रतिगुंहवार्तासुविहितत्वमामिजात्याचारविशुद्धिदेवदिजा- 
तिधिबान्धव॑सत्कारानवद्यत्व च दारकमेंण फलम्‌ ॥३०। 

गृहिणो गृहमुच्यते न पुन कुड्यकट्सघात ॥३१॥ 

गृहकर्म विनियोग परिमिताथ॑त्वमस्वातन्त्य सदाचार' मातृव्यञ्जनस्त्रीजना- 
वरोध इत्ति कुलवधूत्ता रक्षणोपाय' ॥३२॥ 

रजकशिला कुर्फूरखपंरसमा हि वेद्या कस्तास्वभिजातो&मिरज्येत ॥३३॥ 
दानेदौर्भाग्यं सत्कृतो परोपभोग्यत्व आसक्तौ परिभवों मरण वा महोपकारे- 


ध्यनात्मोयत्व बहुकालसबन्धे४वि त्यक्ताता तदेव पुरुषान्तरगामिखमिति 
वेश्याना कुलागतो धर्म ॥३४॥ 


!२ प्रक्षोणंकसमुद्देश 


समुद्र इव प्रकीर्णकयूक्तरत्नविन्यासनिबन्धत प्रकीर्णंकम्‌ ॥१॥ 

वर्णपदवाक्य प्रमाणप्रयोगनिष्णात्तमति सुमुख सुव्यक्तो मधुरगम्भीरध्वति 
भ्रगल्म प्रतिमावात्‌ सम्यगूद्यपोह्वघारणगमकशक्तिसपन्‍त सम्रज्ञात- 
समस्तलिपिभाषावर्णाअमसमयस्वपरव्यवह्ारस्थितिराशुलेखनवाच नसम्थ- 
दचेति सान्धिविग्रहिकगुणा ॥२॥६ 

फथाव्यवच्छेदो व्याकुलत्व मुख वेरस्थमनवेक्षण स्थानत्याग साध्वाचरिते४षपि 
दोषोद्धावन विज्ञप्ते च मोनमक्षमाकालयापत्तमदर्शन वृथाभ्युपगमद्चेति 
विरक्तलिद्भधानि ॥१॥ 

दूरादेवेक्षण, मुखप्रसाद संप्रद्नेष्वादर प्रियेषु वस्तुषु स्मरण, परोक्षे गुण- 
प्रहण तत्परिवारस्थ सदानुवृत्तिरित्यनुरक्तलिज्भानि ॥४॥ 
श्रुतिसुखत्वमपूर्बाविरुद्धार्था तिशययुक्तत्वमु मयालकारसपन्‍्नत्वमन्यूनाधिक - 
वचनत्वमतिव्यक्तान्वयत्वमिति काव्यस्य गृणा३ ॥५॥ 
मतिपरुषवचनविन्यासत्वमनन्वितगतार॑त्व दुर्वोधानुपपन्नपदोपल्यासमयथा- 
थेयतिविन्यासत्वमभिघानाभिषेयशून्यत्वमिति काव्यस्य दोषा३ ॥ 
वचनकविरथंकविरुभयकविश्चित्र॒कविदंणं कविर्दुष्क रकविररोचकी सतुषा स्य व- 
हारी चेत्यष्टो कवय ॥आ॥। 


मन प्रसाद कलासु कोशल सुखेन चतुववेगविषयव्युत्पत्तिराससार च यक्ष 
इत्ति कविसप्रहस्य फलम्‌ ॥८॥ 


मोतिवाश्यासत का मूझ सूश्न-पाठ घ्र्छ५ 
हा 


युक्तितों वरणविधानमग्निदेव-द्विजसाक्षिक च पाणिग्रहण विवाह ॥9॥ 

स ब्राह॒म्यो विवाहों यत्र वरायालक्षत्य कन्या प्रदीयते ॥४॥ 

से देवो यत्र यज्ञार्थमृत्विजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा ॥५॥ 
गोमिथुनपुरःस्तर कन्यादानादाएं? ॥क्षा 

ते भवास्य महाभागत्य सहधर्मंचारिणोति” विनियोगेन कन्याप्रदाताव 
प्राजापत्य ॥७॥ 

एते धत्वारों धर्म्या विवाह ॥८॥ 

मात्ु पितुबंन्धूना चाप्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथ संमवायाई 
ग़रान्धवं: ॥९%॥ 

पणबन्धेल कन्याप्रदानादासुरः ॥१०॥ 

सुप्तप्रमत्तकन्यादानात्पेशाच ॥११॥ 

कन्यायाः प्रसह्यादानाद्राक्षत ॥१श॥ 

एते चत्वारोह्धमा अपि नाघर्म्या यद्यस्ति वधृवरयोरनपवाद परस्परस्य 
भाव्यत्वस ॥१३॥ 

उम्नतत्व कनीमिकयो , लोमशत्व जद्भूयो रमासलत्त्वमूर्वों स्चारुत्व कटितामि- 
जटठरकुचयुगलेषु, शिरालुत्वमशुमसस्थानत्व च वाह्नो , $ण्णत्वं तालुणिह्वा- 
घरहरीतकीषु, विरलविषमभावी दश्ननेषु, कृपत्व कपोलयो , पिगललमदंगो- 
लंग्तत्व चिल्लिकयो , स्थयुटव ललाठे, दु,सनिवेशत्व श्रवणयो , स्थूल- 
कपिलपरुषमाव कैशेषु, अतिदीर्घातिलघुन्यूनाघिकता समकटकुब्जवामन- 
किराताज्ुत्व जन्मदेहाभ्या समानताधिकत्व चैति कन्यादोषा सहसा तदूगृहे 
स्वय इतस्यथ चागतस्याग्रे अभ्यक्ता व्याधिमती रुदती पतिघ्नी सुप्ता स्तोका- 
युष्का वहिगगंता कुलटाप्रसन्ना दुं/खिता कलहोच्यता परिजनोद्वासिन्यप्रिय- 
दर्शना दुर्मेगेति नेता वृणीत कत्याम ॥१४॥ 

शिथिले पाणिग्रहणे वर* कत्यया परिभूयते ॥॥१५॥) 

मुखमपश्यतो वरस्थानमीलितलोचना कन्या भवत्ति प्रचण्डा ॥१६॥ 

सह छयने तृष्णी भवन्‌ पशुवन्मन्येत् ॥(७॥ 

बलादाक्रान्ता जन्मविद्वेष्यो भवति ॥१८ा। 

घेय॑चातुर्यायत्त हि कन्याविज्धम्भणम ॥१९॥ 

समधिमवाभिजनयो रसमगोत्रयोश्व विवाहसवन्ध, ॥२०। 

महतः पितुरेदवर्यादल्पमवंगणयति ॥२१॥ 

अल्पस्य कन्या, पितुर्दविल्यान्‌ महतावज्ञायते ॥२णथा। 

अल्पस्य महता सह उत्पवहारे महान्‌ व्यवोउल्पइचाय। ॥२३॥ 

वर वेशयाया परियग्रहों नाविशुद्धकन्याया परिग्रह, ॥रथआा 

बर जन्मनाश कन्याया नाकुलीनेप्ववक्षेप ॥२५॥ 


१४५ नीठिवाक्यासृत में राजनीति 5 


आलुप्िशुद्धिर्माधुर्यातिशय प्रयोगसौन्दयंमतीवमसृणतास्थानकम्पितकुहरि- 
तादिभावो रागान्तरसक्रान्तिः परिगृहीतरागनिर्वाहो हृदयग्राहिता चेति 
गीतस्म गुणा: । था 

समत्व तालानुयायित्व गेयाभिनेयानुगतत्व इलद्षणत्व प्रव्यक्ततिप्रयोगतव 
श्रुतिसुखावहत्व चेति वाद्यगुणा ॥१०॥ 

दृष्टिहस्तपादक्रियासु समसमायोग सगीतकानुगतत्व सुद्लिष्टललितामित- 
याज़हा रप्रयोगमावों रसभाववृत्तिछावप्यभाव इति नृत्यगुणा ॥११॥ 

स भहात्‌ य. खल्वातो5पि न दुर्वचन बूते ॥१२॥ 

स कि गृहाश्रसो यत्रागत्याधिनों न भवन्ति कृतार्था ॥१३॥ 

ऋणग्रहणेच धर्म सुख सेवा वणिज्या च तादात्विकाना नायतिहितवृत्ती- 
भाग ॥१४॥ 

स्वस्थ विद्यमानमर्थिभ्यो देय नाविद्यमानम्‌ ॥१५॥ 

ऋणदातुरासन्न फल परोपास्ति; कलह' परिभवः प्रस्तावेड्यधालाभइच ॥१६॥ 
भदातुस्तावत्स्‍्नेह सोजन्य प्रियमाषण वा साधुता च यावन्नार्थावाप्ति ॥(७॥ 
तदसत्यमपि नासत्य यत्र च संभाव्याथहानि ॥१८॥ 

प्राणवधे नास्ति कश्चिदसत्यवाद ॥१०९॥ 

मर्थाय मातरमपि लछोको हिनस्ति कि पुनरसत्य वे भापते ॥रथा। 
सत्कलासत्योपायन हि विवाहकर्म, देवायत्तस्तु वघृवरयोतिवाह ॥रशा 
रतिकाले यन्नास्ति कामातों यन्‍्न बूते पुमात्र न चंतत्ममाणमु ॥रशा 
तावत्स्त्रोपुरुषयो परस्पर प्रोतिर्यावन्त प्रातिछोम्य कलहो रतिकेतव 
च ॥२३॥ 

तादात्विकबलस्य कुतो रणे जय प्राणाय॑. स्त्रीपु कल्याण वा ॥१४॥ 
तावत्मवं सर्व॑स्यानुवृत्तिपरो यावन्‍न मबति कृतार्थ ॥रणा। 

अश्ुभस्य कालहरणमेव प्रतीकारः ॥२६॥ 

पववास्तादिव स्त्रोजनाद्ाहोपश्मान्तिरेव प्रयोजन कि तत्र रागविरागा- 
भ्याम्र ॥२७॥ 

तृणेत्रापि प्रयोजनमस्ति कि पुनर्न पराणिपादवता मनुष्येण ॥२८॥ 

न कस्यापि लेखमवमन्येत, लेखप्रवाना हि राजातत्तन्पूलत्वात्‌ सधिविग्न- 
हयो! तकलस्य जगदुव्यापारस्थ च ॥२९॥ 

पुष्पयुद्धमपि नीतिवेदिनों नेच्छन्ति कि पुन दस्प्रयुद्धम ॥३०॥ 

स प्रभुर्यो वहुनू विर्मात किमर्जुनतरों फलसपदा या ने भवत्ति परेपामुप- 
भोंग्या ॥३९॥ 

मार्यपादप इव से त्यागी य सहते सर्वेपा सवाधास ॥३ शा 

पव॑ता इव राजानो दस्त युन्दराठोका ॥३३॥ 


ब्डद नीठियाबयामत में राजनीति 


वार्तारमणीयः सर्वोर्भप देश' ॥र४॥ 

अधघनस्याबान्धवस्य च जनस्य मलुष्यवत्यपि भूमिभेवति महाव्वी ॥३५॥ 
श्रीमतो ह्यरण्पान्यपि राजधानी ॥३४)। 

सर्व॑स्याप्यासश्रविनाशरप भवति प्रायेण मतिविपयंस्ता ॥रे७॥ 

पुण्यवतः पुरुषस्य ते कवचिद्यस्ति दो स्थ्यम ॥रे८) 

देवानुकूछः का सपद न करोति विघटयति वा विपदम ॥३९॥ 

असूयक पिशुत कृतध्तों दीर्घरोष इति कर्मेंचाण्डाछा ॥४०॥ 

ओऔरस क्षेत्रजो दत्त कृबरिमों गूढोत्पल्नोः्पविद्ध एते षट॒पुत्ना दायादाः 
पिण्डदाइच ॥४१॥ 

देशकालकुलापत्यस्त्रीसमापेक्षो दायादविभागोषन्यत्र यतिराजकुछाभ्यागार्शा 
अतिप्रिचय कस्यावज्ञा न जनयति ॥४शा 

भृत्यापराघे स्वामिनो दण्डो यदि भूृत्य न मुझ्चति ॥४थी 

अल भद्दत्तया समुद्रस्य य. लघु शिरसा वहत्यधस्ताउच नयति गुर्य ।४५॥ 
रतिमल्व्राहारकालेषु न कमप्युपसेवेत ॥४६॥ 

सुष्ठुपरिचितेष्वपि तिय॑क्षु विश्वास न गच्छेतु ॥४०॥ 

मत्तवारणारोहिणो जीवितव्ये सदेहो निश्चित्तर्चापाय ॥४<4॥ 

अत्यर्थ हृयविनोदो$ज्भूमज़रमनापाद्य न तिश्ठतति ४९) 

ऋषणमददानों दासक्णा निहंरेत् ॥५०॥ 

अन्यत्न यतिब्राह्मणक्षत्रियेभ्यः ॥५१॥ 

तस्यात्मदेह एव वेरी यस्य यथाहाममदन शयने च न सहते ॥५शा। 


तस्य किमसाध्य नाम थो भहामुनिरिव सर्वा्नीन सर्वक्लेशसह सर्वत्र 
सुखशायी च ॥५३॥ 


स्न्रीप्रीतिरिव कस्य त्ामेय स्थिरा लक्ष्मी ॥पशा 

परपेशुन्योपायेच राशा बल्‍कमो लोक (५० 

नीचो महत्वमात्मनो मन्यते परस्य कृतेनापवादेन ॥५६॥ 

ने खलु परमाणोरल्पत्वेत महान मेर, किंतु स्वगृणेन ॥५७॥ 

न खलु निर्निमित्त महान्तो भवन्ति कलुषितमनोषा ॥५८॥ 

स॒ वह्ले प्रभावों यत्प्रकृत्या शोतलमपि जल भवत्युष्णस ॥एरा। 

सुचिरस्थायित कार्यार्थी वा साधूपचरेत्‌ ॥६०॥ 

स्थित, सहार्थोषचारेण व्यवहार न कुर्यात्‌ ॥६१॥ 

सलुदुषपुरदचारितया शुभमशुभ वा कुव॑तो नास्त्यपवाद प्राणव्यापादो वा।६शा। 

सपदि सपदमनुबध्ताति विपच्च विपदम ॥६१॥ 

गोरिव दुःघार्थी को नाम कार्या्थी परस्पर विचारयत्ति ॥६७॥ 

शास्त्रविद स्त्रियश्चानुभूतगुणा परमात्मान रञ्जयन्ति ॥६५॥ 
नोठिवाक्यारूत फा मूछ सूत्र-पाठ 


२४७ 
हि 


चित्रगतमपि राजा नावमन्येत क्षात्रं हि तेजो महतीसत्यु एषदेवतास्वरूपेण 

तिष्ठति ॥६६॥ 

कार्यमारम्य पर्यालोच शिरो मुण्डयित्वा नक्षत्रप्रश्न इव ॥६७छ। 

ऋणशेषाद्रिपुशेषादिवावश्य भवत्यायत्या भयमर ॥६८॥ 

नतवसेवकः को नाम न भवति विचीत ॥६ण०) 

यथाप्रतिज्ञ को नामात्र निर्वाहः (७०॥ 

अभ्राप्तेष्थे भवति सर्वोरषप त्यागी ॥७१॥ 

अर्थार्थी त्तीचेराचरणान्नोहिजैतू, किन्ताघो म्र॒जति कूपे जलार्थी ॥७२॥ 

स्वामिनोपहतस्थ तदाराघनमेव निवृत्तिहेतु जनन्या कृतविप्रियस्थ हि वालस्य 
* जनन्येव भवति जीवितव्याकरणमस ॥७३॥ 


प्रन्थकारकी प्रशस्ति 


इति सकलताकिकचक्रचूडामणिचुम्बितचरणस्थ, पड्चपब्न्चादन्महावादि- 
विजयोपाजितकी ततिमन्दाकिनीपविध्ितत्रिभुवतस्य,. परमतपदचरणरत्नो- 
दन्‍्वत॒श्रीमन्मेमिदेवभगवतः प्रियश्षिष्येण वादीन्द्रकालानलश्रोमन्महेस्त्र- 
देवभट्टारकानुजेन, स्याह्रादाचछसिंह-तार्किकचक्रवर्ति-वादीमपण्चाननवा- 
ककल्लोल-पयोनिधि-कविकुलराजप्रभृतिप्रशस्तिप्रशास्तालकारेण, पण्णवत्ति- 
प्रकरणयुक्तिचिन्तामणिस्तव-महेन्द्रमातलिसजल्प-यद्योघरमहा राजचरितमहा- 
शास्त्रवेघसा श्रीसोमदेवसूरिणा विरचित ( नोतिवाक्यामृत ) समाप्तमिति। 
अल्पेथ्लुग्रहधी समे सुजनता मान्ये महानादर , 
सिद्धान्वीध्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसो मदेवे मयि । 
य॑स्पर्षत तथापि दर्पंदुढताप्रोढिप्रगाढाग्रह- 
स्तस्याखवितगवंपव॑तपविम॑द्वाककृतान्तायते ॥ (॥॥ 
सकलसमयतर्के नाकलद्भी5सि वादी, 
ते भवसि समयीक्ती हससिद्धान्तदेव । 
न च॒ वचनविलासे पृज्यपादो5सि त्तत्त्व, 
बदसि कथमिदानों सोमदेवेन सार्थेम ॥र॥) 
[दुर्ननाड्ज्रिपकठो रकुझार] ल्तकेकरकेशविचारणसारः 
सोमदेव दृव राजनि सूरिवादिमनोरथभूरि ॥शा 
दर्पान्धवीधवुधसिन्धु रसिहनादे 
] वादिद्विपोहलनदुर्घरकारिववादे । 
श्रीस्षोमदेवमुनिपे वचनारसाले 
वागीश्वरोषपि पुरतो5स्ति न वादकाले ॥४॥ 
छ 


श्श्द नीतविवाक्यारूत में राजनीठि 





डॉ एम एल शर्मा ; 


जन्म सन्‌ १९३० में खुरजा 
( बुहन्दशहर ) में । 

शिक्षा एम ए, पी एच डी 

शोघ-कार्य लखनऊ विष्वविद्यालय 
की एम ए परीक्षा के लिए 'कौटिलीय 
अथछाएत थी उाभाजक घ्यवस्था ऋरीरक 
शोध-प्रवन्ध॒ प्रस्तुत--सनू १९५७ में। 
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 'नोतिवाक्या- 
मृत में राजनीतिक आदर्श एवं सस्याएँ' 
शीपक शोध-प्रवन्ध पर सन्‌ १९६५ में 
पी-एच डी की उपाधि से सम्मानित । 

प्रकाशित ग्रन्थ. 'मध्यकालोन 
भारत, “भारत में सल्कृति एवं घम, 
'नागरिकशास्त्र की झपरेखा, 'भारतीय 
सविधान तथा नागरिक जीवन की रूपरेखा 
गौर 'नीतिवाक्यामृत में राजनीति । 
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